# ~ सद 


॥ १) 


५ र ¬ "व ^ १ (१4 / 4११, व "क ह १,१४. 
१५। ण्ड # । #,. ६ भन १ ् 4 ( 


:# 1) 
नन न चक 








खुत्त-पिटक का 9 


संयुत्त-निकाय 


दूसरा भाग 


[ षकायतनवगं, महावर्गं ] 


अनुवादक 
भिश्च जगदौशच काश्यप एम. ए. 
त्रिपिटकाचा्य भिक्षु धर्मरकित 


, 1१8? # 
। 1 ६ ध 


},8! 1 


1 17 ` 2. 19 
८ ८६४८ ५ 


प्रकश्िक 


महाबोधि सभा 


सारनाथ, बनारस 





प्रथम संस्करण बु° सं° २७९८ मद्य 
० सं १९५४ 








1 
. 


पकाशक-- न्ती रस ` 
रक~भिश्चु एम०^संघरल्ञ, मन्ता, महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस 


घुद्रक--भोम्‌ प्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल यन्नाख्य, बनारस. ४१२६-०4 


धत 





- ~ 


न कनि ५9 - 





संयुत्त-सूची 


३४. षल्छयतन-वेदना-सं युत्त ४ ४५१-५५० 
३५. मातुगाम संयुत्त = ५५ १५५८ 
३६. जम्बुखादक संयुत्त 9४ ५५५८-५ ६२ 
३७. सामण्डक संयुत्त **. ५५६३ 

३८, मोगगल्छान संयुत्त ४ ५६ ४-५६९ 
३९. चित्त संयुत्त ॐ ५७०५५७९ 
४०, ग।मणी संयुत्त च ५८ ०-५९९ 
४१. असं खत संयुत्त ४६ ६ ००-६ ०५ 
४२. अव्याकृत संयुत्त ' &०६-६१५ 
४३. मागं संयुत्त 8 ६१९-६ ४९ 
४४, बोध्यंग युत्त स ६५०-६८३ 
४५, स्ख्रृतिग्रस्थान संयुक्त र ६८ ४-७०८ 
४६३, इन्द्रिय संयुत्त ६. ७ ०९- ७३३ 
४७, सम्यक्‌ प्रधान संयुत्त 4 ७३४ 

४८, बर संयुत्त ४ ७३५५ 

४९. ऋद्धिपाद्‌ संयुत्त ७२६-७५० 
५०, भनुरुदध संयुक्त प ७५१-७५७ 
५१. ध्यान संयुक्त य ७५५८७६० 
५२. भानापान संयुत्त त ७६१-७७१ 
५३. सरोतापत्ति संयुत्त ् ७७२-८०३ 
५४, सत्य संयुत्त न्त ८०४-८३२ 

+ 








१, चौथा खण्ड 


२. पचर्वौ खण्ड 


पृष्ठ 


षटठायतन वर्गं ४४९--६१५ 
महावगं & ¶७-८३ र 





ध 1 ता 4 1 पटुत जक क = कु" ज भुता णाति मे 





2 ® @ -@ 6 ५ छ ~ 


ग्रन्थ-विषय-सूची 


. वस्तु-कथा द (१) 
, सुत्त-सूची | त (१-३२) 
, संयुत्त-सूची ध (३३) 
, सखण्ड-सूची र (३४) 
, विषय-सूची न (३५) 
, अन्धानुवाद्‌ र ४५१-८३२ 
, उपमा-सूची स ८३३--८३ ४ 
, नाम-अनुक्रमणी प ८३५-८३९ 
, इदाञ्द्‌-अनुक्रमणी ् ८ ४ ०--८४६ 
~ ^ र 





~ ~= + ऋ कलक? + -- त न ~ 
१ 





पस्तु-क्या 


पूरे संयुत्त निकाय की छपाह एक साथ हो गहं थी भौर पहर विचारथा किएक ही जिद्द्‌ म 
पूरा संयुत्त निकाय प्रका्ित कर दिया जाय, किन्तु म्न्थ-करेवर की विश्ञारता ओर पाठकों की असुविधा 
का ध्यान रखते इए इसे दो जिद्दो मं विभक्त कर देना ही उचित समक्षा गया । यही कारण दै कि इस 
दुखरे भाग कौ पृष्ट-संख्या का क्रम पहर भागसेही सम्बन्धित है। 





इस भाग मे षलायतनवगं ओर महावर्गये दो वगं ह, जिनमें ९ ओर १२ के क्रम से २१ 
संयत्त हे । वेदना संयुत्त सुविधा के किष पठायतन ओर वेदना दो भागों म कर दिया गया दहै, किन्तु 
दोनो की क्रमसंख्या शुक ही रखी गयी हे, वर्योकि षटठायतन संयुत्त कोद अलग संयुक्त नहीं है, प्रस्युत 
वह वेदना संयुत्त के अन्तगंत ही निहित है । 


इख भाग में भी उपमा-सूची, नाम-अनुक्रमणी ओर शब्द्‌-भनुक्रमणी अलग से दी गद, 
बहुत कुछ सतक ता रखने पर भी प्रफ सम्बन्धी कुछ चुरिया रह ही गह है, किन्तु वे पेखी चटिया है 
जिनका ज्ञान स्वतः उन स्थलों पर हो जाता है, अतः शुद्धि-पत्र की भावर्यकता नहीं समस्ली गहं हे । 


सारनाथ, बनारस भिश्च जगदीरा काड्यप 
४-९-५४ भिश्चु धमेरक्षिव 
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तीसरा भाग : ग्टान बगं 


बुद्धधमं राग सेमुक्तिके किए 

बुद्धधमं निर्वाण के किए 

अनित्य से इच्छा को हटाना 

दुःख से इच्छा को हटाना 

अनारम से इच्छा को हराना 

अचिद्या का प्रहाण 

अविद्या का प्रहाण 

दुःख को स मञ्षने के किष बरह्मचये-पारन 
रोक क्या दे? 

परिनिर्वाण-प्राप्त बुद्ध देखे नहीं जा सकते 


चौथामाग ; छन्न वग 


लोक कथो कह! जाता हे !? 

रोक शून्य है 

अनित्य, दुःख 

अनात्मवाद, छन्न द्वारा आत्म-हत्या 
धमं -प्रचार की सहिष्णुत्रा ओर त्याग 
अनित्य, दुःख 

चित्त का स्पन्दन रोग दहे 

चित्त का स्पन्दन रोग है 

दो बातें 

दो के प्रत्यय से विज्ञानङ्ी उत्पत्ति 


पँचवां भाग >; षट्‌ वशं 


छः स्पर्शायतन दुःखदायक है 
अनासक्तिके दुःख का अन्त 

भभिभावित भायतन 

धमे के प्रादुभांव से अप्रमाद्‌-विहारी होना 
इन्द्रियनिग्रह 

समाधि का अभ्यास 

कायविवेक का अभ्यास 

जो अपना नहीं, उसका त्याग 

जो अपना नहीं, उसका त्याग 


दुःख के मरको खोद्ना 
तृतीय पण्णासक 
योगक्षेमी वमे 
ङ्ध योगक्षेमी द 


किंसङे कारण आध्यात्मिक सुखदुःख ! 
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„ घोसित सुत्त 
, इछिहक सुत्त 


नकुरुपिता सुत्त 


, रोहिच्च सुत्त 
, वेरहच्चानि सुत्त 


 देवद्हखण सुत्त 

, संगद्य सुत्त 

„ अगद्य सुत्त 

, पठम परासी सुत्त 
, इतिय पलासी सुत्त 
„ पठम अजक्षत्त सुत्त 
„ दुत्तिय अज्छ्यत्त सुत्त 


1 


दसरा भाग : 


क 


दुःख की उत्पत्ति ओर नाश्च 

लोक की उस्पत्ति ओर नाश 

बड़ा होने का विचार क्यों? 

संयोजन क्या हे ? 

उपादान क्या हे! 

चष्ु को जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 
रूप को जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 
प्रतीत्य-समुर्पाद, धमं की सीख 


रोककामगुण वभ 
मार के बन्धनम 

चलकर रोक का अन्त पाना सम्भव नहीं 
चित्त की रक्षा 

इसी जन्म मे नि्बाण-प्रा्चि का कारण 
इसी जन्म मे निवाण-प्राकषि का कारण 
भिक्षु के घर-गरहस्थी मे कटने का कारण 
राइ को अह्व की प्राञ्चि 

संयोजन क्या हे ! 

उपादान क्या डे! 


गृहचति वगे 


इसी जन्म मे निर्वाणप्राक्ि का कारण 

इसी जन्म मे नि्वांण-प्राक्चि का कारण 

इसी जन्म में निर्वाण-प्राक्ि का कारण 

क्यो भिश्चु ब्रह्मचयै का पाख्न करं पाते हैँ ! 

इसी जन्म मे निर्बाण-प्राप्षि का कारण 

धातुभो छी विभिन्नता 

प्रतीत्य-समुरषाद्‌ 

इती जन्म मे निर्बाण-प्राक्षिका कारण 

प्राचीन ओर नवीन ब्राह्मणों की तुरना, इन्द्रिय-संयम 
घम का सत्कार 


चोथाभाग : देवदह वगं 


अप्रमाद्‌ के साथ विहरना- 
भिक्षु-जीवन की प्रशंसा 
समञ्च का फेर 
अपनत्व-रहितं का त्याग 
अपरनस्व.रहित का त्याग 
अनित्य 


दुःख 
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८. ततिय अज्घ्यत्त सुत्त अनात्म ५०४ 
९-९११. बाहिर सुत्त भनिलय, दुःख, अनात्म ५० 


पाँचवाँ भाग : नवपुराण वगं 


१, कम्म सुत्त नया आर पुराना कमं ५०९५ 
२. पठम सप्याय सुत्त निर्वाण-साधक मागं ५०५ 
३-४, ्षप्पाय सुत्त निर्वाण-साधक मागं ५०्न ° 
५. सप्याय सुत्त निर्वाण-साधक मागं ५५०६ 
६, अन्तेवासी सुत्त बिना अन्तेवासी जर आचार्यं के विहरना ५०६ 
७, किमत्थिय सुत्त दुःख विनाश्च के किए ब्ह्मचयं-पारन ५०७ 
८. अत्थि जु खो परियाय सुत्त भाव्म-ज्ञान कथन के कारण ५०७ 
९. इन्द्रिय सुत्त इन्द्रिय-सम्पज्न कौन ! ५०८ 
१०, कथिक सुत्त धर्मं कथिक कौन ! ५०८ 


चतुथं पण्णासक 


पटला भाग  : ठृष्णा-क्षय वगं 
१. पठम नन्द्क्खय सुत्त सम्यक्‌ दृष्टि ५०९ 
२. दुतिय नन्दिक्खय सुत्त सम्यक्‌ दष्ट ५०९ 
३. ततिय नन्दिक्लय सुत्त चक्षु का चिन्तन ५०९ 
४. चतुस्थ नर्दिक्खय सुत्त रूप-चिन्तन से मुक्ति ५०९ 
५. पठम जीवकम्ब्वन सुत्त समाधि-भावना करो ५०९ 
६. दुत्तिय जी वकम्बवन सुत्त एकान्त-चिन्तन ५१० 
७, पठम कोटित सुत्त अनित्य से इच्छा का त्याग ५१० 
८-९. दुतिय-ततिय कोटित सुत्त दुःखसे इच्छाकास्याग ५१० 
१०, भिच्छादिषहि सुत्त मिथ्यादृष्टि का प्रहाण कैसे ! ५१० 
११. सक्ताय सुत्त सर्काय-दष्टि का प्रहाण कैसे !? ५९१० 
१२. अत्त सुत्त आत्मद्ष्टि का प्रहमण केसे? - र, 


दृखरा भाग ‡: सद्भि केय्याट 


१, पठम छन्द्‌ सुत्त इच्छा को दवाना ५१२ 
२-३ दुतिय-ततिय छन्द सुत्त रागं को दवाना ५१२ 
४-६ छन्द्‌ सुत्त इच्छा को द्बाना ५५१३ 
७-९ छन्द सुत्त इच्छा को द्‌बाना ५१२ 
१०-१२ छन्द सुत्त इच्छा को दबाना ५१२ 
१३-१५ छन्द्‌ सुत्त इच्छा को दुबान। ॑ ५१२ 
१६-१८ छन्द सुत्त इच्छा को द््राना ५९३ 
१९. अतीत सुत्त अनित्य --- 5 : ५१ 
२०, अतीत सुत्त अनित्य * ५१३ 
२१, अतीत सुत्त भनित्यं ` | ५१३ “ 
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२२.२४. अतीत सुत्त दुःख, अनात्म ११६३ 
२५-२७, भतीत सुत्त अनात्म ५५१३ 
२८.३०. अतीत सुत्त अनित्य ५१३ 
३१.३३. अतीत सुत्त दुःख ५१४ 
३४-३६. अतीत सुत्त अनात्म ५५१. 
३७. यदनिच्च सुत्त अनित्य, दुःख, अनास्म ५१४ 
ˆ ३८, यद्निच्च सुत्त अनित्य ५५१ 
३९. यद्निच सुत्त अनित्य ५१४ 
४०-४२. यद्निचच सुत्त दुःख ५१४ 
४३-४५. यद्निच्च .सुत्त अनात्म ५१४ 
४६.४८. यदनिच्च सुत्त अनित्य ५१५ 
४९-५१. यदनिच्च सुत्त अनाम ५५१५५ 
५२-५४. यदनिच्च सुत्त अनात्म ५१५ 
५५. अज्छत्त घुत्त अनित्य ५१५ 
५६. अञ्क्त्त सुत्त दुःख ५१५ 
५७, अञ्क्चत्त सुत्त अनाम ५१५ 
५८-६०, बाहिर सुत्त अनित्य, दुःख, अनात्म ५१५ 
तीसयाभाग : समुद्र वभे 
१, पठम सपु सुत्त समुद ५१६ 
र. दुतिय समुह सुत्त समुद्र ५१६ 
३. बाङ्िसिक सुत्त छः बंसियां ५१६ 
४. खीरहक्ख सुत्त आसक्ति के कारण ५१७ 
५. कोटित सुत्त छन्द्राग ही बन्धन है ५१८ 
६. कामभू सुत्त छन्द्राग ही बन्धन है ५१९ 
७. उदायी सुत्त विज्ञान भी अनात्म है ५१९ 
८. आदित्त सुत्त इन्द्रिय-संयम ५२० 
९. पठम इत्थपादुपम सुत्त हाथ-पैर की उपमा ५२० 
१०. दुतिय हत्थपादुपम सुत्त हाथ-पेर की उपमा । ५२१ 
चोथाभाग : आशीविष वर्म 
१, आसौविस्च सुत्त चार महाभूत आशीविष के समान हैं ५२२ 
२, रत सुत्त ˆ तीन ध्मा से सुख की प्राचि ५२३ 
३. ऊम्म सुत्त कद्ुये के समान इन्द्रिय-रक्चः करो ५रेषठ 
४. पठम दारक्छन्ध सुत्त सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक जाती है ५२५ 
५, दुतिय दारूक्खन्ध सुत्त सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक्‌ जाती है ५२६ 
६. अवस्सुत सुत्त अनासक्ति योग ५२६ 
७. दुक्वधम्म सुत्त संयम ओर असंयम ५२८ 
८. किंसुक सुत्त दशंन की शुद्धि | ५३० 
९, वीणा सुत्त रूपादि की खोज निरर्थक, वीणा की ठपमा ५३१ 
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१०, छपाण सुत्त संयम ओर असंयम, छः जीवों की उपमा 
११, यवकरापि सुत्त मूखं यव के समान पीटा जाता है 


दुसरा परिच्छेद 
२४. वेदना संयुत्त 


पहला भाग : सगाथा वशं 


१, समधि सुत्त तीन प्रकार कौ वेदना 
२. सुखाय सुत्त तीन प्रकार की वेदना 
३. पहाण सुत्त तीन प्रकार की वेदना 
४, पाताकू सुत्त पाता क्यां हे ! 
५, दह॒ञ्ब सुत्त तीन प्रकार की वेदना 
६, सत्त सुत्त पण्डित ओर मुखं का भन्तर 
७, पठम गेरुञ्च सुत्त समय की प्रतीक्षा कर 
८, दुतिय गेर्ञ्ज सुत्त समय की प्रतीक्षा करे 
९, अनिच सुत्त तीन प्रकार की वेदना 

१०, फस्समूरुक सुत्त स्पश्चं से उत्पन्न बेदनायें 

दसरा भाग 3 रहोगतवगे 

१. रहोगतक सुत्त संस्कारो का निरोध क्मनज्लः 
२. पठम भाङाप्त सुत्त वििध-वायु की भोति वेदनां 
३. दुतिय अ।कास सुत्त विविध-वायु की भांति वेदनां 
४, आगार सुत्त नाना प्रकार की वेदना 
५, परम सन्तक सुत्त संस्कारो का निरोध क्रमशः 
६. दुतिय सन्तक्‌ सुत्त संस्कारों का निरोध क्रमकः 
७, पठम अहक सुत्त संस्कारो का निरोध क्रमशः 
८, दुतिय अहक सुत्त संस्कारो का निरोध क्रमशः 
९. पञ्चकङ्ग सुत्त तीन प्रकार की वेद्नःयं 

१०. भिक्खु सुत्त विभिन्न दृष्टिकोण से वेद्नाओं का उपदेक्ष ` 

तीखराभाग : अद्रसत परियाय वं 

१, सी वक्‌ सुत्त सभी वेदने पूचंङ्ृत कम के कारण नहीं 
२, अहसत सुत्त एक सो आढ वेदुनायं 
३. भिक्खु सुत्त “ तीन प्रकार की वेदनां 
४, पुडबेनान सुत्त वेदना की उत्पत्ति भौर निरोध 
५. भिक्ु सुत्त तीन प्रकार की वेदनायं 
६. परम समण्राह्यण सुत्त वेदना्ओं के ज्ञानसे ही श्रमण या ब्राह्मण ५ 
७, दुतिय समणव्राह्यण सुत्त वेदुनाओं के क्ीनसेही श्रमण या ब्राह्मण 
८. तत्िय खमणव्राह्मण सुत्त वेदनाओं.के ज्ञान से ही श्रमण या ब्राह्मण 
९, सुद्धिक निरामिस सुत्त तीन प्रश्नार छी वेदनां 
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७, 


, मनापामनाप सुत्त 
, मनापामनाप सुत्त 
, आवेणिक सुत्त 

, तीहि सुत्त 

, कोधन सुत्त 

, उपनाह सुत्त 

, इस्सुकी सुत्त 

„ मच्छरी सुत्त 

, अतिचारी सुत्त 

„ दुस्सीर सुत्त 

, भप्पस्सुत सुत्त 

, कुसीत सुत्त 
 अृहस्सति सुत्त 

. पञ्चवेर सुत्त 


, अकोधन सुत्त 
, जनुपनाही सुत्त 
, भनिस्सुकी सुत्त 


अमच्छरी सुत्त 


, अनतिचारीं सुत्त 
, सर्वा सुत्त 


, बहुस्सुत सुत्त 


विरिय सुत्त 


+ खति सुत्त 


पञ्चशीरू सुत्त 


, विसारद्‌ सुत्त 
, परसह्य सुत्त 


अभिमुरप्र सुत्त 


» एक सुत्त 


भङ्ग सुत्त 


, नासेति सुत्त 


देतु सुत्त 


(- ~ग) 
तीसरा परिच्छेद 
२५. मातुगाम सयुक्त 


पहला भाग  : पेय्याट ब्भ 

` पुरूष को लुभनेवाखी खी 
खी को लुभानेवाला पुरुष 
स्यो के अपने पांच दुःख 
तीन बातों से खियों की दुगैति 
पाच बातों से ख्यो की दुगंति 
नि्खज् 
दैष्यांल 
कृपण 
कुरुटा 
दुराचारिणी 
अद्परश्रुत 
आलसी 
भोंदी 
पांच अधर्म से युक्त की दुगंत्ति 


दुसराभाग : पेय्यार वर्भ 
पाच बातों से च्ियों की सुगति 
न जलना 
ष्यं †-रहित 
कृपणता-रहित 
पतिव्रता 
सद्‌।चारिणी 
बहुश्चत 
पर्िश्रिमी 
तीच-बुद्धि 
पञ्चशीर-युक्त 


तीसराभाग : बल वर्म॑ 


खी को पांच बलों से प्र्न्न्ता 
स्वामी को वशम करना 
स्वामी को द्राकर रखना 
ख्लीको दबाकर रखना 

खी के पच -बलख 

श्ीको कुरू से हट देना 
सख्री-बर से स्वगं -प्राक्षि 


५५५१ 
५५१६१ 
५५५९१ 
५१९५२ 
५५५१ र 
५५९५२ 
५५५१ 
५५११३ 
५५५५३ 
५५१९३ 
५५५५३ 
५१५३ 
५५९९३ 
५५५३ 


५९१ 
५५१५४ 
५५९४ 
५५५४ 
५५५४ 
५५५५४ 
१५९५ 
॥ ४४, 
५१११११ 
५५१५३ 


५१९६ 
५५६ 
५५५६३ 
५११ ६ 
५५१९६ 
५५९९ ७ 
५५९७ 
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„ ठान सुत्त 
, विखारद्‌ सुत्त 
, बड्धि सुत्त 


, निञ्वान सुत्त 
, अरहत्त सुत्त 

, धम्मवादी सुत्त 
, क्िमस्थि सुत्त 


भस्सास सुत्त 


, परमस्सास सुत्त 
, वेदना सुत्त 

, भाखव सुत्त 

, अविज्ा सुत्त 

, तण्हा सुत्त 

११, 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 
१६. 


ओघ सुत्त 
उपादान सुत्त 
भव सुत्त 
दुक्ख सुत्त 
सक्ताय सुत्त 
दुककर सुत्त 


१. निब्बान सुत्त 


२-१६. ्षञ्रे सुत्तन्ता 


अ. 
खी की पाच दुरुभ बातं 
विशारद खी 


पाच बातों से ब्द्धि 


चौथा परिच्छेद 
२६. जम्बुखाद क संयुत्त 


निर्वाण क्या हे! 

अहंतव क्याहे? 

धर्मवादी कौन दै? 

दुःख की पहचान के ङिष्‌ ब्रह्मचयं-पारन 
जादवासन प्राक्षि का मागं 
परम आइवाखन प्रक्षि का मागं 
वेदना क्था हे ! 

आश्रव क्या हे? 

अविद्या क्था है! 

तीन तृष्णा 

चार बाद 

चार उपादान 

तीन भव 

तीन दुःख 

सत्काय क्या! 

बुद्धधमं मेँ क्या दुष्कर है! 


पाचवां परिच्छेद 
३७. साप्ण्डक संयुक्त 


निर्बाणक्याहे! 
अर्ह॑स्व क्या है! 


छटा परिच्छेद 


३८, मोग्गह्ान संयुत्त 


१, घवितक्र सुत्त प्रथम ध्यानं 
२. अवितक्त सुत्त द्वितीय ध्यान 
३. सुख सुत्त तृतीय ध्यान ह 
४. उपेक्खक सुत्त चतुर्थं ध्यान 
५, आकाख सुत्त भाकाश्ञानन्त्यायतन | 
६. विन्रान सुत्त विज्तानानन्त्यायतन € * 
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„ आकिञ्चच्न सुत्त 
, नेवस्ञ्नसुत्त 

, अनिमित्त सुत्त 
१०, 
११. 


सक्क सुत्त 
न्द्‌न सुत्त 


, सञ्जोजन सुत्त 

„ पठम इसिदत्त सुत्त 
„ दुतिय इसिदत्त सुत्त 
, महर सुत्त 

„ पठम कामभू सुत्त 

„ दुतिय कमभू सुत्त 
„ गोदत्त सुत्त 

„ निगण्ड सुत्त 

, भवचेरु सुत्त 

„ गिलानदुस्सन सुत्त 


, चण्ड सुत्त 

, पुत्त सुत्त 

, मेधाजीव सुत्त 
„ इष्थि सुत्त 


भ्षरघ सुत्त 
पच्छाभूमङ््‌ सुत्त 


, देखना सुत्त 
. सङ्खं सुत्त 

, कुर सुत्त 

, मणिचृर सुत्त 
भद सुत्त 

„ रासि" सुत्त 
, पारङि सुत्त 


स ~ क्क ~ 


(८ > ) 


आकिंञ्चन्यायतन 

नेवसं्ञानासं तायतन 
अनिमित्त-समाधि 

बुद्ध, धमं, संबमें चद्‌ श्रद्धा से प्रगति 
त्रिरत्नमं श्रद्धा से सुगति 


सालवां परिच्छेद 


३९, चित्त संयुत्त 


छन्द्राग ही बन्धन है 

धातु की विभिन्नता ` 
सत्कायसे ही मिथ्या दृष्टया 
महक द्वारा ऋद्धि-प्रदुर्शन 
विस्तृत उपदेशा 

तीन प्रकार के संस्कार 

एक अथं वारे विभिन्न शब्द्‌ 
तान बड़ादहेयाश्रद्धा ! 

भेर कारयय की अहंत्व प्राचि 
चिन्र गृहपति की यु 


आठवां परिच्छेद 


४०. गापणी संयुक्त 


चण्ड ओर सूर कहराने के कारण 

नट नरक मँ उत्पन्न होते हैँ 

सिपाहियों की गति 

हथिक्षतवार की गति 

घोडसवार की गति 

अपने कमं से ही सुगतिनदुगंति 

बुद्ध की दया स्र पर 

निगण्टनातपुत्र की शिक्षा उररी 

ऊखों के नाद के जाउ कारण 

्रमणोंके छिए्‌ सोना-चदी विहित नहीं 

तृष्णा दुःख का मूर दै 

मध्यम मागं का उपदेश 

बुद्ध माया जानते है, मायावी दुर्गत्तिको प्राक्च होता 
दे, मिथ्यादृष्टि ' बालों का विवास नहीं, विभिन्न 
मतवाद्‌, उच्छेद्वाद्‌, अक्रियवाद, ध्म की समाधि 
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नवां परिच्छेद 
४१, असहत संयुक्त 


पटला भाग : पहला वशं 


१, काय सुत्त निर्वाण ओर निर्वाणगामी मागं 
२, समथ सुत्त समथ-विदृशंना 
३, वितक्र सुत्त समाधि 
४, सुञ्नता सुत्त समाधि 
५, सतिपटान सुत्त स्म्रतिग्र्थान 
६. सम्मप्पधान सुत्त सम्यक्‌ प्रधान 
७. इद्धिपाद्‌ सुत्त चरद्धिपाद्‌ 
८, इन्द्रिय सुत्त इन्द्रिय 
९, बरु सुत्त बर 
१०. बोञ्क्ङ्ग सुत्त बोध्यङ्ग 
११, मग्ग सुत्त | आर्यं अष्टकिक मागं 
दसरा भाग : दुसरा वगं 
१, असङ्खत सुत्त समथ 
२. अन्त सुत्त अन्त भौर अन्तगामी माम॑ 
३. अनासव सुत्त अनाश्रव जर अनाश्रवगामी मागं 
४, सच्च सुत्त सव्य ओर सत्यगामी मागं 
५, पार सुत्त पार ओर पारगामी मागं 
६. निपुण सुत्त निपुण भौर निपुणगामौी मागं 
७, सुदुदस सुत्त सुदुद॑शंगामी मागं 
८-३३. अजञ्जर सुत्त अजर्जरगामी मागं 
दसर्वं परिच्छेद 


४२. अन्याडरत संयुत्त 


१, खेमा थेरी सुत्त अव्याकृत क्यो ! 
२, अनुराध सुत्त चार अव्याकृत 
३, खारिपुत्त शोधित सुत्त अभ्याक्ुत बताने का कारण 
४. सारिपुत्तकोद्धित सुत्त अब्य्रक्त बतने का कारण 
५. सारिपुत्तकोहित सुत्त सव्यात्‌ 
६, खारिपुकत्तकोटहित सुत्त अब्याकत 
७. मोग्गछ्धान सुत्त अब्प्राकरत ` 
८, वच्छ सुत्त ` रोक शाश्वत नहीं 
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, कतूहरुसारा सुत्त 


आनन्द सुत्त 
सभि सुत्त 


, अविजा सुत्त 


उपड सुत्त 


. सारिपुत्त सुत्त 


बरह्म सुत्त 


, किमस्थि सुत्त 


पठम्र भिक्खु सुत्त 


„ दुतिय भिक्लु सुत्त 
, विभङ्ग सुत्त 

, सुक सुत्त 

, नन्द्य सुत्त 


, पठम विहार सुत्त 
„ दुतिय विहार सुत्त 


सेख सुत्त 


, पठम उष्पाद्‌ सुत्त 
„ दुतिय उष्पाद्‌ सुत्त 

„ पठम परिसुद्ध सुत्त 

, दुतिय परिसुद्ध सुत्त 

, पठम कक्कुशराम सुत्त 
, दुतिय कुक्कुटाराम सुत्त 
, तत्तिय क्रक्कुटाराम ुत्त 


१, भिच्छत्त सुत्त 


, अकुसलर सुत्त . 


पहला नाग : 


तीसरा भाग ६ 
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तृष्णा-उपादान सुत्त 
भस्तिता ओर नास्तिता 
अव्याङ्रत 


पोचवां खण्ड 
महावगं 
पटला परिच्छेद 


४३, मागं संयुत्त 
अविद्या बं 


अविद्या पापो का मूकहे 
कल्याणमित्र से ब्रह्मचयै की सफलता 
कट्याणभमिन्न से ब्रह्मचर्यं की सफरता 
ब्रह्मयान 

दुःख की पहचान का मागं 

बरह्मचर्यं क्या हे 

अघ्रृत क्यादहे! 

आयं अष्टाङ्गिक मागं 

ठीक धारणा से ही निर्बाण-प्रा्षि 
निर्बांण-भ्राक्षि के आठ धमं 


दृसराभाग : विद्धार वं 


बुद्ध का एकान्तवास 

बुद्धं का एकान्तवास 

दोक्ष्य 

बुद्धोव्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 
उुद्ध-विनय के बिना सम्भव नहीं 
बुद्धोस्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 
बुद्ध-विनय के बिना सम्भवं नहीं 
अब्रह्मचयं क्यादे!? 

बरह्मचर्यं क्या हे 

ब्रह्मचारी कौन हे? 


भिथ्यात्व वगं 


भिध्यात्व 
अकषर ध्म 


& १३ 
६१४ 
३१४ 


६१९ 
६१९ 
६२० 
६२०५ 
६२१ 
8२२ 
६२२ 
६२२ 
६२३ 
६२३ 


६२४ 
६२४ 
६२५ 
६ २५ 
६२५ 
६२५ 
६२५५ 
६२६ 
६२६ 
६२8६ 


६२७ 
8२७ 


धिकम्‌ + ७ 














# 1 -0 


, पठम पटिपदा सुत्त 

, दुतिय पटिपद्‌ सुत्त 
, पटठम खष्पुरिख सुत्त 
, दुतिय सप्पुरिस सुत्त 


८. अरे ) 


मिथ्या-मागं 
सम्यक्‌ मागं 
सष्पुशष मौर अस्पुरूष 


 सष्पुहष ओर अक्षस्पुङष 
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कुम्भ सुत्त चित्त का आधार 
, खमाधि सुत्त समाधि 
वेदना सुत्त वेदना 
, उत्तिय सुत्त पोच कामगुण 
चौथाभाग : भ्रतिपत्तिवगं 
, पटिपत्ति सुत्त मिथ्या भौर सम्यक्‌ मागं 
, परिपन्न सुत्त मागं पर आरूढ 
, बिरद्ध सुत्त आय अष्टाङ्गिक मागे 
, पारङ्गम सुत्त पार जाना 
, पठम सामञ्न सुत्त श्रामण्य 
, हुत्तिया सामन्न सुत्त श्रामण्य 
, पठम ब्रह्न सुत्त ब्राह्मण्य 
, दुतिय ब्रह्मन्न सुत्त ब्राह्मण्य 
, पडम ब्रह्मचरिय सुत्त बरह्मबयं 
, दुतिय ब्रह्म चरिय सुत्त ब्रह्म चयं 
अञ्जतित्थिय-पेय्यार 
, विराग सुत्त राग को जीतने का मागं 
, सञ्जोजन सुत्त संयोजन 
, भअनुखय सुत्त अनुशय 
, अद्धान सुत्त मागं का अन्त 
, आसवक्खय सुत्त आश्रव-श्चय 
, विज विसुत्ति सुत्त विद्या-विमुक्ति 
„ जाण सुत्त ज्ञान 
, अनुपादाय सुत्त उपादान से रहित होना 
, सुरिय-पेय्याल 
विवेक-निित 
, कट्याणभित्त सुत्त कट्याण-मित्रता 
, सीर सुत्त शीर + 
„ छन्द सुत्त छन्द 
अत्त सुत्त इद निश्चय का होना 
, दिषि सुत्त दृष्टि 
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६. अप्पमाद्‌ सुत्त 
७. योनिसो सुत्त 


८, कल्याणमित्त सुत्त 
९, सौर सुत्त 
१०-१४. छन्द्‌ सुत्त 
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, कल्याणमित्त सुत्त 
, सीर सुत्त 

„ छन्द सुत्त 

„ अत्त सुत्त 

, दिदि सुत्त 

, भअप्पमाद्‌ सुत्त 

, योनिसो सुत्त 


८, कल्याणमित्त सुत्त 
९-१४, खीर सुत्त 


१. कल्याणमित्त सुत्त 
२-७, सीर सुत्त 


। 


, कटयाणमित्त सुत्त 


९-१४, सीर सुत्त 


„ पठम पाचीन सुत्त 
. दुततिग्र पाचीन सुत्त 
+ ततिय पाचीन सुत्त 


„ चतुत्थ पाचीन सुत्त .. 


„ पञ्चम पाचीन सुत्त 
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जब्रमाद्‌ 
मनन करना 


राग-विनय 
कट्पाण-मित्रता 
शीर 
छन्द 


प्रथम एकधम-पेय्याल 
विवेक-निश्चित 


कल्याण-सिनच्नरता 
त्री 

न्द 
चित्त की दढता 
दृष्टि 
अप्रमाद 
मनन करना 


राग-विनय 


कट्याण.जिन्नता 
शील 
[\॥ 


दवितीय एकथमे-पेय्याल 


( क 


विवेक-निभधित 
कट्याण-मिन्रता 
दील 
राग-विनय 


कट्याण-मिनत्रता 
शीर 


गङ्खा-पेय्याङ , 
विवेक-निभित 


निर्वाण की ओर बद्ना 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
निर्वाण की भोर बढ़ना 
निर्वाण की ओर बद्ना 
निवांण की ओर बढना 
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६. छम पाचीन सुत्त 
७-१२. तयद सुत्त 


१३-१८. पाचन सुत्त 
१९-२४, समुद्‌ सुत्त 


२५-३०, पाचीन सुत्त 
२१-३६. समुद्‌ सुत्त 


३.७-४२. पाचन सुत्त 
४३.४८. समुद्‌ सुत्त 


, तथागत सुत्त 
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स्ति प्रस्थान शनी भावना से दुःख-क्षय 
विञ्युद्धि का एकमात्र मागं 
स््रतिप्रस्थान की भावना 
जनपद्कल्याणी कौ उपमा 


श्ीलस्थिति वं 
स्फरतिप्रस्थानों की भावना के किए कुशर-शीख 
धमं का चिरस्थायी होना 

सद्धमं की परिहानि न होना 

चार स्सरतिप्रस्थान 

ध्म के चिरस्थायी होने का कारण 
रोक्ष्य 

अदोक्ष्य 

ज्ञानी होने का कारण 

श्रीव्धन का बीमार पडना 

मानदिन्न का अनागामी होना 


अननुश्चुत वगं 


परे कभी न सुनी गदं बातें 
स्ष्रतिप्रस्थान-भावना से निवाण 
मागमे र्ङावट 

पार जना 

स्छतिमान्‌ होकर विहरना 
परभ-ज्षान 

स्तिप्रस्थान-भावना से तृष्णा-क्षय 
काया को जानना 

स्श्रतिप्रस्थानो की भावना 
स्मृतिप्रस्थान 

असरत वगं 
असरत की प्रा्षि 

उत्पत्ति भौर रूष 

विद्युद्धि का एकमाच्र मार्गं 


६९१ 
& ९१ 
६९२ 
६९३ 
६९४ 
६९४ 
६९५ 
६९५ 
६९ 


६९७ 
६९७ 
६९८ 
६९८ 
६९८ 
६९८ 
६९९ 
६९९ 
९९९ 


७०१ 
७०१ 
७०१ 
७० 
७०२ 
७० 
७०द 
७०३ 
७०३ 
७०३ 


७० 
७० शे 
७०श्रे 
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४, खतो सुत्त 

५, कुसरूरासि सुत्त 
६. पतिमोकषख सुत्त 
७. दु्चरित सुत्त 
८, मित्त सुत्त 

९, वेदना सुत्त 
१०, आसव सुत्त 


१-१२. खञ्वे सुत्तन्ता 
१-१०, सब्बे सुत्तन्ता 
१-१२. खड सुत्तन्ता 
१-११. सब्बे सुत्तन्ता 


१.१०. सञ्बे सुत्तन्त। 


„ सुद्धिक सुत्त 

, पठम सोत सुत्त 

. दुतिय सोत सुत्त 

„ पठप्र अरहा सुत्त 

„ दुतिय भरहा सुत्त 
६, पठम समणब्राह्मण सुत्त 
७. दुतिय समणब्राह्मण सुत्त 
८, दुटुञ्ब सुत्त 

„ पठम विभङ्ग सुत्त 
१०. दुतिथ्र विभङ्ग सुत 
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१, पटिकाभ सुत्त 
२. पठम संक्खित्त सुत्त 
३. दटुत्तिय संक्खित्त सुत्त 


1 
स्श्रतिमान्‌ होकर विहरना 
कुश्ल-राश्ि 


कुरार धर्मौ का भादि 
दुडचरिन्न का स्याग 
मित्र को स्मरतिप्रस्थान मे ख्गाना 
तीन वेदनां 
तीन आश्रव 
छर्यौभाग :; गङ्गा-पय्याख 
निर्वाण की ओरं बद्ना 
सातवोँःभाग : अप्रमाद वगं 
अप्रमाद आधार दहै 
आवां भाग : बलकरणीय वगे 
बङ्‌ 
न्वोँःभाग : पषण वगं 
चार एषणा 
दसवां भाग : ओध वशं 
चचार बाद 


चौथा परिच्छेद 
७६, इन्द्रिय संयुत्त 


पटा भाग : शुद्धि वग 
पाँच इन्द्रिया 

सखोत्तापन्न 

स्रोतापन्न 

अहत्‌ 

अर्हत्‌ ` 

श्रमण ओर ब्राह्मण कोन ! 

श्रमण ओर ब्राह्मण कोन ! 
इन्दं को देखने का स्थान 

पाँच इन्दियां 
पौच इन्द्रियां 


~ 


दृखरा भाग : सुतर बगं 
पोच इन्द्रियां 
इन्द्र्यो यदि कम इए तो 
पुरूषो की विभिन्नता से अन्तर 


७७ 
७०१५ 
७ ०५ 
७०११ 
७०६ 
७०६ ट 


७०६ 


७०७ 


७०९ 
७०६८ 
७०६ 
७०९२ 
७१० 
७१० 
७१० 
७१० 
७११ 
७११ 


७१३ 
७१३. 
७१३ 














॥ - 
` । 
| ( २२९ ) 
| | ४, ततिय संक्खित्त सुत्त इन्द्रिय विफरू नहीं होते ७१४ - 
|` | ५, पठम वित्थार सुत्त इन्द्रियो की वूर्णता से अत्व ७१४ | 
| ४॥ | ६. दुतिय विस्थार सुत्त पुरर्षो की भिन्नता से अन्तर ७१५५ १ 
| || ७. ततिय वित्थ सुत्त टर्द्रियां विफलरु नहीं होते ७१५ 
| €. पदिपन्न सुत्त इन्द्रियो से रहित भक्त है । ७१५ 
| ्‌ „ , ९. उपस्षम सुत्त इन्द्रिय-सम्पन्न ७१५ 
| | १०, आसवक्खय सुत्त जाश्र्वो का क्षय ७१५ 
| | = तीसखराभाग ; षचिन्द्रिय वगं 
। १, नञ्भव सुत्त इन्द्रिय-ज्तान के बाद्‌ बुद्धत्व का दावा ७१६ 
| र २. जी वित सुत्त तीन इन्द्रियां ७१६ 
१ ३, जाय सुत्त तीन इन्द्रियां ७१६ 
। || ४, एकामिजञ्ज सुत्त पाच इन्द्र्यो ७१६ 
| | ५, सुद्धक सुत्त छः इन्द्रियां ७१७ 
| | | ६. सोतापन्न सुत्त स्रोतापज्ञ ७१७ ( 
॑ | ७, पटठटम अरहा सुत्त अर्हत्‌ ७१७ | 
| | | ८, दुतिय अरहा सुत्त इन्द्रिय-क्तान के बादु बुद्धत्व का दावा ७१७ २ 
| | ९, परटमर समणब्राह्यण सुत्त इन्द्रिय-्तान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व ७१८ 
† | १०, दुतिय स्मणव्राद्यण सुत्त इन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणस्व या ब्राह्मणत्व ७१८ | 
8 चौथाभाग :; खुखेन्द्रिय वगं 
| | १, सुद्धिक सुत्त पंच इन्द्र्यो ७१९, 
| २, सोतापत्न सुत्त सोतापन्च ७१९ 
| | ३. अरह। सुत्त अर्हत्‌ ७१९ 
# | ्‌ ४. पठम समणव्राह्यण सुत्त इन्द्रिय-्षान से श्रमणत्व या ब्राह्मणस्वं ७१९ 
। | । ५, दुतिय समणब्राह्यण सुत्त इन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व ७१९ 
|: ६, पठम विभंग सुत्त पाच इन्द्रियां - दक 
| | | | ७, दुतिय विभंग सुत्त पाच इन्द्रियां ७२० 
# | ८, तत्तिय विभंग सुत्त पाच से तीन होना ७२० 
॥ | | ९. भरणि सुत्त इन्द्रिय उत्पत्तिके हेतु ७२० 
| । १०, उष्परतिक सुत्त इन्दिग्र-निरोध ७२१ 
॥ |, पांचवाँभाग : जरा वर्म 
। १, नरा सुत्त यौवन में वा्ध॑क्य छिपा हे. ७२२ 
| | २, उण्णाभ ब्राह्मण सुत्त मन इन्द्रियो का प्रतिंशरण हे ७२२ 
॥ ह | ३, साकेत सुत्त इन्द्र्यो ही बर हैँ ७२३ 
| । । ४, पुञ्बकोहक सुत्त इन्द्रिय-भावना सरे निर्वाण-प्रास्ि ७२४ 
|| ५. पठम दुञ्व्राराम सुत्त  म्रज्ञेन्द्रिय की भावना से निर्वाणःप्रासि ७२४ 
। ६. दुतिय पुञ््राराम सुत्त आर्य-प्रज्ता ओर घार्य-विभुक्ति ७२४ 
॥. ~ ७, ततिय पुञ्त्राराम सुत्त चार इन्द्रियो की भावना ७२५ 
८. चतुर्थ पुञ्बाराम सुत्त पाच इन्द्रिय की भावना ७२५ 
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, पिण्डोर सुत्त 
, आपण सुत्त 


, साला सुत्त 
, मदिक्‌ सुत्त 
, सेख सुत्त 

. पाद्‌ सुत्त 


सार सुत्त 


, पतिद्ित्त सुत्त 

, बह्म सुत्त 

, सूकर ख।ता सुत्त 
, पठम उप्पाद्‌ सुत्त 
, दुतिय उप्पाद्‌ सुत्त 


, संयोजन सुत्त 
, अनुसय सुत्त 
„ परिञ्जा सुत्त 


आसवक्खय सुत्त 


„ दे फडा सुत 

„ सत्तानिसंस सुत्त 
, पठम रसक्ख सुत्त 
, दुतिष्र स्क्ख सुत्त 
, तत्तिय रक्ख सुत्त 


१०, चतुस्थ सक्ख सुत्त 


१. 


प्राचीन सुत्त 


२-१२. सञ्बरे सुत्तन्त। 


१-१०. सब्त्रे सुत्तन्ता 


१.१२, सञ्बे सुत्तन्ता 


स्तवं भाग 


आटवों भाग 


नवां भाग 


पहला भाग : 


( २ ) 


पिण्डोरू भारद्वाज को भहैत्व-प्रा्ि 

बुद्ध-भक्त को धमंमे शंका नहीं 
छो भाग 

परजतेन्द्रिय श्रेष्ठ है 

इन्द्रियो का अपने-अपने स्थान पर रहना 

दोक्ष्य-अहश्षय जानने का इष्टिकोण 

भरज्ञेन्दिय सवं श्रेष्ठ 

परजेन्दिय भग्र हे 

अप्रमाद 

इन्द्रिय-भावना से निर्वाण की प्राचि 

जनुत्तर योगक्षेम 

पाच इन्द्रिया 

पाच इन्द्रियां 


बोधि पाक्षिक बगं 


संयोजन 

अनुशय 

मां 

भाश्रव-क्षय 

दो फर 

सात सुपरिणाम 
ज्ञान पाक्षिक धमं 
(न पाक्षिक धमं 
्ान-पाक्षिर धमं 
ज्षान-पाक्चिक धमं 


गं गा-पेय्याङ 


निर्वाण की ओर अग्रसर होना 
निर्वाण की भोर अग्रसर होना 


अप्रमाद वं 
अप्रमाद आधार हे 
पाचवां परिच्छेद 
७७. सम्यक्‌ प्रधान संयुत 


गंगा-पेय्याट 


चार्‌ सखस्यक प्रच 


७२९ 
७२६ 


७२७ 
७२७ 
७२७ 
७२८ 
७२९ 
७२९ 
७२९ 
७३० 
७३० 
७३० 


७३१ 
७३१ 
७३१ 
७३१ 
७३१ 
७२१ 
७३२ 
७३२ 
७३२ 
७३२ 


७३३ 
७३३ 


७३३ 


७३४ 











१.११. सञ्वे सुत्तन्ता 


१, अपरा सुत्त 
२. विरद्ध सुत्त 
३, अरिय सुत्त 
४, निडिब्िदा सुत्त 
५, पदेस सुत्त 
६. समन्त सुत्त 
७, भिक्छु सुत्त 
८, अरहा सुत्त 
९, जाण सुत्त 
१०, षेतिय सुत्त 


१, हेतु सुत्त 

२. महप्फरू सुत्त 

२३. छन्द्‌ सुत्त 

४, मोग्गदरान सुत्त 

५, ब्राह्मण सुत्त 

६. पठम समणब्राह्यण इुत्त 
७, दुतिय समणब्राह्यण सुत्त 
८, भिक्खु सुत्त 

९, देखना सुत्त 
१०, विभङ्ग सुत्त 


१, मग्रः सुत्त 
२. भयोगु सुत्त , 
३. भिक्खु सुत्त 
४. सुद्धक सुत्त. 


(9) 
छां परिच्छेद 


४८. बरु संयुत्त 


पटला भाग गं गा-पेय्यार 


पोच बर 
सातां परिच्छेद 


४९, ऋद्धिपाद संयुत्त 


पटला भाग : चापा वगं 


चार ऋद्धिपाद 

चार ऋद्धिपाद 

्द्धिपाद्‌ सुक्तिम्रद्‌ हैं 
निबाण-दायक 

चरद्धि की साधना 

चरद्धिकी पूणं साधना 
ऋरद्धिपादो की भावना से अहत्व 
चार क्रहद्धिपाद्‌ 

ज्ञान 

बुद्ध द्वारा जीवनशक्ति का त्याग 


दुसरा भाग : प्रासाद्कस्पन वगे 


अरद्धिपाद्‌ की भावना 
अरद्धिपाद्‌-भावना के महाफछ 
चार अरद्धिपादो की भावना 
मोग्गस्छान की चटद्धि 
छन्द्-प्रहाण का मागं 

चार ऋद्धिपादं 

चार ऋद्धिपादां की भावना 
चार ऋरद्धिपाद्‌ 

तद्धि ओर ऋरद्धिषाद्‌ 

चार ऋद्धिपादां की भावना 


तीसरा भाग :; अयोगु वगं 


चरद्धिपाद्‌-भावना का मार्गं 
शारीर से बह्यरोक जाना 
चार कऋद्धिपाद्‌ 

चार चरद्धिपाद्‌ 





७३५ 


७३६ 
७३६ 
७३६ 
७३७ 
७३७ 
७३७ 
७३७ 
७३७ 
७३८ 
७३८ 


७४9 
७४१ 
७४१ 
७४२ 
७४३ 
७४४ 
७४४ 
७४४ 
७४४ 
७४७५ 


७४७ 
७४७ 
७४८ 
७४६८ 





, पढम फर सुत्त 
, दुतिय फल सुत्त 

, पठम भानन्द्‌ सुत्त. 
, दुतिय भानन्द्‌ सुत्त 
. पठम भिक्छु सुत्त 
१०, दुतिय भिक्ु सुत्त 
११. मोग्गङ्छान सुत्त 
१२. तथागत सुत्त 
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१.१२. खञ्बरे सुत्तन्ता 


, पटठम रहोगत सुत्त 
, दुत्तिय रहोगत सुत्त 
सुतचु सुत्त 

पठम कण्टकी सुत्त 
, दुतिय कण्टकी सुत्त 
. ततिय कण्टकी सुत्त 
, तण्हक्खय सुत्त 

, सरुढागार सुत्त 

, सञ्च सुत्त 

, बाल्हगिरान सुच 
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, सहस्छ सुत्त 
. पठम इद्धि सुत्त 
„ दुतिय इद्धि सुत्त 
, चेतोपरिच् सुत्त 
, पटम ठान सुत्त 
, दुतिय ठान सुत्त 
, परिषदा सुत्त 
, रोक सुत्त 
 नानाधिसुत्ति सुत्त 
१०, इन्द्रिय सुत्त 
११. स्ञान सुत्त 
१२, पठम विज्जा सुत्त 
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चार ऋद्धिपाद्‌ 

चार उरद्धिपाद्‌ 

हद्धि ओर ऋरद्धिपाद्‌ 
ऋद्धि ओर ऋरद्धिपाद 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद्‌ 
उदधि भौर ऋद्धिपाद्‌ 
मोग्गङान की चद्धिमत्ता 
बुद्ध छी ऋरद्धिमत्ता 


चोथाभाग : गङ्घा-पेय्याट 


निवांण की ओर अग्रसर होना 
आवां परिच्छेद 


५०, अनुरुद्ध संयुक्त 


पहला भाग ; रहोगत वर्गं 


स्रतिप्रस्थानों की भावना 

चार स््रतिप्रस्थान 

स्मृतिश्रस्थानों की भावना से अभिज्ञा-प्रास्षि 
चार स्प्रतिप्रस्थान प्राक्त कर विहरना 

चार स्मरृतिप्रस्थान 

सहस्र-रोक को जाना 
स्खतिप्रस्थान-भावनासे वृष्णा का क्षय 
गृहस्थ होना सम्भव नहीं 

अनुरुद्ध द्वारा अहंत्व.प्राक्षि 

अनुरुद्ध का बीमार पड़ना 


दृखरा भाग : सहस्र वगं 


हजार कल्पो को स्मरण करना 
करद्धि 

दिव्य श्रोत्र 

पराये के चित्त को जाननेका ज्ञान 
स्थान का ज्ञान होना 

दिव्य चक्षु 

मागं काज्ञान 

लोक का ज्ञान 

धाणा को जानना 

इन्द्रियों काज्ञान 

समापत्ति का ज्ञान 

पूवंजन्मों का स्मरण > 
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१३. दुतिय विज्ञा सुत्त 
१४. ततिय विञ्जा सुत्त 


१, पड्म सुद्धिय सुत्त 
२-१२. सब्बे खुत्तन्ता 


१-१०. सञ्बे सुत्तन्ता 
१-१२. सब्बे सुत्तन्ता 
१.१०, सञ्बे सुत्तन्ता 


१, ओघ सुत्त 
२-९, योग सुत्त 
१०, उद्ध॒म्भागिय सुत्त 


१, एकधम्म सुत्त 
२. बोञ्छङ्ग सुत्त 
३. सुद्धक सुत्त 

४. पठम फर सुत्त 
५, दुतिय फर सुत्त 
६. अरि सुत्त 

७, कप्पिन सुत्त 

८, दीप सुत्त 

९. वेसाखी सुत्त 
१०. किम्बविरु सुत्त 


१, इच्छ।नङ्गकू सुत्त 
२. कड्केय्य सुत्त 
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दिश्य चक्षु 
दु;ख-क्षय स्न 
५८ क 
नवां परिच्छेद 
५९१, ध्यान सथुत्त 

पटा भाग :; गङ्गा-पेय्याख 

चचार व्यपयान 

चार्‌ ध्यान 
दृखरा भाग : अगप्रमाद्‌ वग 

अप्रमाद्‌ 
तीसराभाग ; बखकरणीय वं 

(-{८.1 
चोथाभाग 
तीन एषणा 
पोँचवोंभाग : आध वगे 

चार बाद 


चार योग 
+ क 
ऊपरी पाच संयोजन 


एषण चे 


दसवां परिच्छेद 
५२. आनापान-संयुत्त 


पटखा भाग : पकम वगं 
भआनापान-स्स्रति 
आनापान-स्म्रति 
आनापान-स्म्रति 
भानापान-स्मरति-भावना का फल 
भानापान-स्प्रति-भावना का फल 
भावना-विधि 
चं चरुता-रहित होना 
आनापान समाधि की भावना 
सुख विहार 
भानपान-स्म्रति-भावना 
दृसराभाग ; द्वितीय बं 


बुद्ध-विहार 
रोक्ष्य ओर बुद्ध-विहार ` 
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„ पटम आनन्द्‌ सुत्त आनापान-स््ृति से मुक्ति 
„ दुतिय आनन्द सुत्त एकम से सबकी पतिं 
. पठम भिक्खु सुत्त जआनापान-र्ष्रति 
„ दुतिय भिक्खु सुत्त जानापानस्ष्ति 

संयोजन सुत्त भानापान-स्म्रति 

अनुखय सुत्त अनुशय 
„ अद्धान सुत्त मागं 
, श्रासवक्खय सुत्त जाध्रव-क्षय 

ग्यारहवां परिच्छेद 


५३. स्लोतापत्ति संयुत्त 


पटा भाग : वेलुद्धार वशं 
„ राज सुत्त चार श्रेष्ठ धमं 
. ओगध सुत्त चार धर्मो सेखखोतापन्न 
. दीर्घायु सुत्त दीर्घायु का बीमार पडन। 
, पटम सारिपुत्त सुत्त चार बातों से युक्त खोतापन्न 
„ दुतिय सारिपुत्त सुत्त सरोतापत्ति-अङ्ग 
, थपति सुत्त घर क्षरो से भरा ह 
„ वेलुद्धारेय्य सुत्त | गाह॑स्थ्य धमं 
, पठम गिनञ्जकावस्रथ सुत्त धर्माद्शं 
„ दुतिय गिञजकावसखथ सुत्त धर्माद 
, ततिय गिञ्जकावसथ सुत्त धमादशं 
दसरा भाग ; सहस्सक वग 
१, खहस्स सुत्त चार बातों से खोतापन्न 
२. ब्राह्मण सुत्त उदुयगामी मागं 
३. भानन्द्‌ सुत्त चार बातों से स्रोतापन्न 
४. पठम दुग्गति सुत्त चार बातों से दुगति नहीं 
५. दुतिय हु गाति सुत्त चार बातो से दुगंति नहीं 
६. पटठम भित्तेनामच्च सुत्त चार बातों की शिक्षा 
७. दुतिय भित्तेनामच्च सुत्त ` चार बातों की शिक्षा 
८, पटम देवचारिक सुत्त बुदध-भक्ति से स्वग-प्रा्ि 
९, दुतिय देव चारिक सुत्त बुद्ध-भक्ति से स्व्भ-प्रासि 
०, ततिय देवचारिक सुत्त बुद्ध-भक्ति से स्वगं-प्रासि 
तीस भाग : सरकानि वरं 
१, पटठम महानाम सुत्त भावित चित्तवारे की निष्पाप मृत्यु 
„ दुतिय महानाम सुत्त निर्वाण की ओर अग्रर होना 


„ गोघ सुत्त गोधा उपासक की बुद्ध-भक्ति 








[~ 


[म 


४. 
५, 
६. 
७ ५ 
८. 
९. 
१०, 


१, 
० 
३. 
४. 
५, 
६. 
७ = 
८ * 
द. 


१०, 


१, 
५७ 
३, 
७, 
न 
३, 


७. 
५, 
&. 
७, 


८४ 


क 


पठम सरकानि सुत्त 
दुतिय सरकानि सुत्त 
पठम अनाथपिण्डिक्‌ सुत्त 
दुतिय अनाथपिण्डिक सुत्त 
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सरकानि शाक्य का स्रोतापन्न होना 
नरक म न पड्नेवारे व्यक्ति 
अनाथपिण्डिक गृहपति के गुण 

चार बातों से भय नहीं 


ततिय भनाथपिण्डिक सुत्त आयैश्रावक को वैर-भय नहीं 
भय सुत्त वेर-भय रहित वक्ति 
छिच्छवि सुत्त भीतरी स्नान 
चोथाभाग : पुण्याभिसन्द वं 


पटम अभिखन्द्‌ सुत्त 
दुतिय अभिसन्द्‌ सुत्त 


ततिय अभिसखन्द्‌ सुत्त 
परम देवपद्‌ सुत्त 
दुतिय देवपद्‌ सुत्त 
सभागत सुत्त 
महानाम सुत्त 
वस्स सुत्त 
काकि सुत्त 
नन्द्य सुत्त 
पोंचवों भाग 


पठम अभिषखन्द्‌ सुत्त 
दुतिय भभिसन्द्‌ सुत्त 
ततिय अभिखन्द्‌ सुत्त 
पठम महद्धन सुत्त 
दुतिय महद्धन धुत्त 
भिक्खु सुत्त 

नन्द्य सुत्त 

भद्दिय सुत्त 

महानाम सुत्त 


सगाथक सुत्त 
वस्सबुव्थ सुत्त 


, धम्मदिन्न सुत्त 


गिङान सुत 

पटर चतुप्फरू सुत्त 
दुतिय चतुप्फल सुत्त 
ततिय चतुप्फर सुत्त 
चतुथ चतुप्फरु सुत्त 


छ्य भाग 


पुण्य की चार धारा्ये 

पुण्य की चार धारयं 

पुण्य की चार धारायें 

चार देव-पद्‌ 

चार देव-पद्‌ 

देवता भी स्वागत करते ह 

सच्चे उपासक के गुण 
आश्चरव-क्षय के साधक-धमं 
स्रोतापन्न के चार धमं 

प्रमाद तथा भप्रमाद्‌ से विहरना 


: सगाथक पुण्याभिखन्द्‌ वगं 
पुण्य की चार धारायें 
पुण्य की चार्‌ धाराय 
पुम्य की धार धारां 
महाधनवान्‌ श्रावक 
महाधनवान्‌ श्रावक 
चार बातां से खरोतापन्न 
चार बातो से सखलोतापन्न 
चार बातों से स्रोतापन्न 
चार बातों से सख्रोतापन्न 
खरोतापन्न के चार अङ्ग 


सप्रज्ञ वगं 

चार बातो से खोतापन्न. 

अर्हत्‌ कम, शोक्षय अधिक 

गाहंस्थ्य-धमं 

विमुक्त गृहस्थ ओर भिक्षु मे अन्तर नहीं 
चार धर्मो की भावना से खोतापत्ति-फर 
चार धमो की भावना से सङृदागमी-फर 
चार धर्मौ की भावना से अनागामी-फल 
चार धर्मौ की भावना से अहंत्‌-फर 
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चार धमो की भावना से प्रज्ता-ङाभ 
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` ८०१ 
१०. बुद्धि सुत्त प्रज्ञा-ठृद्धि ८०१ 
१३. वेपु सुत्त पर्ता की विपुरूत। ८०१ 
सातवाँ भाग : महाप्रज्ञा वगे | 
१, महा सुत्त महा-प्रतत। ८०२ 
२, पुश सुत्त पुथुल-प्रज्ता ८०२ 
३. विपुर सुत्त विपुल-प्रज्ता ८०२ 
४. गम्भीर सुत्त गम्भीर-प्रज्ञा ८०२ 
५, अप्पमत्त सुत्त अप्रमत्त-प्रज्ञा ८०२ 
६, भूरि सुत्त भूरिप्रज्ता ८49 ^~ 
७, बहर सुत्त प्रज्ञा-बाहुस्य ८० 
८. खीध सुत्त रीघ्र-प्र्ता ८०२ 
९. रह सुत्त रुघु-प्रज्ञा ८०२ 
१०, हास सुत्त प्रसन्न-प्रज्ा ८०३ 
११. जवन सुत्त तीच्-प्रजा ८ ०३ 
१२. तिक्ख सुत्त तीक्ष्ण-प्र्ता ८०३. 
१३. निब्बैधिक सुत्त निवे धिक-प्र्ता ८०३ 
बारहवा परिच्छेद 
५४, सत्य संयुत्त 
पटला भाग : समाधि वं 
. 9, समाधि सुत्त समाधि का अभ्यास करना ८०४ 
२, परिष्द्छान सुत्त आत्म-चिन्तन ८०४ 
३. पठम कुरुषुत्त सुत्त चार आर्यसत्य न ८०४ 
४, दुतिय ककरपुत्त सुत्त चार आयं सत्य । ८०५ 
५, परटम समणन्राह्यण सुत्त चार आयंसत्य | ८०५ 
६, दुतिय समणब्राह्यण सुत्त चार भार्यसत्य ८०९५ 
७, वितक्क सुत्त पाप-वित्तकं न करना ८ ०५ 
८, चिन्ता सुत्त पाप-चिन्तन न करना ८०६ 
९. विग्गाहिक सुत्त कड दर-क्षगदे की बात न करना ८०६ 
, कथा सुत्त निरर्थक कथा न करना ८०६ 
दूसरा भाग : धमेचक्र्रवतेन वगे 
धम्म चककृप्पवत्तन सुत्त तथागत का प्रथम उपदेश | ८०७ 
तथागतेन वुत्त सुत्त चार भायंसखत्यों शा ज्ञान 0 ८०८ 
खन्ध सुत्त चार भायं सत्य | न $8 
जायतन सुत्त चार आर्य सत्य । ८०९ 


„ परम धारण सुत्त चार आयं स्त्या को धारण करना | ८०९ 
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दुतिय धारण सुत्त 


„ अविञजा सुत्त 
„ विज्जा सुत्त 
, संकासन सुत्त 
„ चथा सुत्त 


तीससयाभाग ; 
. पठम विञ्जा सुत्त 

„ दुतिय विज्जा सुत्त 
, सम्मासम्बुद्ध सुत्त 

„ अरहा सुत्त. 


शासवक्खय सुत्त 
मित्त सुत्त 
तथा सुत्त 


„ रोक सुत्त 
, परिञ्जेय् सुत्त 
, गवम्पति सुत्त 


„ सिखा सुत्त 
, खदिर सुत्त 

„ दण्ड सुत्त 

, चेर सुत्त 

, सत्तिसत सुत्त 


पाण सुत्त 


, पठम सुरियुपम सुत्त 
„ दुतिय सुरियुपम सुत्त 
„ इन्दखीर सुत्त 

, वादि सुत्त 


, चिन्ता सुत्त 

„ पपात सुत्त 

, परिाह सुत्त 

„ कूटागार सुत्त 

„ पठम चछिग्गङ सुत्त 


अन्धकार सुत्त 


, दुतिय“ छिग्गर सुत्त 


तत्तिय दिग्गङ सुत्त 
पठम सुमेर सुत्त 


१०, दुतिय सुमेरु सुत्त 


चोथा भाग > 


पोंचवों भाग 


॥ . 2 } 


चार आर्यसत्य को धारण करना 


अविद्या क्या! 

विद्यः क्षयाहे! 

आर्यसत्यो को प्रकट करना 
चार यथाथ बातं 


कोटिभ्राम वं 


भार्यसत्यो के अ-दशंन से ही आवागमन 
वे श्रमण भोर ब्राह्मण नहीं 

चार आर्यसव्यो के जन से सम्बुद्ध 

चार आर्य॑घ्व्य 

चार जायैक्र्यो के ज्ञान से भाश्रव-श्षय 
चार आयंस्त्यो की शिक्षा 

आर्यसत्य यथार्थं हं 

बुद्ध हयी जायं हें 

चार भाप्रेसत्य 

चार आर्य॑सत्यो का दशन 

सिसपावन वगं 
कही हरै बातें थोड़ी ही है 

चार भआर्य॑स्त्यो के ज्ञानसेहीदुःख का भन्त 
चार भार्यसव्यों के अ-द्द्ंन से आवागमन 
जलने की परवाह न इर भआय॑-सत्यां को ज्ञाने 
सौ भारे से भोका जाना 

भपाय से मुक्त होना 

(न का पूं रक्षण 

तथागतं शी उत्पत्ति से ज्ञनारोक 

चार भायैसर्व्यो के ज्ञान से स्थिरता 

चार भा.य॑सर्व्यों के ज्षन से स्थिरता 


पपात बवगं 
खोक का चिन्तन न करे 
भयानक प्रपात 

परिदाह-नरक 

कूटागार की उपमा 

सबसे कठिन लक्षय 

सबसे बडा भयानक अन्धकार 
काने कद्युये की उपमा 

काने कद्युये की उपमा 

सुमेर की उपमा 

सुमेर की उपमा 
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पोक्खरणी सु 
पठम सम्बेज् सुत्त 
दुतिय सम्बेज सुत्त 
पठम पट्वी सुत्त 
दुतिय पटवी सुत्त 


, पटठम समुह सुत्त 


दुतिय सञ्‌ सुत्त 


, पटम पडबतुपमा सुत्त 
१०. टुत्तिय पञ्बतुपमा सुत्त 


अञ्जत्र सुत्त 
पच्चन्त सुत्त 
पञ्जा सुत्त 
सुरामेरय सुत्त 
आदेक सुत्त 
मत्तेय्य सुत्त 
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सामन्न सुत्त 
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पाण सुत्त 

अदिन्न सुत्त 
कामेसु सुत्त 

१०, सब्बे सुत्तन्ता 


नच्च सुत्त 

सयन सुत्त 

रजत सुत्त 
घञ्न सुत्त 
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नशा से वित होना 

स्थर ओर जरू के प्राणी 
मातु-भक्त 

पितृ-मक्त 

श्रामण्य 

ब्राह्मण्य 

कुरु के जेठ का सम्मान करना 
अप्पका विरत वं 
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चोरी 
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पहतं परिच्छेद 
३४. षटायतन-रघयुत्त 
मूल पण्णासक 
पडा माग 
ञ्नित्ये वंग ` 
§ १, अनिच सुत्त ( ३४, १. १, १) 
आध्यात्म आयतन अनित्य है 


एेसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथेषिण्डिक्र के जेतेवने अरम में विहर करते थे । 

चहो, भगवान्‌ ने भिष्षुजं को मन्त्रित किया--भिक्षुभो ! 

“भदन्त !› कहकर भिश्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे, “भिक्ुओ ! चक्षु अनित्यदै। जो अनित्ये वैहदुःखेहै। जो दुःख हे वह 
भनारम दहे । जो अनात्महे वहनमेराहे, नं मँ ह, नेमेरा अस्मो है। इसे यथार्भतः प्रज्षू्ंक 
जान लेना चाहिये । | 

श्रोत्र अनित्य हे .“'। घ्राण अनित्य ह" ˆ| जिदह्धा अनित्य हे `“ "। काया अनित्य हे.*“। 


मन अनित्य हे । जो अनित्य हे वह दुःखदहै। जो दुःख है वहं अनत्महे। जो अनात्महे वह 
नमेराहे, नदह, न मेरा आत्मा है । इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक जान टेन चाहिये । 

भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्षु मे वेराम्य करता हे। श्रोत्र मे“. । त्राण में“"। 
जिद्धा मे" काया मे“ । मन में" वैराग्य करने से राग-रहित हो जाता है । रागरहित होने से विभुक्तं 
हो जाता हे । विञुक्तं हो जाने से "विमुक्तं हो गया रेखा ज्ञंन होता हे । जाति क्षीण इई, ब्रह्मचर्यं पूरा 
ही गथा, जो करनां धा सो कर लिया, पुनः जन्म नहीं होग।(- जानं केता हे । 


9 २, दुर्ेखं सुत्तं ( ३४. १. १, २) 
आध्यात्म आयतन दुःख ह 


भिश्चुभओ ! चश्चुदुःखहे। जो दुःख है वह अनात्म हे । जो अनात्महे वह नमेराहे, नमह, 
न मेरा आत्मा हे । इसे यथाथंतः भ्रज्ञाचूर्वक जान रेनां चाहिये । 
श्रीश्र दुःखं है" घोणं दुःखदे." जिह्वा दुःख है." काया दुःख हे“. मंन दःखं हे 
यं थौथंतः प्रज्ञाचूर्वक जानं रेन चहिये । < = 
भिश्चुज ! इसे जान, पण्डित आयं श्रावकं चंश्चु मै बेराग्य करता है ` \ 





४५२ | संयुत्त-निकाय 


§ ३, अनत्त सुत्त ( ३४. १. १,३) 
आध्यात्म आयतन अनात्म है 

भिक्षुओ ! चश्चु अनात्म ह 1 जो. अनास्म है वह नमेराहै, न्द्र, न मेरा आत्माहे। इसे 
यथार्थतः प्रज्ञाचुवंक जान खेना चाहिये । 

श्रोत्र अनात्म दे" त्राण "“। जिद्धा"। काया ` । मन'*" ` 

भिक्षु ओ ! इसे जान, पण्डितं आयंश्रावक ` | 

§ ४, अनिच्च सुत्त ( ३४. १, १. ४ ) 
बाह्य आयतन अनित्य दै 

भिष्षुओ ! रूप अनित्य है । जो अनित्य हे वहं दुःख है । जो दुःख हे वह अनाश्म हे । जो अनात्म 
हे, वह न मेरा, नम्र, न मेरा आत्मा हे । इसे यथार्थतः प्रज्ापूर्व॑क जान रेना चाद्ये । 

दाञ्द्‌ अनित्य हे **"। गन्ध ` ` । रस `ˆ" । स्पश्ञं "ˆ "1 धमं“ * 

भिक्ुओ ! इसे जान पण्डित आयंश्रा्क *  । 

§ ५, दुर्ख सुत्त ( ३४. १. १.५ 
वाह्य आयतन दुःख ह 

भि्चुभओ ! रूप दुःख है । जो दुःख है वह अनार्म है । जो अनात्म है, बह नमेराहे, नमह, 
न मेरा आवमा दे । यथार्थतः प्रज्तापू्ंक जान रेना चाहिये । | | 

शब्द दुःख है" "। गन्ध `" "। रख `" । सपक्षः“ । धमं `". । 

“ भिष्चुओ, ! इसे जान, पण्डित अयंश्रावक `" । 
| § £. अनत्त सुत्त ( ३४. १. १.६) 
वाह्य आयतन अनात्म है 

भिश्च ! रूप अनात्म है । जो अनात्म है, वह न मेरादहै, नहं, न मेरा आत्मा हे । इसे 
यथार्थतः भ्रज्ञापूव॑क जान खेन चाहिये । शब्द्‌ अनात्म है" * । गन्ध '"। रस “1 स्पश ““*। धमे *^"। 

भिष्चुभ ! इसे जान, पण्डित अरयश्रावक `" । | 


$ ७, अनिच्च सुत्त (३४. १. १. ७) 
[ध्यात्म आयतन अनित्य हैँ 
भिश्चुओ ! अतीत ओर अनागत चश्चु अनित्य हे, वतमान का क्या कहना हे ! भिश्षुओ ! इसे 
जान पण्डित आर्यश्रावक अतीत चक्षु मे भी अनपेक्ष होता हे, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता 
ओर वतमान चश्चु के निर्वेद, विराग ओर निरोध के लिये यत्नशील होता हे । 
श्रोच्र ' "| प्राण °`} जिह्धा ` “` । काया" "। मन'*'। 


§ ८, दुक्ख सुत्त (३४, १. १. ८ 


आध्यात्म आयतन दुःख दहै 

भिश्चुओ ! अतीत ओर्‌ अनागत चक्षु दुःख हे, वतमान का क्या कहना ! भिक्षुजो !. इसे जन 

पण्डित आर्यश्रावक अतीत चक्षु मे भी अनेपक्च होता हे, अनागत चक्षु का. अभिनन्दन नौं करता, ओर 
वतमान चश्ु के निर्वेद, विराग ओर निरोध केलिये, यत्नशील .होत। दं । . 


भ्न ई ॥ 





३७. १, १. १२ | १२. अनन्त खुत्त | ७५३ 
श्रोत्र" * “ घ्राण **"। जिद्धा '"'। काया" '। मन `“ 
$ ९, अनत्त सुत्त ( ३४. १. १. ९) 


आध्यात्म आयतन अनाम है 

भिक्चुओ ! अतीत ओर अनागत चक्षु अनात्म हे, वतमान का क्या कहना ! ˆ ' 
श्रोत्र ' "' मन *। | 2 8 
भिश्चुभो ! इसे जान, पण्डित आयं श्रावक ` ` । 

§ १०, अनिच्च सत्त ( ३४. १. १, १०) 

वाह्य आयतन अनित्य दै 

भिक्षु ओ ! अतीत ओर अनागत रूप अनित्य हे, वतंमान का क्या कहना !" "| 
दाद्‌ `" *। गन्ध'**। इसे जान पण्डित अयेश्रावक `" ' 

§ ११. दक्ख सुत्त (३४. १. १. ११) 

बाह्य आयतन दुःख है 

भिक्षुओ ! अतीत ओर अनागत रूप दुःख हैँ, वतमान क क्या कहना ! 
दाब्द्‌ “““। गन्ध "ˆ" । रस" "1 स्प “ˆ| धमं" * । 
भिक्षु ज ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ` ` । 

§ १२. अनत्त सुत्त ( ३४. १. १. १२) 
| बाह्य आयतन अनात्म है 
भिष्षुओ ! अतीत ओर अनागत रूप अनःत्म हे, वतमान का क्या कहना ! राब्द्‌ "*'। गन्ध '" । 


रख. ` " स्पश ˆ" *। धमं *"। ` 
-मिष्चुभो ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक अतीत रूप मे भी अनपेश्च होता है, अनागत रूप का 


अभिनन्दन नहीं करता, ओर बत॑मान रूपके निर्वेद, विराग ओर निरोध के लिये यलशील होता हे । 
द्द्‌" "। गन्ध `" । रस ** "। स्पशं “| धमं '* "। 


अनित्य वगं समाक्त 
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§ १, सम्बोध सुत्त (३४. १.२. १) 
यथार्थं ज्ञान के उपरान्त वुद्धत्व का दावा 


श्रावस्ती ` ` । 

भिष्चुओ ! बुद्धस्व राभ करने के पूवं ही मेरे बोधिसत्व रहते मन मे यह ब्त आद्र, चक्षु का 
आस्वाद क्या हे, दोष क्या है, मोक्ष क्याहे? श्रोत्र का" "मन का“! 

भिश्वुओ ! तव, सुशचे एेखा मालम हुआ, “चश्च के प्रत्यय से जो सुख-सौमनस्य उत्पन्न होते ह, 
वे चक्रु के आस्वाद ह । जो चश्चु अनित्य, दुःख ओर परिवतेनजीर हे, यद है चक्चुका दोष। जो चक्षु 
के भ्रति छन्दराग का प्रहाण है वह है चक्षु का मोक्ष । | 

श्रोत्र के. त्राण के." "। जिह्धा के." । काया केः"! मन के" । 

भिक्ुओ ! जव तक मँ इन छः आध्याप्मिक आयतनो के आस्वाद को आस्वाद के तौर पर, दोष 
कौ दोष के तौर पर, ओर मोक्ष को मोक्ष के तौर पर यथार्थतः नहीं जान लिया, तब तक मने इस सदेव, 
समार, """ लोक मे सम्यक्‌ सम्बुद्धस्व पाने का दावा नहीं किया । | 

भिश्चुओ ! क्योकि मैने इन छः आध्यात्मिक आयतनं के आस्वाद को---यथार्थतः जान लिमा, 
इसीलिये *" दावा किया । 

मुञ्चे ज्ञान-दशंन उत्पन्न हो गया । चित्त की विमुक्ति हो गद, यह अन्तिम जन्म दे, अवं पुनजंन्म 
होने का नहीं 


§ २, सम्बोध सुत्त (३४. १. २.२) 

यथार्थं ज्ञान के उपरान्त व॒द्धत्व का दावा 

[ ऊपर जैसा दी |] | 
§ ३. अस्साद सुत्त (३४. १.२. ३) 


आस्वाद की खोज 


भिश्चुओ ! मेने चक्षु के असस्वाद्‌ जानने कौ खोज की । चक्षु काजो आस्वाद हे उसे जन लिया । 
चश्चु का जितना आस्त्राद है मेने प्रज्ञ से देख लिया । भिश्ुओ ! मैने चक्षु के दोष जानने की खोज कीः । 
चक्रु काजो दोष दहे उसे जान लिया । चश्षु.का जितनः दोष है मने प्रज्ञा से देख छिया । भिश्ुभो ! मने 
चश्चु के मोश्च जानने की खोज की। चक्ुकाजो मोक्च हे उसे जान लिया । चक्षु का जितना मोक्ष है मैने 
प्रज्ञा से देख खिया 1 श्रोत्र ***। घ्राण ***। जिह्वा" "` । काया ˆ` मन`*"। 

भिश्चुओ ! जव तक मेँ इन छः आध्यात्मिक आयतनो के आस्वाद *" "दावा किया । 

 मुञ्ने तान-दुशेन उस्पन्न हो गया `“ "। 
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3 9, अस्साद-सुत्त ( ३४. १. २. ४) 
आस्वाद का खाज 
भिक्षुओ ! मैने रूप के आस्वाद जानने की खोज की । रूप का जो अस्वादु है उसे जान खिया। 
रूपः काः जितन। आस्वाद हे मनेः प्रज्ञः से देख लिया । भिश्चुओ ! मेने रूप के दोप जानने की खोज का । 
रूपका जो दोष है उसे जान किया । रूप का जितना दोप है मने प्रता से देख चखिया । भिष्ुओ! मैने 
रूप के मोक्ष जानने की खोज की। रूपकाजो मोश्च है उसे जान लिया । रूप का जितना मोक्ष है मने 
प्रज्ञा से. देख. चया । 
भिष्चुओ ! जब तक मँ इन छः बाह्य आयतनो के आस्वाद्‌ `` ' दाक किया । 
मुञ्चे ्षान-दुरान उत्पन्न हो गया" '। 
8 ५, नो चेतं सुत्त ( ३४. १, २. ५) 
आस्वाद केटी कारण 
भिक्षुओ ! यदि चश्च मे आस्वाद नहीं होता, तो प्रणी चक्षु मे रक्त नहीं होते । क्योकि चक्षु मं 
अस्वाद्‌ हे इसीलिय प्राणी चक्ु मे रक्त होते हे । 
भिक्षुओ ! यदि चक्षु में दोष नहीं होता, तो प्रणी चक्रु से निर्वेदं (= वैराम्य ) नहीं करते। 
क्योकि चक्षु में दोषे इसीरिये प्राणी चक्चु से निर्वेद. करते हे । 
भिष्षुओ ! यदि चक्षु से मोक्ष नहीं होता, तो प्राणी चक्षु से मुक्त नहीं होते। क्योकि चक्षुसे 
मोक्ष होता हे इसीखिये प्राणी चकु से मुक्तं होते हे । 
श्रोत्र" ` | घ्राण"*"। जिह्वा `" "। काया“. मन *“। 
भिक्षु ओ ! जब तक मेँ इन छः आध्यात्मिक आयतनो के आस्वाद्‌ को "** दावा किया । 


३ &, नो चेत सत्त ( ३४. १. २. & ) 
आस्वाद कंदी कारण 
भिश्षुओ ! यदि रूपमे आस्वाद नहीं होता, तो प्राणी रूपमे रक्त नहीं होते क्योकि रूपमे 
आस्वाद्‌ है इसीलिये प्राणी रूप मं रक्त होते है । 
भिश्चुओ ! यदि रूपम दोष नहीं होता, तो प्राणी रूपसे निर्वेद नहीं करते । क्योकि रूपमे 
दोष हैँ, इसीखिये प्राणी रूप से निर्वेद करते है । 
भिक्षुओ ! यदि रूप से मोक्ष नहीं दहोतातो प्राणी रूप से मुक्त नहीं होते । क्योकि रूप से मोक्ष 
होता है इसीलियि प्राणी रूप से मुक्तं होते दें । 
शब्द्‌ ˆ" । गन्ध“ "। रस ˆ“ | स्पञ्चं "**। धमं `| 
भिक्ुओ ! जब तक मँ इन छः बाह्य आयतनो के आस्वाद को“ दावा किया "1 
७. अभिनन्दून सुत्त ( ३४. १. २. ७) 
अभिनन्दन से मुक्ति नहीं 
भिक्षु ! जो चक्षु का अभिनन्दन करता हे वह दुःख का अभिनन्दन करताहे। जोदुःखका 
अभिनन्दन करता ह वह दुःख से मुक्त नहीं हआ है-रेसा में कहता हं । 
जो श्रोत्र का'*"। घ्राण“ जिह्वा" काया-*। मन 
भिश्चुओो ! जो च्यु का अभिनन्दन नहीं करता हे वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करतादहे। जो 
दुःख का अभिनन्दन नष्टं करता ह वह दुःख से सुक्त हो गया-णेसा मँ कहता दं । 
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श्रोत्र **“। घ्राण*""। जिह्वा ' “`| काया “*। मनः“ । | 


ऽ €, अभिनन्दन सुत्त ( ३४, १. २. ८) 


अभिनन्दन से मुक्ति नहीं 
भिश्चुओ ! जो रूप का अभिनन्दन करता हे वह दुःख का अभिनन्दन करता है । जो दुःख का 
अभिनन्दन करता है वह दुःख से मुक्त नहीं इअ! है-एेला मेँ कहता हू । 
शब्द्‌ ˆ**1 गन्ध *““। रस `" । स्प '""। धमं 
भिक्षुभो ! जो रूप का अभिनन्दन नहीं करता हे वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता हे वह 
दुःख से सुक्त हो गया--एेखा मँ कहता दं । | 


$ ९, उष्पाद सुत्त ( ३४. १. २, ९) 


उत्पत्ति ही दुःख हे 
भिश्चुओ ! जो चश्चु की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म छेन, प्रादुभाव हे बह दुःख की उ्पत्ति""'हे । 
श्रोत्र '*" मन" "। 
भिश्ुओ ! जो चश्चु का निरोधनग्युपशम=अस्त हो जाना हें वह दुःख का निरोधनच्युपचम =अस्त 
हो जाना हे। 


श्रोश्र * "` मन ** ` | 
$ १०, उप्पाद्‌ सुत्त (३४. १. २. १०) 
उत्पत्ति ही दुःख दे 


भिश्चुभो ! जो रूप की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म लेना, प्रादुर्भाव हे वह दुःख की उत्पत्ति" "हे । 

श्रोत्र `" ` मन" "। 

भिक्ुजो ! जो रूप का निरोधनन्युपद्च म=अस्त हो जानाहं बह दुःख का निरोधनच्युपशम= 
भस्त हो जना हे। 

श्रोत्र "`" मनः" "। | ४ 


यमकः बगे समाप्त 
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© © 
सवे वगं 
$ १. सब्ब सुत्त ( ३४ १. ३. १) 
सव किसे कहते ह ? 


श्रावस्ती ...1 ॥ 
भिक्षु ! मैं बुम्हे स्वं का उपदेश कंग । उसे सुनो" भिश्चुभओ ! स्वं क्या है १ चक्षु ओर 
रूप । श्रोत्र ओर शब्द्‌ । घ्राण ओर गन्ध । जिद्धा ओर रस । काया ओर स्पश “मन ओर धर्मं। 
भिक्षुओ ! इसी को सवं कहते हे । 
भिष्चुओ ! यदि कोद रेस! कहे- मे इस सर्वं को दूखरे सवं का उपदेश करूंगा, तो यह ठीक 
नहीं । पूछे जने पर नह्य बता सकेगा । सो क्यो १ भिश्चुओ ! क्योकि यह बात अनहोनी हे । 


६ २, पहाण सुत्त ( ३४. १.३. २) 
सवे-व्याग के योग्य 


भिक्चुओ ! मै सवं-प्रहाण का उपदेश कंग । उसे सुनो." भिष्षुभो ! सवं-प्रहमाण के योग्य 
कौन से धमं है ! | 
भिक्चुओ ! चक्षु का सर्व-प्रहाण करना चाहिये । रूप का “। चक्षु विज्ञान का“ चक्षु संस्पशं 
का... जो चकु संस्प्चं कै प्रत्यय से सुख, दुःख, या अदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती हे उसका भी सर्वं ` 
परहाण करना चादिये । श्रोत्र, शब्द्‌ `| घ्राण, गन्ध `“ जिह्धा, रस “`` । काया, सपश `“ । मन, धमं `“ "। 
भिश्चुओ ! यही सर्व॑-प्रहाण के योग्य धमं हैं । 


६ ३. पहाण सुत्त (३४. १. ३.३) 


५ 
जान-वृद्चक्र खवे-त्याग के योग्य 


भिष्चुजो ! सभी जान-वृक्चकर प्रहाण करने योग्य धर्मो का उपदेश करूंगा । उसे सुनो `" 

"" -भिष्चुओ ! जान-वृक्चकर चष्चु का प्रहमण कर देना चाहिये, रूप“ "। चक्ु॒विज्ञानः"*। चक्षु 
संस्पशं `. जो चक्चु संस्पशं के प्रत्यय से सुख, दुख या अदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती हे उसका 
भी" श्रोत्र... मन... * 

भिक्चुज ! यहम जान-बृञ्चकर प्रहाण करने योग्य धम हें । 


§ ४, परिजानन सुत्त ( ३४. १.३. ४) 
बिना जाने वृद्धे दुःखो का क्षय नहीं 


भिश्चुओ ! सबको विना जाने वृञ्चे, उससे विरक्त इये ओर उसको छोड दुःखो का क्षय करना 
सम्भव नहीं । | 


, ५८ = 


ॐ. ड 
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-.-भिष्चुओ ! च्यु को बिना जाने वृक्ष ""दुःखों का क्षय करना सम्भव नहीं। रूप को" 1" "जो 
चक्षुसंस्पशं के प्रष्यय से सुख, दुःख, या अदुख-सुख.बेदना उत्पन्न होती हे उसको ˆ" '} श्रोत्र" । मनः" । 

भिक्ुओ ! इन्हीं सबको बिना जाने वृक्षे, उससे विरक्त हुये, ओर उसको छोडे दुःख का क्षय 
करना सम्भव नहीं । 

भिश्चुओ ! सबको जान-वृह्च, उससे विरक्तं हो, ओर उसको छोड दुःखों का क्षय करना सम्भव हे । 

भिश्चुओ ! किन सबको जान-वृक्ष, उससे विरक्त हो ओर उसको छोड दुःखो का क्षय करना 
सम्भव हे १ 

भिश्चुओ ! चश्चु को जान-वृक् “दुःखों का क्षय करना सम्भव हे । रूप को" .1*' जो चश्च संस्पशं 
के प्रय से सुख, दुःख, या अदुख-सुख वेदन! उत्पन्न होती हे उसको "` `| श्रोत्रः" मन'`। 

भिक्षु ! इन्हीं सखव को जान-वृक्च, उससे विरक्त हो, ओर उसको छोड दुःखो का क्षय 
करना सम्भव हे । 


"५ 


§ ५. परिजानन सुत्त ( ३४. १. ३. ५) 
विना जाने"वृह्चे दुःखो का क्षय नहीं 


भिक्चुभो ! सबको बिना जाने वृक्ष, उससे विरक्त इये, भर उसको छोदे दुःखो का क्षय 
करना सम्भव नहीं । 
-" "जो चक्षु हे, जो रूप हे, जो चक्रु विज्ञान है, ओर जो चचुविज्ञान से जानने योग्य धमं हँ" । 
जो श्रोत्र "* '। घ्राण" *। जिह्वा *ˆ। काया `` `। मन" "। 
भिश्चुज ! इन्हीं सब को बिना जाने वृक्षे, उससे विरक्त हुये, ओर उसको छोडे दुःख का क्षय 
करना सम्भव नहीं । 
 भिश्चुओ ! सब को जान-वृक्च,उससे विरक्त हो, ओर उसको छोड दुःखो का क्षय करना सम्भव हे । 
भिक्षु ! किन सबको"! 
---जोचक्चु है, जो रूप है, जो चक्षु विज्ञान है, ओर जो चश्चुविक्ञान से जानने. योग्य धमं हे" । 
जो श्रोत्र "*। घ्राणः" '। जिह्वा ˆ । काया“ '। 
जो मनद, जो धर्म है, जो मनोविज्ञान है, ओर जो मनोचिज्ञान.से जानने.योग्य धर्मं हें । `` 
भिश्चुओ ! इन्हीं सब को जान-बृक्ष, उससे विरक्त हो, ओर उसको छोड दुःखो का क्षय 
करना सम्भव हे । 


$ ६, आदित्त सुत्त ( ३४. १. ३. £. ) 
सब जल रहा हे 
एक खमय भगवान्‌ हजार भिष्चुओं के साथ गया मे गयासीस पहाड़ पर विहार करते थे । 
वहं भगवान्‌ ने भिक्ुओं को आमन्त्रित किया, भिश्चुयो ! सब आदिश्च हे । भिश्चुओ ! क्या सब 
आदित हे! 
भिश्चुओं ! चश्चु अदिश हे । रूप आदिश है । चश्चुविज्ञान आदि द । चश्च -संस्पकं आदि हे । 
7 चश्रु-संस्प के प्रत्यय से." "उत्पन्न होनेवाली सुख, दुःख, या अदुःख-सुख वेदना हे वह भी आदिक हे । 


किससे आदित हे १ रागन्नि से, द्वेषाभि से, मोहान्नि से आदि हे । जाति से, जरासे, खल्युसे,. 


शोक से, परिदेव से, दुःख से, दौर्मनस्य से, ओर उपायासो से ( = परेशानी से ) आदिष्व हे-णेसा मैं 
कहता द्रं । | 


= 
ति 4) 


9 क्न ॐ 
नकि + चि । च 9 
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श्रोत्र आदिक्च हे" "। घ्रण`**। जिह `` । काया 

मन आदिक्च हे । ध्म आदिप्च हँ । मनोविज्ञान आदिश्च हें । मनः संस्पर्ं आदि्च ह) जो यह 
मनः संस्पशं के प्रत्यय से उत्पन्न होने वाली सुख, दुःख, ओर अदुख-सुख वेदना है बह भी आदिष्च हे । 

किंससे आदिश्च हें ? रागाभ्नि से, द्वेषाभ्नि से, मोहाश्चि से आदिक्च है । जाति, जरा, खप्यु" -उपा- 
यासो से आदिष्च हे--एेसा मेँ कहता हँ । 

भिक्षुओ ! यह जान, पण्डित अ्य॑श्रावक चक्षु में भी निर्वेद करत! है । रूपों मे भी निर्वेद करता 
दे । चक्षुविज्ञान मे भी निर्वेदं करता है। चक्षु संस्यहमे भीः--जो चश्च संस्पशं के प्रघ्यय से उत्पन्न होने 
वाली" "वेदना है उसमें भी निर्वेद करता हे । | 

श्रोत्र मे भी निवेद करता हे ** 1 घ्राण" जिह्वा“ । काया". मन“; जो मनःसंस्पश्चं के 
प्रत्यय से उत्पन्न होने वात्यी ' "` वेदना ह उसमें भी निर्वेद करत। हे । 

निर्वेद करने से रागरहित हो जता हे । रागरदित होने से विमुक्त हो जाता हे । विमुक्त हो जाने 
से धविसुक्त हो गया? पेखा ज्ञान होतः हे । जाति क्षीण हुदै, बरह्मचर्यं पूरा हो गया.“ जान छेता है । 

भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट हो कर भिश्चुओं ने भगवान्‌ के कटे का अभिनन्दन किंया । 

भगवान्‌ के इस धर्मोपदेश करने पर उन हजार भिक्षुओं के चित्त उपादान-रहित हो आश्रवं से 
मुक्तं हो गये । 


§ ७. अन्धभूत सुत्त ( ३५. १. ३. ५) 


सब कुछ अन्धा हे 


एेसा ने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह मे बेलन कलन्द्‌कनिव।प मे विहार करते भे । 

वर्ह, भगवान्‌ ने भिक्षुजं को आमन्त्रित किया-भिश्चुजो ! सव कुछ अन्धा बना हज हे। 
भिष्षुओ ! क्या अन्धा बना इुआ हे । 

भिक्षु ! चक्षु अन्धा बना इभा हे । रूप अन्धे बने हँ । चश्चु-विज्ञान अन्धा बना है । चक्षु 
संस्पश्ं अन्धा बना है । यह जो चक्षु-संस्प् के प्रघ्यय से उत्पन्न होनेवाली "“"वेदना है वह भौ अन्धी 
बनी हे । 

किससे अन्धा बना हुआ है १ जति, जरा`उपाथास से अन्धा बना है--रेसा मेँ कहता हू" । 

श्रोत्र अन्धा ...। घ्राण -..। जिहधा---। काया- " 

मन अन्धा बन्‌। हे । धर्म अन्धे बने है । मनोविज्ञान अन्ध। बना हे । मनःसंस्पशं अन्धा बना 
टे । जो मनःसंस्पशं के प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली "वेदना हे वह भी अन्धी बनी हे ।*“" 

भिश्चुजओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक `" "जाति क्षीण हृद" जान लेता हे । 


§ ८, सारुप्पं सुत्त ( ३४. १. ३. ८ ) 
सभी मान्यताओं का नाश्-मागं 


भिश्चुओ ! सभी मानने के नाश्य करनेवाखे सारूप्य मागं का उपदेज्ञ करूंगा । उसे सुनो ~` 

भिष्चुओ ! सभी मानने का नाश करनेवाला मागं क्वाह? भिष्चुजो ! भिश्च चश्च को नहीं 
मानता है; चक्षु मे नहीं मानता है; चश्चु करके नहीं मानता है; चक्षु मेरा हे एेखा नहीं मानता हे । रूप 
को नहीं मानता हैः रूपों भे नहीं मानता है; रूप करके नहीं मानता हे । चञ्ु-विक्ञान "*"। चश्च-संस्पशं**"। 
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न 


जो चश्ु-संस्पशं के प्रत्यय से" वेदना उत्पन्न होती है उसे नहीं मानता हे, उसमे नहीं मानता टे, वेसा 
करके नहीं मानता हे, वह मेरा है यह भी नहीं मानत। हे । 

श्रोत्र को नही मानता हे... घ्राण "^: जिह्धा--। काया“ मन को नहीं मानतः है; मनमें 
नहीं मानता है; मन करके नहं मानता है; मन मेरा हे एेसा नहीं मानता हे । धर्मो को नहीं मानता 
ˆ“ मनोविज्ञान --*। मनःसंस्पशं --.। जो मनःसंर्पश के प्रत्यय से `" "वेदना उत्पन्न होती है उसे नहीं 
मानता ह, उसमे नहीं मानता हे, वेसा करके नहीं मानता हे, वह मेरा हे यह भी नहीं मानता हे । 

लब नहीं मानता हे, सब मं नहीं मानता है; सब करके नहीं मानता है; सब मेरा हे यह नहीं 
मानतः हे । 

वह इस प्रकार नहीं मानते हये संसार मं कहीं उपादान नहीं करतः । कहीं उपादान नहीं करने 
से परित्रास नहीं करता । परित्रास नहीं करने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा केता हे । जाति क्षीण 
हई“ `ेसा जाना जाता हे । 

भिष्षुओ ! थही सब मानने का नाश करनेवार। मार्गं हे । 


§ ९, सप्ाय सुत्त ( ३४. १. ई. ९ ) 


सभी मास्यताभो का नाद्-माम 


भिश्चुभो ! सभौ मानने के नादा करनेवारे सप्राय मार्गं का उपदेश करूंगा । उसे सुनो ` *"। 

भिष्षुओ ! सभी मनने का नाश करनेवाखा सप्राय मार्गं क्या? भिष्ुभो | भिष्चु चक्चुको 
नहीं मानता हे...1 रूपोको ...। चक्षु चित्तान को ...। -चक्षु-संस्पशं को... जो चश्चु-संस्पशं के प्रत्यय से 
उस्पन्न होनेवाखी ...बेदना है उसको नहीं मानतं हे...। 

भिश्वुजओ ! जिखको मानतः है, जिसमे मानत। दै, जो करके मानता है, जिसे “मेरा हे” एेसा 
मानता है, वह उसका अन्यथा हो जाता हे ( = बदल जाता हे ) । अन्यथा हो जेव संसार के जीव 
संसार ही का अभिनन्दन करते हे । 

श्रोत्र "°, स्मन **"। 

भिक्षु ! जो स्कन्धधातु आयतन है उसे भी नदीं मानतः है, उसमें मी नहीं मानत। दै, वेसा 
करके भी नहीं मानता हे, वह मेरा है यह भी नही मानता हे। इख प्रकार, नहीं मानते इये संसार में 
वह कहीं उपाद्‌।न नहीं करत। । उपाद्‌(न नहीं करने से बह कों त्रास नहीं करता । परित्रास नहीं करने 
से वह अपने भीतर हयी भीतर निर्बाण पा रेता हे । जाति क्षीण इद“ 


भिश्चुओ ! यक्षी सभी मानने का नादा करनेवाला सत्राय मार्ग दे । 
§ १०, सप्पाय सुत्त ( ३४. १, ३. १०) 


सभी मान्यता का नाश-मागं 


भिष्चुज ! सभी मानने के नाश करनेवाटे सप्राय मार्गं का उपदेश करूंगा । उसे सुनो "" । 
भिश्चुओ ! सभी मानने का नाद करनेवाखा सप्राय मागं क्या दे! 

निक्वुओ ! तो तुम क्या समश्चते हो, चश्चु नित्य हे या अनित्य १ 

अनित्य, मन्ते ! 

ज्ञो अनित्य है बह दुःख टे या सुख ! 

दुःख, भन्ते । 


1 
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जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनश्ील डे उसे क्या ठेसा समञ्चना ठीक टै--यह मेरा हे, यह म 
ह, यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्ते ! 

रूप `" ; चक्चु-विक्तान ` ` .; चक्षु -संस्पशं “`; चक्षु-संस्पदं के प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली * * "वेदना 
नित्य हे या अनित्य ? ॑ 

अनित्य भन्ते !** 

श्रोत्र "| घ्राण"**। जिह्वा" “` काया "**। मनः ` । 

भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावकर चक्षु मे भी निर्वेद करताहे। रूप में| चक्षु विज्ञान 
मे भी" चक्चु संस्पशं में भी." च्यु संस्पशंके प्रव्ययसे जोः--वेदना उत्पन्न होती हे उसमे भी 
निर्वेद करता है । ॐ 

श्रोत्र" । घ्राण **"। जिह्वा" काया“ मनमे भी निर्वेद्‌ करतादहे, धर्मौ मे भी", मनो- 
विज्ञान में भी“, मनःसंस्पशं मे भी", मनःसंस्पश्लं के प्रत्ययसे जो" "वेदना उत्पन्न होती है उसमें 
भी निर्वेद्‌ करता हे । | | 

निर्वेद करने से रागरदहित होता है । रागरदहित होने से विमुक्त हो जाता है। विभुक्तं होने से 
"विक्त हो गया" एेसा ज्ञान उत्पन्न होता हे । जाति क्षीण इई `“ । 

भिष्चुभो ! यही सभी मानने का नाश्च करनेवाला सभ्राय मागं हे। 


सवं षगं समाप्त 











चौथा भाग 
जातिधम बग 1 


§ १, जाति सुत्त ( ३४. १. ४. १) 
सभी जातिधमा दै 


$ 
। 


श्रावस्ती ` । 

भिष्षुओ ! सब जातिधमां ( =उत्पन्न होने के स्वभाववाला) हें । भिष्षुनो! ज।तिधमां क्या 
सवदे! 

भिष्चुओ ! चक्षु जतिध्मांहै। रूप जतिधममां हे । चक्षु-विन्ञान जातिधमां हे ।*`` चश्चु- 
संस्पशं "ˆ *। जो चक्चुसंस्पशशं के प्रव्यय से ˆ“ वेदना उत्पन्न होती हे वह भी जातिधरमां हे । 

श्रोत्र" ` । घ्राण `“ "| जिह्वा" | काया"-ˆ। मन जातिधरमां हे । धर्म जातिधर्मां हे । मनोविज्ञान. "। 
मनःसंस्पश्ं .*"। जो मनःसंस्पदं के प्रत्यय से'""वेदना उत्पन्न होती हे वह भी जातिधमां हे। 

भिक्षु ओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक `` "जाति क्षीण हो गई"* "जान रेता हे । 


§ २-१०. जरा-व्याधि-मरणादयो सुत्तन्ता ( ३४. १. ४. २-१०) 
सभी जराघ्मा द 


भिक्षुभो ! सब जराधर्मा हे" "॥ भिक्षु ! सब ब्याधिधमां हे.'॥ भिश्चुभो ! सब मरणधमां 
हे.“.॥ भिक्षुजओ ! सव शोकधरमां है"“"॥ भिश्चुभओ ! सब संक्लेद्ाध्मां है "“.॥ भिश्चुभो ! सब क्षय- 
धर्मा हे" । 

भिश्चुभो ! सब व्ययधमां है." । भिष्चुजओ ! सब समुदयधमां है "`ˆ॥ भिष्षुभ ! सब निरोध- 
धमां हे.“"॥ 


ज्ञातिधम वग समाप्त 





पोच भाग 
अनित्य वग ध 
8 १-१०., अनिच सुत्त (८ ३४. ५५११०) 


सभी अनित्य 


भ्रावस्ती ` ` । = 
भिक्षुभो ! सभी अनित्य हे -**॥ 

भिश्चुभो ! सभी दुःख दे...॥ 

भिष्षुञजो ! सभी भनत्म हे ˆ| 

भिष्चुओ ! खभी अभिज्ञेय हे -“.॥ 

भिश्चुओ ! सभी परिकेय हे. "॥ 

भिष्ुओ ! सभी प्रहातभ्य हे---॥ 

भिक्चुओ ! सभी घ्ाक्षात्‌ करने योग्य हे ॥ 
भिष्षुभो ! सभी जानने बृहक्षने के योग्य हे ॥ 
भिष्षुभो ! सभी उपद्र व-पू्णं हे" ““॥ 

भिश्चुभो ! सभी उपसृष्ट ( परेशान ) हे.*"॥ 


अनित्य वगं समाश्च 
प्रथम पण्णासरक समाप्त 











दितीय पण्णासक 
प्टछा माम 
अविष्या वगं 
| ६ १, अविज्ञा सुत्त ( ३४. ९, १; १) 


| किसके ज्ञान से विद्या की उत्पत्ति ? 

श्रावस्ती `` 

तव, कों भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वह आया, मोर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेर गया । 

एक ओर बैट, वह भिश्चु भगवान्‌ से बोला, "भन्ते ! क्या जान ओर देख लेने से भविद्या प्रहीण 
होती हे ओर विद्या उत्पन्न होती हे ! 

भिक्षु ! चक्षु को अनित्य जान ओर देख रेने से अविद्या प्रहीण होती है ओर विद्या उत्पन्न होती 
हे । रूपों को अनिव्य जान ओर देख लेने से". "। चश्च वित्ञान को `“ । चक्षुसंस्पशं को." । जो चश्चुसंस्पशं 
क्क प्रत्यय से.-- वेदना उत्पन्न होती हे उखको अनित्य जान ओर देख छने से अविद्या प्रहीण होती दे 
ओर विद्या उत्पन्न होती हे । 

श्रोत्र -“"। घ्राण -*“1 जिह्धा"*"। काया--"। मन को अनित्य जान ओर देख रेने से अविद्या प्रहीण 
होती हे ओर विद्या उत्पन्न होती डे । धौ को अनित्य जान बौर देख लेने से" । मनोविज्ञान को "। 
मनःसंस्प्षं को -*“। जो मनःसंस्पशं के प्रत्यय से" "` वेदना उत्पन्न होती हे उसक्रो अनित्य जान ओर देख 
ऊने से अविद्या प्रहीण होती है ओर विद्या उत्पन्न होती हं । 

भिक्षु! इसी को जान ओर देख रेने से अविद्या प्रहीण होती ह ओर विद्या उत्पन्न होती हे । 

§ २, सञ्जोजन सुत्त ( ३४. २. १.२) । 
संयोजन का प्रदाण 

भन्ते ! क्या जान ओर देख छेने से सभी संयोजन ( = बन्धन ) प्रहीण होते है ? 

भिश्चु ! चक्षु को अनित्य जान ओर देख लेने से समी संयोजन प्रहीण होतेदहें। रूप को."। 
चक्चुविक्ञान को -“"। च्चु-संस्पशं को" "1" वेदना उत्पन्न होती हे उखको `" "। श्रोत्र '* ` मन `` '। 

भिष्चु ! इसी को जान ओर देख लेने से सभी संयोजन प्रहीण होते हे । 

§ ३. सञ्जोजन सुत्त ( ३४. २, १, ३) 
 संयोजनो का प्रदाण 

भन्ते ! क्या ज्ञान ओर देख छेन से सभी संयोजन विनाश को प्राक्च होते डं? 

भिश्चु! चक्षु को अनाम जन ओर देख रेने से सभी संयोजन विनाश को प्राक्ष होतेह । 

रूप को" "। चक्षु -विज्ञान कोः '। चक्षु-संस्पर्शं को `“ '। जो चश्चु-संस्पन्चं के प्रत्यय से'"'। वेदना 
उत्पन्न होती हे उसको अनात्म जान ओर देख लेने से सभी संयोजन विनाश्च को प्राक्च होते हैं| श्रोत्र" 
मन. "। | । 

भिक्षु ! इसे जान ओर देख लेने से छभी सं योजन विनाश को प्राक्च होते हं । 





२७. २, १.९ | ९. परियादिन्न खत्त ¦ [ ०६५ 


9 ४-५, आसव सुत्त ( ३४. २. १. ४-५ ) 


आश्वो का प्रहाण 
भन्ते ! क्य जन ओर देख रेने से भाश्रव अ्रह्ीण होते हे १... 
भन्ते ! क्या जन ओर देख लेने से आश्रव विनाश को प्राक्च होते हँ १. 


$ ६-७.अनुसय सुत्त ८ ३४. २. १. ६-७ ) 


अनुशराय का प्रहाण 
भन्ते ! क्या देख ओर जान लेने से अनुशथ प्रहीण होते हें १... | 
भन्ते ! क्रा देख ओर जान रेने से अनुशय विनाश को प्राक्च होते है १... 9 


$ <, परिन्जा सुत्त ( ३४. २.१. ८) 
उपादान परिज्ञा 


भिष्वुओ ! मेँ तुह सभी उपादान की परिज्ञा के योग्य धर्मौ का उपदेदा कद्ग । उसे सुनो ** । 

भिश्वुओ ! समी उपाद्‌(न की परिज्ञा के धर्मं कौन सेह १ चश्च ओर रूपके प्रत्यय से चक्षु- , 
विज्ञान उष्पन्न होत। हे । तीनों का मिलना स्पशं है । स्प के प्रत्यय से वेदन! होती है । 

भिश्वुभो ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक च्च मे भी निर्वेद करताहे। रूपांमे मी... चक्ु- 
संस्पशं मे भी.“ । वेदना मे भी निर्वेद करतः है । निर्वेदं करने से राग-रहित होता है । राग-रहित होने से 
विक होता हे । विमुक्त होने से “उपादान सुनने परिज्ञात हो गया, ठेख। जान छेता है । 

श्रोत्र ओर शब्दो के प्रत्यय से." घ्राण ओर गन्धो के भरत्यय से... । जिह्वा ओर रसो के प्रत्यय 


से'““। काया ओर स्पर्शं के प्रत्यय से.“ मन ओर धमौँ के प्रत्यय से मनोविज्ञान उत्पन्न होता ड । तीनों 
का मिलना स्पशं हे । स्पशं के प्रव्यय से वेदन! होती है । 


भिश्च ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक मन मे भी निर्वेद करता है | धर्मो मे भी... मनो- 
विज्ञान मे मी" । मनःसंस्प्चं मे भी---। वेदनां मी निर्वेद्‌ करता है । निर्वेद करने से रागरहित होता 
हे । रागरहित होने से विधुक्त होत है । विभुक्तं होने से उपादान सुनने परिज्ञात हो गयाः 
जान रेता हे । 

भिष्चुभो ! रही सभी उपाद्‌ की परिज्ञा के योग्य धर्म हे । 


पेसा 


9 ९. परियादिन्न सुत्त ( ३४. २. १, ९) 
सभी उपादानो का पर्यादान 


भिष्ुओ ! सभी उपादानों के पर्यांदरान ( = नाश) के धमं का उपदेश करगा। उसे सुनो “` । 

"भिश्च ! चक्षु ओर रूपों कै प्रत्यय से चश्च-विक्ञान उत्पन्न होता हे। तीनां का मिलना 
स्पशं है । स्पशं के प्रत्यय से वेदनः होती हे । र 

भिश्चओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चश्च में निर्वैद्‌ करता हे |.“ वेदना मे मौ निर्वेद्‌ करता 
दे । निर्वेद करने से रागरहित हो जाता हे ।. रागरदहित होने से विमुक्त हो जाता हे । विमुक्त हो जनेसे 
उपादान परयादत्त ( = नष्ट ) हो गये' एेसा जान रेता ह । 

श्रोत्र" । घ्राण" जिह्वाः" "। काया.--। मन... 

भिश्चुजो ! यही सभी उपादानों के पर्यादान के धर्म हे । = 

५९ | 
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१०, प्रियादिन्न सुत्त ( ३४. २. १. ५० ) 
समी उपादानोएका पयादान 


भिक्षुओ ! सभी उपादरनो ॐ पर्यादानके धर्म का उपदेश करूगा। उसे सुनो ``" 
भिक्षुओ ! सभी उपादाना के पर्याद्ान करा धर्म क्या दहे! 
न्भिश्ुओ ! तो तुम क्या समज्ञते दो चश्च नित्य है या अनित्य ! 

अनित्य भन्ते! 

जो अनित्य हे वह दुःखदे य सुख! 

दुःख भन्ते! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील दै, कमा उसे ेसा समन ठीक ह--यह मेरा हे, यह में 

र, यह मेरा अत्मा हे ! 

नहीं भन्ते ! 

रूप." ; चक्षुवित्तान' `"; चक्चुसं स्पशं ` ˆ` ; "" ` उत्पन्न होनेवाली वेदनः है वह नित्य है या अनित्य! 
अनित्य भन्ते "` 

श्रोत्र --। घ्राण" "1 जिह्वा "ˆ" । काया-“-। मन! 

अनित्य भन्ते ! 

जो अनित्य है बह दुख हेया सुख! 

दुःख भन्ते ! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील टे, क्था उसे एेसा समञ्चना ठीक दे--ग्रह मेरा हे, यहं 

हर, यह मेरा आत्मा हे! 

नदीं भन्ते ! 

भिक्षुओ ! इसे जन, पण्डित आयश्रावक --“ जाति क्षीण इई ` जान रेता हे । 

भिश्चुओ ! यही सभी उपादान के पर्थादान का धर्म हे। 


अविद्या वगं समाप्त 
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दसरा भाग 
स्रगजाल वगं 
$ १. मिगजारु सुत्त ( ३५, २.२. १) 
| पक्र विहारी 
श्रावस्ती `| 
"षक ओर बैट, आयुष्मान्‌ भ्रुगजाट भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! लोग एक-विहारी 
एक-बिह।री'› कहा करते हैँ । भन्ते! कोटं केसे एकविहारी होता है, ओर कोई केसे सद्धितीय 
हारी होता हे १ 
सगजा ! एेसे चश्चुविज्ञेय रूप है, जो अमीष्ट, सुन्दर, लभावने, प्यारे, इच्छा पेद कर देने 
वारे, ओर राग बद़निवाले हँ । कोई उसका अभिनन्दन करे, उसकी बड करे, ओर उस्म लग्न होकर 
रहे । इख तरह, उसको तृष्णा उत्पन्न होती हे । तृष्णाके होने से सराग होता दहे । सराग होने से संयोग 
होता है | सगजा ! तृष्णाके जालमे फसा हुमा भिक्षु सद्धितीय विहार करता हे। 
ेसे श्रोत्रविक्ञे् शब्द्‌ हैँ `" ` --पेसे मनोविक्तेय धम हैँ 
सगजार ! इस प्रकार विहार करनेवार। भिश्चु भटे ही नगर से दर किसी शान्त, विवेक ओर 
ध्व नेश्पसि के योग्य आरण्य मे रहे, किन्तु बह सद्वितीयविहारी ही कहा जयगा | 
सो कथो !न्तृष्णा जो उसके साथ द्वितीय होकर रहती हे वह प्रहीण न्ह इहै, इसलिये वह 
सद्धितीयविहारी ही कहा जायगा । 
खगजाल ! रेखे चक्चुविक्ञेध रूप द "“"। भिक्षु उसका अभिनन्दन नहीं करे, उसकी बड़ाई नहीं 
रे, ओर उसमें छग्न होकर नहीं रहे । इस तरह, उसकी तृष्णा निरुद्ध हो जाती हे । तृष्णा के नहीं 
रहने से सराग नहीं होतः हे । सराग नहीं होने से संयोग नहीं होतादहं। खगजाल! त॒ष्णा ओर संयो. 
न सेद्ुट बह भिश्चु एकविहरी कहा जात। है । 
णेसे श्रोत्रविक्तेय शब्द्‌ है: "1 पेसे मनोवि्तेय धर्म॑ हं--"। सगजा ! तृष्णा ओर संयोजन से 
छूट बह भिक्षु एकविहारी कह। जाता हे । ू 
स्गजाल ! अदि वह भिश्चु मले ही भिश्चु, निश्चुणी, उपासक, उपासिक्रा, रजा, राजमन्त्री 
तैर्थिक तश( तैर्थिक-श्रावकों से आक्रीर्णं किसी गवि के मध्यमे रहे, वह एकविहारी ही कह जायगा । 
सो क्यों ! | 
तृष्णा जो उसके साथ द्वितीय होकर श्री वह प्रह्यणहो गहरे, इसलिये वह एकविहारी ही कहा 
जाता दे । 


= 


२. पिगजार सुत्त ( ३४. २.२. २) 
तृष्णा-निरयोधमसे दुःख का अन्त 


"""एक जोर बेट, आयुष्मान्‌ सरगज्नाल भगवान्‌ से बोटे, “भन्ते ! भगवान्‌ सुञो संक्षेप से धर्मः 
पदेश करं, जिसे सुन मँ अकरा, अरग, अप्रमत्त, संयमश ल, ओर प्रहिताःम होकर विहार करूं । 








।॥ ४६८ | संयुत्तनिकाय [ ३२४. २. २. ७ 1 


1 सगजा ! चक्चुविज्ञेय रूप हे ***। भिश्च उसका अभिनन्दन करता दे*“"। इस तरह, उसे तृष्णा 
| - | उत्पन्न होती हे । खगजाल ! तृष्णाके समुदय से दुःख का समुदय होता दै--फेसा मेँ कहता हँ `“ 

|| | श्रोत्रविज्ञेय राब्द्‌ है" -*"मनोविज्ञेय धर्म॑“ खगजाल ! तृष्णा के समुदयसे दुःख का 
+ समुदय होता है--एेसा में कहता ह ।' ` 

| खगजाल ! चश्चुविज्ञेय खूप हे" ""। भिश्चु उसका अभिनन्दन नहीं करतां हे .“"। इस तरह, उसकी 
॥ ॥. तृष्णा निरुद्ध हो जाती हे । सगजा ! तृष्णा के निरोध से दुःख का निरोध होता हे-णेसा मँ कहता हूं 
॥ - श्रोत्रविज्ञेय शाब्द हे -“"1 "` मनोचिक्ञेय धमं है. खगजाल ! तृष्णाके निरोधसे दुःख कः 

॥. निरोध होता है--ेसा मेँ कहता द । 4 
॥. तव, आयुष्मान्‌ खगजाल भगवान्‌ के के का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, आसन से उर, 
॥ भगवान्‌ को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर चे गये । 

॥8 च तव, आयुष्मान्‌ सगजा ने अकरेखा, अलग, अप्रमत्त, संयमश्लीख, ओर प्रहिताव्म हो विहार करते 
| हुये शीघ्र ही उस अनुत्तर बह्मचय॑की सिद्धि को देखते देखते स्वथं जान ओर साक्षात्‌ कर प्राक्च कर | 
| दिया, जिसके लिये करपत्र घर से बे-घर हो अच्छी तरह प्रचजित होते दँ । जाति क्षीण इह, ब्रह्मचयं वूरा 

| हो गया, जो करना था सो कर खिया, पुनः जन्म होने का नहीं-- जन लिया । 

| आयुष्मान्‌ खगजाल अर्हतां मे एक इये । 
$ ३, समिद्ि सत्त ( ३४. २.२. ३) 
मार कैसादोतादे? 
एक समय भगवान्‌ राजगृह मे वेद्ुवन कटन्दकनिवाप मे विहार करते थे । 
"*" एक ओर बे, आयुष्पान्‌ समिद्ध मगवान्‌ से बोले, “भन्ते | रोग "मार, मर कहा 
| करते ह । मन्ते ! मर कैषा होता हे, या मार केसे जाना जाता दे! 

||| . समिद्धि | जौँ चक्षु है, खूप है, चक्षुविज्ञान है, चश्चुविज्ञान से जानने योग्य धर्मद, वहीं मार 
॥॥ , है, या मार जाना जाता है । 

॥॥; समिद्ध ! जहौ श्रोत्र है, शब्द्‌ ` "1 "जहां मन हे, धरम है" 

॥ ^ समिद्धि ! जहौँ चक्षु नहीं है.--वहौं मार भी नहीं है, या मार जाना भी नहीं जाता हे 1" 

| खमिद्धि ! जहाँ श्रोत्र नहीं है, जहां मन नदीं हैः" "वहौं मार भी नहींहे,यामार जानाभी 
| नहीं जाता हे “` 


§ ४-&. समिद्ध सुत्त ( ३४. २. २, ४-६) 
सत्व, दुःख, खोक 


|| , भन्ते! रोग “सस्व, सत्व'' कहा करते हं". [ मार के समान ही ]। 
॥|| | भन्ते ! लोग “दुःख, दुःख'' कह। करते है" + 
॥1 | ॥ | भन्ते | लोग “लोक, लोकः" कहा करते ह ४ ११ | 


§ ७, उपसेन सुत्त ( ३४. २, २. ७.) 


आयुष्मान्‌ उपसेन का नाग द्वारा खा जाना 


| एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ उपसेन राजगरृह क सप्पसोण्डिकः 
| । प्राभ्धार मे शीतचन मे विहार करते भे । 
| उस समय भायुष्मान्‌ उपसेन के शरीर में सोप काट खाया था। 


न 











"गिव, 


४. २. २. ११ |] ९. छफस्सायतनिक् खत्त । ॥ ४६९ 


तब, आयुष्मान्‌ उपसेन ने भिश्चुओं को आमन्त्रित किया, “भिश्चुओ ! सुनें, इस शरीर को खाट 
पर छिट। बाहर ठे चं । यह शरीर एक मुद्ध भुस्से की तरह बिखर जायगा । 

यह कहने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जायुष्मान्‌ उपसेन से बोरे, “हम रोग जयुष्मान्‌ उपसेन के 
दारीर को विकल, या इन्द्रियो को विपरिणत नहीं देखते हें । 

तब, आयुष्मन्‌ उपसेन बोरे-भिश्चुओ ! सुनें, इस शरीर को खाट परचिटा बाहरखे चल। 
यह शरीर एक मुद्ध भुर्से की तरह ब्रंखर ज।यग। । 

आवुख सारिपुत्र ! जिसे एेसा होता हो-में चक्षु हँ, य मेरा चक्षु हैमे मनर, या मेरा मन 
हे--उसी का शारीर विकल होत। है, या इन्द्रियां विपरिणत होती है । 

आवुस सारिपुत्र ! सुश्चे ेसा नहीं होता हे, तो मेरा इारीर केसे विकर होग।, इन्द्रियां केसे विष- 
रिणत होंगी ॥ 

आयुष्मान्‌ उपसेन के अहंकार, ममंकार, मानानुशय दीर्घकाल से इतने नष्ट कर दिये गयेथे कि 
उन्हं एेसा नहीं होता था कि- मैं चश्चुहू, यामेराचश्चुहै---मैँ मनद, या मेरा मन दहे, ° 

तब, भिक्षु रोग अयुष्मान्‌ उषपसेन के शरीर को खाट पर लिटा बाहर ले अये । आयुष्मान्‌ 
उपसेन का शरीर वहीं सुद्र भर भुस्से की तरह बिखर गथा । 


$ €, उपवान सुत्त (३४. २.२. ८) 
सांदण्िक्-धमे 


"एक ओर बेट, आयुष्पान्‌ उपवान मगवान्‌ से बोखे, “भन्ते ! लोग “सांदृष्टिक धर्म॑, 
सांदृ्टिक धर्म “कहा करते हैँ । भन्ते ! सादृष्टिक धर्म केसे होता है --अकालिक=( विना देरी के प्राप्त 
होनेवाखा ), एहिपस्सिकं (=जो रोगों को पुकार पुकार कर दिखाने के योग्य हे, कि-- आओ देखो ! ) 
ओ पनायिक (निर्वाण की ओर खे जानेवाला), ओर विज्ञा के द्वारा अपने भीतर ही भीतर अनुमान 
किया जानेवाला ! | 

उपवान ! चक्षु सेरूप को देख, भिष्षु को रूप का ओर रूपराग का अनुभव होता हैष यदि 
अपने भीतर रूपो मे रागे तो यह जानत) है कि मुञ्चे अपने भीतर रूपोंमें राग हे । उपवान ! इसी 
लिये धर्म सादिक, अक्रालिकः ` `हे । 

श्रोत्र से शब्दों को सुनः ` "मन से धर्मौ को जान, भिक्षु को धमं का ओर धर्मराग का अनु- 
भव होता है। यदि अपने भीतर धर्मोमें रागदहै तो यह जनता है करि सुक्षे अपने भीतर धर्मोमे राग 
है । उपवन ! इसीलिये, धम सादिक, अकालिकं ` टै । 

उपवान ! चश्चु से रूप को देख, किंसी भिक्षुको रूप का अनुभव होता हे, किन्तु रूपराग का 
नहीं । यदि अपने भीतर रूपों मं राग नहीं है तो यह जानता हे कि मुञ्चे अपने भीतर रूपो मे राग नहीं 
हे । उपवान ! इसलिये भी, धर्म सांदृष्टिक, अक्रालिक ` `हे । 

श्रोत्र *“ "1" ` "मनसे * "। यदि अपने भीतर धर्मोमें राग नहीं तो यह जानता हे कि मुञ्चे अपने 


क कि को 


भीतर धमो मे राग नहीं है । उपवान ! इसीखिये भी, ध्म सांरश्टिक, अकालिक 


§ €, `छषफस्षायतनिक सुत्त ( ३४. २. २. ९) 


उसका ब्रह्मच बेकार टे 


भिकश्चुओ ! जो भिक्षु छः स्पक्तौयतनों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, ओर मोक्ष को 
यथार्थतः नहीं जानता हे उसका ब्रह्यचयै बेकार टै, वह इस ध्मविनय से बहुत दर हे । 











¢ ६ ¢ 
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|॥ यह कहने पर, कोद भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! मेने यह नहीं समश्चा। भन्ते! मेः | 

५] स्पर्शायतनों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोप, ओर मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता हँ । [ 
भिक्षु ! क्या तुम एेखा समक्षते हो कि चक्षु मेरादहे,मेंदह्रं, यामेरा अत्मा दे! 

नहीं भन्ते ! 4 

„4 


# ` भिक्षु ! ठीक दहे, इसी को यथार्थतः जान सुदृष्ट होग। । यही दुःख का अन्त दह ।*'' | 
्रोत्र"। घ्राणः" । जिह्वा" काया" । मनः| 


(~> ५ 
§ १०, छफस्पायतनिक सुत्त (३४. २.२. १०) 
उसका ब्रह्मच बेकार हे 

"" "वह इस धर्मविनय से बहुत दर हे । 

यह कदने पर, कों भिक्षु भगवान्‌ से बोखा, “भन्ते ! `` नहीं जानता हू ! 
„+ भिक्षु! तुम जानतेद्योन कि चकु मेरा नहींहे, मेँ नहीं दहे, मेरा अस्मा नहीं ` | 1 

हां भन्ते ! ॥ { 
भिक्षु ! ठीक दे । तुम इसे यथार्थतः प्र्ञवू्क समक्ष खो । इस तरह, तुम्हारा प्रथम स्पर्शायतन | 
॥ प्रहीण हो जायगा, भविष्य मे कभी उत्पन्न नहीं होगा । | 


| । | धरोर `` । घ्राण ``" । जिह्वा" "| कायाः ` "। मन" "इस तरह, तुम्हारा छटों स्पशायतन प्रहीण हो 
| ` जायगा, भविष्यमें कभी उत्पन्न नहीं होगा । 
॥{ ` 1 भ ति 
|| : $ १९१. छफस्पायतनिक सुत्त (३५४. २. २. ११) | 
|| . उसका ब्रह्मचयं बेकार दे | 
|| ` ` ` "वह इस धर्मधिनय से बहुत दूर हे। 
| | * * "भन्ते ! ` "नहीं जानता हूं । | 
1 | | भिक्षु! तो तुम क्या समक्चते हो चश्चु निन्य हे य। अनित्य ? 
॥ जो अनित्य हे बह दुःख हं या सुख !? 

॥॥ दुःख भन्ते ! 

॥ | जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील हे क्या उसे ेसा समस्लना ठीक है--यह मेरा है " ! 

|| | नहीं भन्ते! 

॥ | श्रोत्र "| घ्राण.^““। जिह्वा" । काया" । मन" `" 


।॥ भिश्च ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक च्चु मं मी निर्वेद करता देः" मन ममी निर्वेद करता 
| ९ दै," *“जाति क्षीण हुई ---जान रेता हे । 


म्रगजाट वगं समान्न 


( 
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तीसरा भाग 
ग्टान वर्ग 
§ १. गिरान सुत्त ( ३४. २.३. १) 
बुद्धधमं राग से मुक्ति के लिप 


श्रावस्ती" 
*" "एक ओर बैठ, बह भिश्चु भगवान्‌ से बोला, “मन्ते ! अमुक विहार मे एक नया साधारण 


भिक्षु दुःखी बीमार पड़ा है । यदि भगवान्‌ वहं चरते जहां वह भिक्षु हे तो बड़ी कृपः होती । 


तब, भगवन्‌ नये, साधारण ओर बीमार की बात सुन जं वह भिष्चु था वहां गये । 
उस भिक्षु ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देखकर, खाट जिने ल्ग। । 
तब, भगवान्‌ उस भिक्षु से बोटे, “भिक्षु! रहने दो, खाट मत बिछाओ । यहं आसन लगे हे, 


मै उन पर बैठ जाऊंगा । भगवानु विछ्ठे आसनं पर बेठ गये । 


बैठ कर, भगवान्‌ उस भिश्चु से बोरे, “भिक्षु ! कटो, तुम्हारी तवियत अच्छीतोदहेन! तुम्हारा 


दुःख घट तो रहा हेन? 


नहीं भन्ते मेरी तवियत अच्छी नहीं ह । मेरा दुःख वद हीरहा हे, घटता नहीं हे । 

भिक्षु ! तुम्हारे मन मे ऊक पछतावा या मलाल तो नहींन दे! 

भन्ते ! मेरे मन मे बहुत पछत।वा ओर मरार है । 

तुम्हं कहीं रील न पाटन करने का आत्मपरचात्तप तो नहीं हो रहा हे ! 

नहीं भन्ते! 

भिश्चु ! तव, तुम्हारे मन में केसा पछतावा या मलाल हे? 

भन्ते ! मेँ भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म को श्ीरुविशुद्धि के लिये नहीं समश्चत। हं । 

भिक्षु! यद्वि मेरे उपदिष्ट ध्म को तुम शीलविद्यद्धि के टिए नहीं समञ्ते हो, तो किस अथं के 


लिये समञ्चते हो ? 


भन्ते ! मगवान्‌ के उपदिष्ट धर्मं कोरें रागसेद्टृटने के लिये समञ्षत। हूं । 

ठीक है भिक्षु! तुमने ठीक ही समक्षाद। रागसेद्रूटने ही केखियि मेने घर्म का उपदेश किया हे। 
भिश्च ! तुम क्या समन्ते हो चक्चु नित्य हे या अनित्य ! 

अनित्य भन्ते ! 

श्रोत्र" "; घ्राण `“; जिह्वा“ “; काया"; मन? 

अनित्य भन्ते ! 


+ न १९ > 
जो अनित्य हे बह दुःख हं या सुख ! 


दुःख भन्ते! 
जो अनित्य, दुःख ओर परिबतंनश्चीख हे उसे क्या एेसा समन्चना चाहिये, ““यह मेरा हं "“` ° ! 
नहीं भन्ते ! 

भिष्चु ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रा वक्र" ` जाति क्षीण हुई“ "जान रेता हे । 
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भगवान्‌ यह बोे । संतुष्ट हो भिश्च ने भगवान्‌ के कटे का अभिनन्दन किया । इस ध मोपदेश 
को सुन उख भिक्षुको रागरदहित, निर्म, धर्म॑-चक्षु उत्पन्न हो गया--जी कुछ समुद्यधमां ह, सभा 
निरोधधमां इं । , 


§ २. गिरान सुत्त ( ३४. २. ३, २) 


| (य 


बुद्धधम निवीण के छिप 
[ ठीक ऊपर जसा ] 
भिश्चु ! यदि मेरे उपदिष्ट धर्म को तुम शीरवि्ुद्धि के लिये नीं समक्षते हो, तो किंस अथं के 
लिये समञ्चते हो ! | 
मन्ते ! भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म को मँ उपादानरदहित निर्वाण के खिये समश्चता ह । 
दीक है भिश्चु! तुमने ठीक ही समक्षाटै। उपादानरदित निर्वाण ही के खयि मने धर्मंका 
उपदेश किया हे । 
[ ऊपर जेसा ] 
भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट हो भिष्चु ने भगवान्‌ के कटे का अभिनन्दन किय। । इस धर्मोपदेश 
को सुन उस भिश्ु का चित्त उपाद्‌ नरदित हो आश्रवे से विमुक्त हो गया। 
$ ३. राध सुत्त (३४. २.३. ३) 
अनित्य से इच्छाको हटाना | 
एक ओर बट, आयुष्मान्‌ राध भगवन्‌ स बरा "भन्ते ! भगवान्‌ मुञ्च सक्षपस् धमाः 
पदे कर, जिसे सुन मं अकेरा अरूग' ` ` विहार करू । ` 
राध ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी लगी इच्छा को हटःओ । राध ! क्या अनित्य ह~? राच! 
चक्रु अनित्य हे, उसके प्रति अपनी रुग इच्छा को हट।ओ । रूप अनित्य हं"““। चश्चु-विक्ञान"**। चु 
संस्परा ` "1" * वेदना । श्रोत्र `` "मन 
राध ! जो अनित्य ह उसके प्रति अपनी लगी इच्छा कां हटाओं ! 
§ ४. राध सुत्त (३४. २. ३.४) 
दुःख से इच्छाको हटाना 
राध ! जो दुःख है, उ्के प्रति अपनी खगौ इच्छा को हटाओौ |" 


§ ५. राध सुत्त (३४. २.३.१९) 
अनात्म से इच्छाको हटाना 
राध ! जो अनात्म है, उसके प्रति अपनी लगी इच्छा को हटाओ । “` 


§ ६. अविज्जा सुत्त ( ३४..२. ३. & ) 


अविद्या का प्रदाण 
एक आर बैठ, बह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, भन्ते! क्या कोद एेसा एकं धमं दहं जिसके 
प्रदाण से भिक्षु की अविद्या प्रहीण हो जाती हं ओर विद्या उत्पन्न होती हं १" 
हँ भिक्षु ! रेखा एक धमं हं जिसके प्रहाण से भिक्षुकी अविद्या प्रहीण हो जतीदहं ओरं विद्या. 
उत्पन्न होती हं। 
भन्ते ! वह एक धमं क्या हे! 


3 
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भिश्ु ! बह एक धर्मं अविद्या है जिसके प्रहाण सेः 

भन्ते ! क्या जान ओर देख लेने सेभिश्चु की अविद्या प्रहीण हो जाती डे ओर विधा 
उत्पन्न होक्ती हे ? 

भिश्ु ! च्यु को अनित्य जान ओर देख छेन से भिश्च की अविद्या प्रहीणहो जाती है ओर विद्या 
उत्पन्न होती हे । 

रूप.“ “1 चक्षु विज्ञान “| चक्षु संस्पर् ' “| वेदना" ` ` 

श्रोत्र “| घ्राण“ । जिह". । काया "“'। मन...1 

भिश्च ! इसे जान ओर देख भिश्चु की अविधा प्रहीण होती है भरं विद्याः उतपन्न होती ह । 


$ ७, अविञ्जा सुत्त ( ३४. २. ३. ७ ) 
अविद्या का प्रहाण 
[ ऊपर जसा ] 


भिष्वओो ! भिश्च देखा सुनत है--धर्म अभिनिवेश कै योग्य नहीं है, सभी धमं अभिनिवेशा के 
योग्य नहीं हैँ । बह सव धम को जानता है । बह सव ध्रमं को जान अच्छी तरह बक्षता हे । सब धर्मको 
वृक्ष सभी निमित्तो को ज्ानपूर्वकं देख रेता हे । चक्चुको ज्तानयू्क देख रेता है। रूपों को." 
चक्ुविन्ञान को"  " चक्षुसंस्परं को" ` 4 ` ` "वेदन! को ` * + | 
भिश्च ! इसे जान ओर देख, भिष्चु की अविच प्रहीण होती हे ओर धिया उत्पन्न होती हे । 


§ ८. भिक्खु सुत्त ( ३४. २. ३. ८ ) 
दुःख को समञ्चन के छि बह्मचर्थ-पालन 


तब, कुछ भिश्च जहो भगवान्‌ भे वहीँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओरं 
बेठ गये । 

एक ओर वेठ, वे भिष्चु मगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! दूसरे मतवा साधु हम से पृते है- 
आबुसख ! श्रमण गौतम के शासन मे आप लोग ब्रह्मचर्थ-पाटन कयो करते ह! 

भन्ते } इस पर हम लोगों ने उन्दः उत्तर दिय , --आबुस ! दुःख को ठीक-टीक समश्च रेने ॐ 
चयि हम रोग भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मच का पालन करते ह । 

भन्ते ! इस प्रश्च का एेसा उत्तर देकर हम लोगोःने भ गतवान्‌ के सिद्धान्त का टठीक-टीक तो 
प्रतिपादन किया न?“ | 

भिश्चओ ! इस प्रश् का ठेस उत्तर देकर तुम लोगों ने मेरे सिद्ध(न्त ॐ अनुकूल ही कह! है ।` * ˆ 
ुःख को ठीक-ढीक समञ्च लेने के छिये ही मेर शासन मे व्रह्मचर्य-पालन किया जाता है । 

भिश्चुज ! यदि दूसरे मतवारे साधु तुमसे पूे--आबुस ! बह दुःख क्या है जिसे ठक-दीक 
समञ्चने के लिये श्रमण गौतम के शासन मे व्रह्मचर्थ-पालन किया जाता है (तो त॒म उन्हें ेसा 
उत्तर देनाः- | 

आख ! चश्च दुःख है, उसे ठीक-टीक समक्षे के लिय श्रमण गौतम के शासन जं बरह्मचरयै- 
पालन क्रिया जाता हे । रूप दुःखः ` `वेदना- *“। श्रोत्र ` । घ्राण- - + जिह्वा" " । काया" ` " मन * 

अबुस ! यही दुःख हे, जिते ठीक-ठीक ,समज्लने के लिय श्रमण गौतम ॐ चासनं व्रह्म च्य- 
पालन करिया जाता है । 
६० 
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§ ९. लोक सत्त ( ३४. २. ३. ५) 
खोक क्यादहे | 
"* "णक ओर बट, चह भिक्षु भगवान्‌ स बोला, "भन्ते । रोग "लोक, खोक कहा करते ई । 
भन्ते! क्या होने से लोकः कहा नात। हे ? | 
भिश्चु ! लुजित होता हे (=उखढत। पडत है ), इसलिये ““लोकं'' कह! जात। है। क्या 


लुजित होता है ! 
भिक्षु ! चक्षु लन्नित होता है । रूप' ` । चक्चुविक्ञ(न "` । चश्चुसंस्पदा """। ` चदन" । 
भिश्चु ! छजित होता है, इसलिये “रोक” कटा जाता हे । 


$ १०. फ्णुन सुत्त ( ३४. २. ३. ५०). 
परिनिर्वाण-प्रापत बुद्ध देखे नदीं जा सक्ते 


-..एक ओर वेट, आयुष्मान्‌ फम्गुन भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! क्या ेसा भी चक्षु हे, जिससे 


अतीत =परिनिर्वाण पाये=छिन्न प्रपञ्चः" "बुद्ध भौ जनेजा सके ? | 
रोच.“ घ्राण “^ जिह्वा“ । काया"! क्या एेखा मन हें जिससं अतीत=परिनिर्वाण पाये 


चिन्ञप्रपन्' ° "बुद्ध भी जने ज। सकते ! 
नहीं फम्गुन ! ठेसा चश्चु नहीं है, जिससे अतीत परिनिर्वाण पाये, छिन्ञप्रपं च." ` बुद्ध भी जाने 


ज्ञा सक । 
श्रोत्र ##ै मन # चै । 


गछान चगं समाप्त 


नि ` 





चोथा भाग 
छन्न वं 


$ १. पलोक सुत्त ( ३४. २. ४. १) 


लोक कयो कहा जाता दे? 


एक ओर बेट, आप्युमान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, "भन्ते । लोग “लोक, लोकः कहा करते 
ह । भन्ते ! क्या होने से “रोक' कटा जाता दे ? 

आनन्द ! जो प्रलोकधमां ८ =नदावान्‌ ) ह बह आर्यविनयमे रोक कहा जाता हे । आनन्द्‌ 1 
प्रलोकधर्मां क्य! है ! 

आनन्द "| चक्षु प्ररोकधर्मा है । रूप प्रखोकधर्मां दै । चक्षु-विक्ञान “` । चक्षु-संस्पशं * "| 
...वेदना "| 

श्रोत्र ***मन`*"। | 

आ{नन्द । जो प्रलोकधर्मां हे वह आर्यविनय मे रोक कह! जाता हे । 


$ २. सञ्ज षुत्त (३४. २.४.२ ) 


खोक शल्य हे 
"*-एक ओर वेट, आयुष्मान्‌ आनन्दे भगवान्‌ से बो, ““भन्ते ! लोग का करते हँ कि 
“लोक शल्य ह" । भन्ते ! क्या होने से रोक, शून्य कहा जाता हे १" | 
आनन्द ! क्यो क्रि आत्मा या आत्मीय से शून्य है इसरिए रोक शून्य कहा जाता हे । आनन्द ! 
आत्मा या आत्मीय से शून्य क्या हे ! 
आनन्द्‌ ! चक्षु अत्मा या अत्मीय से द्ून्य हे । रूपः" । चश्चु-विक्ञान"। चश्चु-संस्पशं *“*। 


# ॐ वेदना ## | 
आनन्द । क्योकि आत्मा या आत्मीय से शून्य है इसलिये रोक शुन्यं कहा जाता हे । 


$ ३. संक्खित्त सुत्त ( ३४. २. ४.३, 
अनित्य, दुःख 


- भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! भगवीन्‌ सुश्च संक्षेप से धर्मं का उपदेद्य करं, जिसे सुन मैं अकेला, 

अलग ` ` ` विहार करूं । 
भव 

आनन्द ! क्या समञ्चते हो, चक्रु नित्य हे या अनिस्य ! 

अनित्य भन्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख दहे या सुख ! 

दुःख भन्ते! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशी है क्या उसे एेसा समक्चना चादिये--यह मेरा हे“"“! 


क कै 
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नहीं भन्ते ! | 

रूप" `; चक्षु-विक्तान `"; चक्षु-संस्पर्चं `" `; ` ` वेदना“! 

अनित्य भन्ते!“ 

श्रोत्र * " घ्राण ` “"। जिह्वा ` "| काया “| मन**"। 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील है क्या उसे देखा समश्चना च।दहिये--यह मेरा हे... 
नहीं भन्ते ! 

आनन्द्‌ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्नावक `" ` जाति क्षीण इई ` * जान रेता है । 


। 9 ४, छन्न सुत्त ( ३४, २. ४. ४) 


4 अनापद्‌, छन्न दारा आच्म-हत्या 


एक समय, भगवान्‌ राजगरहमें वेद्ुवन कटन्दकनिवापम विहर करते थे। 
उख समय आगयुष्पान्‌ सारिपु्न, आयुष्मान्‌ महाचुन्द्‌ ओर आयुष्मान्‌ छन्न गृद्धक्ूर 
पवंत पर विहार करते थे 
उस समय आयुष्मान्‌ छन्न बहुत बीमार घे । 
तब, खभ्या समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ध्यान से उट, जह आयुष्मान्‌ महाचुन्द्‌ थे वहीं गये 
ओर बोरे, आबुस चुन्द ! चरे, जह आयुष्मान्‌ छन्न बीमार है वहम चकते 1" 
अबुस ! बहुत अच्छा" कट, आयुष्मान्‌ महः-चुन्द ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को उत्तर दिया 
तब, आयुष्मान्‌ महाचुन्दं ओर आयुष्मान्‌ सारिपुच्र जह आयुष्मान्‌ छन्न बीमोर भे वह गये । 
जाकर बिद असन पर वड गये । 
र बेड कर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ छन्न से बौरे :--'“आबुस छन्न ! आपकी तबियत 
अच्छी तो है, बीमारी कमतो हो रही दैन? 
अजबुस सःरिपुन्र ! मेरी तबियत अच्छी नहीं हे, बीमारी बढहयी रही दे 
आबुख ! जैसे कों बवान पुरुष तेज्ञ तर्वार से शिर मे बार बार चुभोये, वैसे ही वात भेर 
शिर मे धक्का मार रहा हे। भवु्त ! सेरी तन्रियत अच्छी नहीं है, बीमारी बढ ही र्यी ह । 
आ।वुख ! जेसे कोद बलवान्‌ पुरूष शिर मे कसकर रस्सी ल्येददे, वैसे ही अधिक पीडा 
हो रही हे। | 
आबुस ! जसे कोद चतुरं गोघातक्र या गोधघातक का अन्तेवासी तेज च्रे से पेय कटे, वैसे ही 
अधिक पेटमें वत से पीडा हो रही दहे। 
भबुसख ! जसे दो बलवान्‌ पुरुष किसी निवल पुरुष को ह पकड़ कर धधकती आग म तपावे 
वसे ही मेरे सारे शरीर में दाह हो रहः है। ~ 
आबुक्त `` सारिपुच्र ! मेँ जाव्म-हत्या कर दट्ग।; जीना नहं चाहता । 
आयुष्मान्‌ छन्न ज।(त्मह.्य। मत कर । भायुभ्मान्‌ छन्न जीवित रहं; हम खोग आयुष्मान्‌ छन्न को 
जीवित रहना ही चाहते हं । यदि आयुष्मान्‌ छन्न को अच्छा भोजन न मिलता हो तो सै स्वयं अच्छा 
भोजन खा दिया करूग। । यदि आयुष्मान्‌ छन्न को अच्छा द्वा-बीरो नहीं मिलत। हो तो जें स्वयं अच्छा 
दवा-बीरों खा दिया कर्ंगा । यदि जयुष्मान्‌ छन्न को को अनुकल रहल करने बाल! नहं हे तोर 
स्वथं आचुभ्मान्‌ का रहर करूग। । आयुष्मान्‌ छन्न आ्महध्या मत्त करं । आयुष्मान्‌ छन्न जीवित रहें । 
हम रोग आयुष्मान्‌ छन्न को जीवित रहना ही चाहते हें । 
आबुस सारिपुच्र ! पेसी बात नहीं दे कि मुषे अच्छे भोजन न मिलते हों । मक्षे अच्छे ही भोजन 
मिखा कस्ते हे । एेखी वात भी नहं है कि सुश्े अच्छा दवः-बीरों नहीं भमिरता हो । सुश्ने जच्छा ही दवा- 


[+ 
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वीरो मिला करता हे । एेखी बात भी नहीं हे किं मेरे रहर करनेषारे अनुकूल न हौं । मेरे रहल करनेवारे 
अनुकर ही हे । 

आबुसख ! बच्कि, मैं शास्ता को दीर्घकाल से प्रिय समक्षता आ रहा दं अभ्रिय नहीं । श्रावको 
को यही चाहिये । क्योकि शास्ता की सेवा प्रिय से करनी चाहिये, अप्रिय से नहीं, इसौलिये भिक्षु छतत 
निर्दोष आत्म-हत्या करेग। । `“ 

यदि आयुष्मान्‌ छन्न अनुमति द तो हम कुच प्रश्च पृषे । 

आबुस सारिपुच्र ! पृषे, सुनकर उत्तर दू गा । 

आवुस छन्न ! क्या आप चक्षु, चश्चुविज्ञान, ओर चक्षुविज्ञान से जानने योग्य धमौँको एेसा 
समश्चते है--यह मेरा हे! श्रोत्र"-*मन'? ‡ 

भुस सारिषुत्र ! मं चक्षु, चश्चुविज्ञान, ओर चश्चविक्ञानसे जानने योभ्य धर्मौ को समक्षतः ह 
करि--यह मेरा नहीं हे, यह मं नहो हँ, यह मेरा आत्मा नहीं हे । श्रोत्र ^ - मन.“ “| 


 आवुस छन्न !**" -** "` उनमें क्या देख ओर जानकर आप उन्हें एेसा समश्चते हें १ 
आबुस सारिगुत्र !" ` '" "उनमें निरोध देख ओर जानकर मँ उन्हें एेखा समक्षतः ह । 


इस पर, आग्युम्मान्‌ महाचुन्द आयुष्मान्‌ छन्न से बोरे, “आबुस छन्न! तो, भगवान्‌ के इस 
उपदेश का भौ सद्‌ा मनन करन चाहिये--निखत में स्पन्दन होता दै, अनिसृत मे स्पन्दन नहीं ह्येता 
हे । स्यन्दन के नहीं होने से प्रशरव्धि होती ह । प्रश्रव्धिके होने से काव नहीं होता हे। काव नहीं 
होने से अगतिगति नहीं होती हे । अगतिगति नहीं होने से च्युत होना या उत्पन्न होन! नहीं होता है । 
च्युत या उत्पन्न नहीं होनेसेन इस खोक मे, न परलोक मं, ओर न बीचमें। यही दुःख क्रा अन्तहे। 

तवर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महा-चुन्द्‌ आयुष्मान्‌ छन्न को फेस उपदेश दे आसन 
से उख चरे गये । 

उन जयुप्मानो के जानेके बाद्‌ ही आयुष्मान्‌ छन्न ने आस्म-हव्या कर री । 

तत्र, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जहां भगवान्‌ भे वहां आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेड गये । एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सारियुत्र भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! छन्न ने आल्म-हत्था कर 
ली हे, उनी क्या गति होगी १ 

सारिपुत्र ! छन्न ने तुम्हें क्य। अपनी निर्दोषता बताह थी ! 

भन्ते ! पुञ्बविज्ञ्चन नामक वल्जियो का एक भ्राम हे । वहां आयुष्मान्‌ छक्र के मित्रक 
सुदूर उपगन्तव्य (=जिनके पाख जाया जये ) कुल हें । 

सरित ! छन्न भिश्च के सचञुच भिव्रङर=सुहदकुल उपवचकुर हँ । सारिषुतर ! किन्त, जं 
इतने से किसी को उथव्रञ्य ( =जाने आने के संसगं वाला ) नहीं कहत । स।रिपुत्र ! जो एक शरीर 
छोढता हे ओर दूसरा शरीर धारण करतः है, उसीको मँ उपत्रञ्य' कहता ह" । वह छक भिक्षु को नहीं 
टे । छन्न ने निर्दोषरपूर्णं आत्म-ह्या की है- रेस! समश्रो ।& 


9 ५५. पुण्ण सुत्त ( ३४. २. ४. ५) 
ध्मे-प्रचार की सहिष्णुता ओर त्याग | 
"एक जोर वेर, आयुष्मान्‌ पूणं मगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! मुने संक्षेप से धर्मं का उपदेदा 
करं “। | 
पूरं ! चक्षु विज्ञेय रूप दे, अभीष्ट, सुन्दर" । भिश्चु उनका अभिनन्दन करता हे," इससे उसे 
तृप्णा उष्पन्न होती हे । पूणं ! तृष्णा के समुद्य से दुःख का समुदय होतः दै-एेसा जँ कदत ह । 


# यही सुत्त मञ्ज्िम निकाय ३, ५4. २ मेभी। 
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श्नोत्रविक्तेय शब्द्‌ `` ` मनोविन्ञेय धर्म॑ ` 

रणं ! चश्चुविक्तेय रूप है, अभीष्ट, सुन्दर """। भिश्च उनका अभिनन्दन नहीं करता हे" "। इससे 
उसकी तृष्णा निर हो जाती हे । पूरणं ! तृष्णा के निरोधसे दुःख का निरोध होता हेषसा मं 
कहता ह्रं । 

श्रोत्रविज्ञेय राब्द्‌ `` ` मनोविज्तेय धमं" -। 

पूणं ! मेरे इस संक्षिप्त उपदेश को सुन तुम किंस जनपद्‌ भ विहार करोगे ! 

मन्ते ! सूनापरन्त नाम का एक जनपद हे, वीं मँ विहार कग । 

पूर्णं ! सूनापरन्त के कोग वदे चण्ड-रुषहे हँ । पूरणं ! यदि सूनापरन्त के चछोग तुमं गाली गे 
ओर उष्टैगो तो तुम्हें क्या होगा ! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के रोग सुने गीं दगे ओर डषटैगे तो सुद्षे यह दोग--यह सूनापरन्त के 
लोग बडे भद्रहं जो मुघ्े हाथ से मारपीट नहीं करते है । भगवन्‌ ! सुश्षे ेसा ही दौग। । सुगत ! मुशे 
पेसा ही होगा । 

वृण ! यदि सूनापरन्त क लोग तुम्हे हा से मारपीट करेगे तो तुम्हे क्या होगा ! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के लोग सुञ्चे हाथ से मारपीट करगे तो सुद्े यह होगा-यह सून(परन्त 
के रोग बडे भद्रह जो मुशे ठेका से नहीं मारते दँ । भगवन्‌ ! सुक्ेेसादही होगा । सुगत ! मुञ्े एेसा 
ही होगा । 

पूर्णं ! यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हें ठेखा से मारं, तो तुम्हे क्या दोगा ! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के लोग मुषे ठेखा से मारेगे तो सुचे यह होगा--यह सून(परन्त के लोग 

भद्रै जो मुशे खटी से नहीं मारते ।'' 

यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हें खादी से मरेगे तो तुम्हं क्या दग! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के रोग मुञ्चे खादी से मारंगे तो सुश्चे थह होगा--यह सृनापरन्त के 
लोग बडे भद्र है जो सुश्चे किसी हथियार से नहीं मारते हें । 

पूर्ण ! यदि सूनापरन्त के रोग तुम्हं हथियार से मारं तो तुम्हं क्या होगा! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के छोग सुञ्ने हथियार से मारेगे तो सन्ने चह होगा--यह सूनापरन्त के 
लोग बडे भद्रहैजो सुश्चे जान से नहीं मर डालते हँ. | 

पूर्णं ! यदि सूनापरन्त के रोग तुम्हें जान से मार उं तो तुम्हें क्या होग। ! 

भन्ते ! यदि सूनापरन्त के लोग सुश्चे जनसे भी मार डारंतो सुने यह होगा--भगवान्‌ के 
श्रावक इस शारीर ओर जीवन से ऊव आत्म-हत्या करने के लिये जलद करी तलाश करते ह, सो यह मुभे 
तिना तरा किये मि गया । भगवन्‌ ! मुञ्चे ठेखा ही होगा । सुगत ! सुक्े पेखा ही होग। । 

पूर्णं ! ठीक हे, इस धर्मशान्ति से युक्तं तुम सूनापरन्त जनपद मेँ निवास कर सकते हो । पूणं ! 
अव तुम जहो चाहो जनेकी दुद्रीहं। | 

तव, आयुष्मान्‌ पूणं भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन भोर अनुमोदन कर, भगवान्‌ को प्रणाम्‌- 
प्रदक्षिणा कर, विछावन र्पेट, पात्र-चीवर टे सूनापरन्त की ओर रमत लगाते चल दिये । क्रमशः, रमत 
गाते जहौ सूनापरन्त जनपद है वहीँ पहचे । वहाँ सूनापरन्त जनपद मे आयुष्मान्‌ पूणं विहार करने रगे । 

तब, आयुष्मान्‌ पूरणं ने उसी वर्षावाख मे पच सौ लोगो को बरोद्ध-उपासक बन दिया । उसी 
वर्पावासख मे तीनों विद्याओं का सश्चात्कार कर छिय। । उसी वर्घावास मे परिनिर्वाण भीपादलिया। 


तव, कुछ भिश्च जह भगवान्‌ भरे बँ गये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेट गये । 


एक ओर वैर, वे भिक्षु भगवान्‌ से बोरे, ““भन्ते ! पूणं नामक कुलपुत्र जिसे भगवान्‌ ने संक्षेप 
से धर्म.का उपदेश करिया था, बह मर गया । उखक्ी क्या गति होगी ! 


शः 


त 
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भिक्षु ! बह कुरुपुन्न पण्डित था । बह धर्मानुधर्म-प्रतिपन्न था । मेरे धमं को बदनाम नक 

करेग। । भिश्चुभो ! पूर्ण कुर्पुश्र ने निर्वाण पा लिया ।& 
8 ६. बाहिय सुत्त ( ३५. २. ५. & ) 
अनित्य, दुःख 

“एक ओर वेर, आयुष्प्रान्‌ वाहि भगवान से बोरे, “भन्ते ! भगवान्‌ सुक्ञे संक्षेप से धमं , 
का उपदेश करे ` 

वाहिय ! क्या समक्षते हो, चक्चु नित्य हे या अनित्य ! 

अनित्य भन्ते! . 

-*"जो अनित्य, दुःख ओर परिव्तंनशीर टे उसे क्या एेखा समश्चना चाहिये--गरह मेरा हे“! । 

नहीं भन्ते ! 

रूप `` "। विक्तान `` ` चक्षुसंस्परं ? 

अनित्य भन्ते ! + 

-“*जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्ततशील हे उसे क्या एेसा समञ्चना चाहिये--यह मेरो हे * "१ 

नहीं भन्ते । | 

श्रोत्र `" " मन ***। 

वाहिय ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक `` जाति क्षीण हुड `` ` जान रेता हे । 

तब, आयुष्मान्‌ बाहिय भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन ओर अनुमोदनक्रर, आसन से उर, 
भगवान्‌ को प्रणाम्‌-प्रदक्षिणा कर चरे गये । 

तब, आयुष्मान्‌ बाहिय अकेला" ` "जातिक्षीण इद" * "जान लिये । 

आयुष्मान्‌ बाहिथ अर्हतो मं एक हये । 


§ ७. एज उत्त ५ ३४. २. ४.५७) 


चित्त का स्पन्दन रोग टे 


भिक्षु ओ ! एज ८ =चित्त करा स्पन्दन ) रोग हे, दुर्गन्ध हे, कोटा हे। भिश्चुजो ! इसलिये बुद्ध 
अनेज, निष्कण्टकः विहार करते हे । 

भिक्षु ! यदि तुम भी चाहो तो अनेज, निष्कण्टक विहार कर सक्ते हो । 

चक्षु को नहीं मानना चाहिये; चक्षु मं नहीं म।नना चाहिये; चक्षु के एेसा नहीं मानना चाहिये; 
चश्चु मेरा दै ेसा नहीं मानना चाहिए । खूप को नहीं मानना चादियें"। चश्षुविक्तान कोः ˆ" च्च 
संस्पडां को `“ "1" ` ` वेदना कों ` “*। 

श्रोत्र ``} घ्राण" * " जिह्धा" ` “ कायाः ` "। मन ** | 

सभी को नहीं मानना चाहिए । स्रभीमे नहीं मानना चाहिये । समीके पेसा नहीं मानना 
चाहिये । समी मेरा हे एेसा नहीं मानना चाहिए । 

इस प्रकार, वह नहीं मानते इये रोक मे कुछ भी उपादान नहीं करता है । उपादान नहीं करने 
से उसे परित्रास नहीं होता । परित्रास नहीं होने से बह अपने भीतर ही भीतर निर्बाणपा रेतादहे। 
जति क्षीण इ, ब्रह्मचर्यं पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अवर पुनज्जन्म होने का नही-- 
पेखा जान रेता हे । 





& यही सुत्त मज्िम निकाय. ५. ३मेमभी। 
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9 €. एज्ञ सुत्त ( ३५४. २. ४. ८) 
चित्त का स्पन्दन रोगं 

`` "भिश्चुओ ! यदि तुम भी चाहो तो अनेज, निष्कण्टकं विहार कर सकते हो । 

चक्षु को नहीं मानना चाहिए `" [ऊपर जेखा] । भिश्चुओ ! जिसको मानता है, जिसमे मानता है, 
जिसको करके मानता हे, जिसको "मेरा है" पेखा मानता है, उखसे वह अन्यथा हो जाता हे ( =वदल 
जाता हे ) । अन्यथाभावी `` । 

श्रोत्र" * । घ्राण “| जिह्वा" काया" । मन'*"। 

भिश्षुओ ! जितने स्कन्ध-धातु आयतन हैँ उन्हें भी नहीं मानना चाहिये, उनमें भी नहीं मानना 
चहिये, वख! करके भी नहीं मानना चहिये, वे मेरे हँ एेसा भी नहीं मानन। चाहिये । 

वह इस तरह नहीं मनते हुये रोक में कुछ उपदन नहीं करत। । उपाद्‌न नहीं करने से उसे 
परित्रास नहीं होता हे । परित्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा लेता है। जाति क्षीण 
हु" ` "जान रेता हे । 


§ ९. द्वय सुत्त (२३४, २.४. ९) 
दो बातं 
भिक्षुभो ! दो का उपदेश करूंगा । उसे सुनो" ` " भिश्चुओ ! दो क्या हे ! 
चक्षु ओर रूप । श्रोत्र ओर शब्द । घ्राण ओर गन्धर। जिह्वा ओर रस। काथा ओर स्पशं । 
मन ओर धमं । 
भिश्ुओ ! यदि कोटं कटे किमे इन “दोको छोड दृसरेदो का निर्देश कैग, तो उखका 
कहन। फजूल हे । पृष्ठे जने पर बता नहीं सकता । उखे ह।र खानी पडेगी । 
सो क्यों १ भिक्षु ! क्योकि बात एेखी नहीं है । 


§ १०, इय सुत्त (३४. २. ४, १०) 
दो कै प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति 

भिष्षुओ ! दो के प्रत्ययसे विज्ञान पैदा होतादहे। भिश्चुज! दोक प्रयसे विज्ञान कैसे 
पदा होती हे? 

चक्षु ओर रूपोंके प्रत्यय से चश्चुविक्ञान उत्पन्न होता हे। चक्षु अनित्य = विपरिणाभी = 
अन्प्रधामावी हे । रूप अनित्य = विपरिणामी = अन्यथाभावी हैँ । वैसे ही दोनों चलन ओर व्यय 
अनित्य" ` । चक्षुविक्तान अनित्य ` ` । च्ुविक्ञान की उत्पत्ति का जो हेतु = प्रत्यय है वह भी अनित्य ` " 
भिश्चुओ ! अनिध्य प्रत्यय के कारण चश्चुविक्ञान उत्पन्न होता हें । वह भला नित्य कैसे होगा १ भिश्चुओ ! 
जो इन तीन धमां क। मिलन। हे वह चश्च संस्पर्श कहा जाताहै। चश्चुसंस्पशा भी अनिष्य = विष. 
रिणामी = अन्यथाभावी हे । चक्षुसंस्परं की उत्पत्ति केजो हेतु = प्रत्यय है वह भी अनित्यः" 
भिश्चुओो ! अनित्य प्रत्यय के कारण उन्पन्न चश्चुंस्यर्श भल्य केसे नित्य होगा १ भिष्चुओ ! स्पर्शं के 
होनेसे ही वेदना होती दहे, स्पाके होने से ही चेतन। होती है, स्पर्के होने से ही संज्ञा होती ये 
धमं भी चज्चरु व्ययशीर, अनित्य, विपरिणामी, ओर अन्यथाभाव हे । 

श्रोश्र' ` "\ त्राण" ` 1 जिह्वा" ` । मनः ` 

भिक्षुओ ! इस तरह, दोनों के प्रत्यय से विक्तान्‌ होता हे । 


छन्न वगं समाप्त 








पौर्व भाग 
षटूवगं | र: 
§ १. संगह्य सुत्त ( ३४. २. ५. १) 


छः स्पशौयतन दुःखद्‌ायक्ष हँ 


भिक्षुओ ! यह छः स्पशायतन अद्‌न्त=अगुस्तअरक्षित=असंयत दुःख देनेवाले हैँ । कौन से छः ! 
(9) भिक्षुओ ! चश्चु-स्पक्ायतन अदन्त. * । (र) श्रोत्रस्पर्शायतन` ` "। (३) घ्र(णस्परयतन ` + 
(४) जिह्वास्पश्शायतन` ` । (५) कायास्पर्ायतन' ˆ "। (६) मनःस्पर्शायतन ` 

भिष्चुज ! यही छः स्पशर्यांतन अदान्तः ` हे । 
भिक्षुओ ! यह छः स्पर्ञायतन सुदान्त=सुगु्षनसुरक्षित=सुसंयत सुख देनेवारे हें । कौन से 
भिश्चुओ ! चक्षु-स्पर्ायतन ` "मनःस्पर्घायतन ` 1 
भिष्चुओ ! यही छः स्पर्ञायतन सुद्न्त ` "सुख देनेवाले हैं । 
भगवान्‌ ने इतना कहा । इतन। कहकर बुद्ध फिर भी बोरेः-- 

भिश्चुओ ! छः स्पशायतन है, 

जिनमे असंयत रहनेवाखा दुःख पाता ह । 

उनके संयम को जिनने श्रद्धा से जान लिया, 

वे क्छेशरहित हो विहार करते हैँ ॥१॥ 

मनोरम रूपों को देख, 

ओर अमनोरम रूपों को भी देख, 

मनोरम के प्रति उठनेवाङे राग को दबावे, 

न “यह मेरा अग्रिय हे" समञ्च मनम देष रवे ॥२॥ 

दोनो प्रिय ओर अग्रिय शब्द्‌ को सुन, 

प्रिय शब्दों के प्रति मूच्छितन हो जाय, 

अग्रिय के प्रति अपनेदेषको द्बावे, 

न “यह मेरा अभ्रिय हेः समञ्च, मनने द्वेष लावे ॥३॥ 

सुरभि मनोरम गन्धका घ्राण कर, 

ओर अशुचि अप्रिय कामी घ्राण कर. 

अप्रिय के प्रति अपनी खिन्नता को दबावे, 

ओर प्रिय के प्रति अपनी इच्छा मे बहक न जाय ॥४॥ 

बड़े मधुर स्वादिष्टरस का भोग कर, 

ओर कभी बुरे स्वादवारे पदार्थ को भी खा, 

स्वादिष्ट को विच्छुर द्ुटकर नहीं खाता हे, 

ओर अस्वादिष्ट को बुरा भी नहीं मानता ह ॥५॥ + 

सुख-स्पश्चं के गने से मतवाला न हो जाय, 


$ 


९ 


१# 
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ओर दुःख-स्यशं से कपने न रगे, 

सुख ओर दुःख दोनों स्पा के प्रति उपेक्षसे, 
न किसी को चाहे ओर न किसी को न चाहे ॥६॥ 
जेसे तसे मनुष्य प्रपञ्चसं्ञाबाले ठे, 

प्रपञ्च मे पड, वे संक्ञावाछे है, 

यह सारा घर मन पर हयी खदा हे 

उसे जीत, निष्कं बनं ॥७॥ 

इस प्रकार, इन छः मे जव मन सुभावित हाता हे, 
तो कहीं स्पर्शा के रुगे से चित्त कौँपत। नहीं हे । 
भिष्चुजओ ! राग ओर द्वेष को दबा, 

जन्म-गष्यु के.पार हो जते है ॥८॥ 


$ २, संगद्य . सुत्त (-२0--र -*) 


अनासक्ति से दुःख का अन्त 


क 


`" "एक ओर बैट, आयुष्मान्‌ मालुक्तयपुन्न भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌ सुन संक्षेप से 
धमं का उपदेश करं'*`।' 
मालधक्यपुत्र ! यहाँ अभी छोटे छोटे भिक्ुओं के सामने क्या कट्गा । जहां तुम जीणे=दध "` 
भिक्षु रहो वहां संक्षेप से धमे सुनने की याचन। करना । 
भन्ते ! यहाँ मै जीण =बरद्ध ˆ" दँ । भ्ते ! भगवान्‌ मुञ्चे संक्षेप से धर्म का उपदेश करं, जिसमे 
मँ भगवान्‌ के कहने का अथं शीघ्र ही जन द । भगवान्‌ के उपदेहाकामे शीघ्र ही ग्रहण करनेवाला 
हो जाऊंगा । 
मालक्यपुत्र ! क्या समक्चते हो, जिन चक्चुविज्ञेय रूपों को तुमने न कभी पहटे देखा है ओर 
न अभी देख रहे हो, उनको "देँ, ठेसा तुम्हरे मन मे नहीं होता हे १ उनके प्रति तुम्हरा छन्द-राग 
याप्रेम हे! 
नहीं भन्ते ! 
जो श्रोत्रविज्ञेय शाब्द है""'। जो घ्राणविक्तेय गन्ध ह“. जो जिह्धावित्तिय रख हे"“'। जो काया- 
विज्ञेय स्पशं हे““.। जो मनोविक्तेय धर्म दै" ` नहीं भन्ते ! | 
मदक्यपुत्र ! यहाँ देखे-सुने' ` "जाने ध्मा मे, देखे मे देखना भर होगा । सुने मे सुना भर होग। । 
त्राण करिये से घ्राण करन। भर रहेगा । ` 'चखे मे चखना भर रहेग। । चये मे द्रुना भर रहेगा । जाने मं 
जानना भर रहेगा । ,. 
माल्धक्यपुश्र ! इससे तुम उनमें नहीं सक्त होगे । माद्धंक्यपुत्र ! जव तुम उनम सक्त नहीं होगे 
तो उनके पीछे नहीं पडोगे । मालक्यपुत्र ! जव तुम उनके पीछे नहीं पडोगे, तो तुम न इस रोकमेन 
पररोक मे ओर न कहीं बीच में ठहरोगे । यही दुःख का अन्तं हे । 
भन्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से के गये का मने विस्तार से अधं जान लिया :-- 
रूप को देख स्यरति-भ्र्ट हो, प्रियनिमित्त को मन मे ते, 
अनुरक्तं चित्तवारे को वेदना होती है, उसमे खगन हो कर रहता हे, 
उसकी वेदनं बदती हँ, रूप से होने वारे अनेक, 
खोभ ओर देष उसके चित्त को दबा देते हैँ, 
इस प्रकार दुःख बटोरत है, वह “निर्वाण से वहत दूर' कहा जात हे ।।१॥ 


+ 
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भन्ते ! भगवान्‌ के संक्षेप से कटे गये का मँ इस प्रकार विस्तार से अर्थं समक्ता हूं । 


३. परिहान खुत्त 


रब्द को सुन स््रति-भ्र्ट हो" [ ऊपर जेसा ही 1 

इस प्रकार दुःख बटोरता हे, वह "निर्वाण से बहुत दूर" कहा जाता हे ॥२॥ 
गन्ध काच्राण कर स्मरति-श्रष्हो.^' 

इस प्रकार दुःख बटोरता है, वह "निर्वाणसे बहुत दृर' का जातः हे ॥३॥ 
रस कास्वाद्‌ ठे स्घ्रति-श्रष् दहो" 

इस प्रकारश्टुःख बटोरता है ` ˆ“ ॥\४॥ 

स्प के गने से स्मृति-्रष् होः. 

इख प्रकार दुःख बटोरत। दैः * * ॥*५॥ 

धर्मो को जान स्ष्रति-श्रष्ट होः" 

दस प्रकार दुःख वटोरता है." ॥६॥ 

वह रूपो मे राग नहीं करता, रूप को देख स्तिमन्‌ रहता हे, 
विरक्त चित्त से वेदना का अनुभव करता है, उसमें लश्च नहीं होता, 
जतः, उसके रूप देखने ओर वेदना का अनुभव करने पर भी, 

घटत। हे, बदृता नहीं, रेखा वह रखतिमान्‌ विचरता हे । 

इसप्रकार, दुःख को घटते वह “निर्वाण,के पासः कह। जःता टै ॥७॥ 
वह शब्दो मे राग नहीं करत" ` "ऊपर जेस] ॥८॥ 

वह गन्धो मे राग नहीं करता. ॥९॥ 

वह रसो मं राग नहीं करताˆˆ*॥१०॥ 

वह स्प मे राग नहीं करत *॥११॥ 

वह धमो में राग नहीं करता ` ॥१२॥ 
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ठीक है, म!लक्यपुत्र ! तुमने मेरे संक्षेप से कहे राये का विस्तार से अर्थं ठीक ही समन्ना है । 


मालुक्यपुत्र ! मेरे संक्षेप सेके गयेका इसी तरह विस्तार से अथं समश्चना चाहिए । 


रूप को देख स्तिश्रष्ट हो" ` '[ऊपर कही गड गाथा मं ज्यो की त्यो] 


तव, आयुष्मान्‌ मालुक्यपुन्न भगवान्‌ कै कहे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, आसन से उट, 
भगवान्‌ को प्रणामू-प्रदरक्षिणा कर चे गये । 

तब, आयुष्मान्‌ म।लुक्यपुत्र अकेला, अलग, अप्रमत्त `` । 

आयुष्मान्‌ म!लुक्यपुत्र अहता मे एक हये । 


§ ३, परिहान सुत्त ( ३४. २. ५. ३) 


अभिभावित आयतन 


भिष्चुभओ ! परिहानधमै, अपरिहानध्म, ओर छः अभिमावित आयतनो का उपदेश कर्टगा । 


उसे सूनो ˆ । 


भिष्चुओ ! परिहानधरम केसे होता है ! 
भिष्छुओ ! चक्षुसे रूप देख भिक्षु को पापमय चज्चरु संकल्पवारे संयोजन मं डारनेव,रे अङुशल 
धर्म उत्पन्न होते दै । यदि भिश्ु उनको रिक्रने दे, छोडे नहीं = दबावे नहीं = अन्त नहीं करे = नादा 
नहीं करे, तो उसे समञ्चनाऽचहिए्‌ कि मैं कुशल धर्मो से गिर रहा दह्रं ( ब्रहणकर रहा द्रं )। भग- , 
वान्‌ ने डइसी को परिहान ऊहः हे । 


ध्रोच्र से शब्द्‌ सुन ˆ । घ्राण ` । जिह्वा" । रया ` । मनसे धर्मो को जनः“ 


= 
ए 
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भिक्ुज ! एेसे ही परिहान धम होत्ता हे । 

भिष्ुजो ! अपरिहान धर्म केसे होता हे ? 

भिक्चुओ ! चक्षुसे रूप देख, भिक्षु को पापमय, चं चरू संकल्प वारे, संयोजन मं डालनेवाले 
अकु ध्म उत्पन्न होते हँ । यदि भिक्षु उनको रिकनेनदे, छोड दे = दवा दे = अन्त करदे = नाश 
करदे, तो उसे समक्चना चाहिये कि मँ शर ध्मौसे गिर नहीं रहारं । भगवान्‌ ने इसी को 
अपरिहान कहा है । | 

श्रोत्र से शाब्द सुनः“ *। घ्राणः ` । जिह" * ^ काया'* । मन सरे धमो को जान" 

` भिष्ुओ ! रेखे ही अपरिहान ध्म होता हे । 

भिष्ु्नो ! छः अभिभावित आयतन कोन-से हँ १ 

भिष्षुजओ ! चक्षु से प देख, भिक्षु को पापमय, चंचरु संकल्प वारे, संयोजन मे डउालनेवाले 
अकुदार धर्म नहीं उत्पन्न होते हैँ। भिष्ठुओ! तब, उस भिक्षु को समश्चना चाहिये कि मेरा यह 
आयतन अभिभूत हो गया है । (= जीत चकिया गया हे) इसी को भगवान्‌ ने अभिभावित 
आयतन का है । 
श्रोत्र से शाब्द सुन “मन से घर्मो को जान“ । 
भिष्चुओ ! यही छः अभिभावित आयतन कहे जाते हे । 


§ ७, पमाद विहारी सत्त (३४. २. ५. ४) 


धम के पादुभौव से अप्रमाद्‌-विदह्ारी होना 

श्रावस्ती... 

भिक्चुओ ! प्रमदविहारी ओर अम्रमादविहारी का उपदेश करूंगा । उसे सुनो" । 

भिष्चुओ ! कैसे प्रमादविहारी होतः हे ! 

भिष्चुजओ ! असंयत चक्षु-दन्द्िय से विहार करनेवारे का चित्त च््ठुविक्तेय रूपो मं क्लेशा युक्तं 
चित्तवारे को प्रमोद नहीं होता है । प्रमोद नह होने से प्रीति नहीं होती हे । प्रीति नहीं होने से प्रश्रन्धि 

नहीं होती है । प्रश्रन्धि नहीं होने से दुःख-पूर्वक विहार करता है । दुःखयुक्तं चित्त सखमाधि-खाभ नहीं 

करता ह । असमादहित चित्त में धं प्रादभूंत नहीं होते। धर्मौके प्रादुभूत नहीं होनेसे बह श्रमाद्‌ 
विहारी" का जाता हं । = 

भिक्ुजो ! असंयत श्रोच्र-इन्द्िय से विहार करनेवारे का चित्त श्रोत्रधिसैयं शाब्दा मे क्लेदायुक्त 
ह्येता हे ।* “` घ्राण `“ "। जिह्व(**`। काया. * "। मन ` - 

भिक्चुओ ! ेसे ही भमादविहारी होता हे । 

भिष्षुओ ! कैसे अप्रमादविहारी होता हे । 

भिष्ुओ ! संयत चक्षु-इन्द्रिय से विहार करनेवारे का चित्त चक्चुविक्तेय रूपो मं क्टेशयुक्त नहीं 
ह्योत ह । क्ेदारहित चित्तवारे को प्रमोद होता है। प्रमोद होमे से प्रीति होतीहे। प्रीति होने से 


पश्रनि होती है । प्रश्रन्धि होने से सुख-पूर्घक विहार करता है । सुख से चित्त समाधि-खाभ करता हे |. 


समाहित चित्त मे ध्म प्रदु्भूत होते है । धर्मौ के प्रादुभूत होने से वह “अग्रमादविहारीः कहा जता है । 
श्रोत्र" * "मन ` | 
भिष्ुओ ! रेसे ही अप्रमादविहारी होता हे । 
§ ५, संवर सुत्त ( ३४. २, ५. ५) 
इन्द्रिय-निग्रद 
भिष्चुओ ! संवर ओर असंवर का उपदेदा करूंगा । उसे सुनो ` । 


 # 
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भिष्चुओ ! कते असंवर होता हे ! 

भिश्षुजो ! चक्षुविक्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, भावने, प्यारे, कामयुक्त, राग मं डालनेवारे होते 
है । यदि कोई भिश्ु उसका अभिनन्दन करे, उसकी बड्दंकरे, ओर उसमे रग्न हो जाय, तो उसे 
समञ्चना चादिथे कि मै कुदार धर्मो से गिर रहा हूं । इसे मगवान्‌ ने परिहान कटा है । 

श्रोत्रधिन्नेय शब्द्‌" ` "। घ्राणविक्तेय गन्ध ` ` । जिद्धाविज्ञेधय रसः ` । कायाविज्ञेय स्प! ` + मनो. 
विक्तेय घमं" ` । 

भिष्चुओ ! एेसे ही असंवर होता हे । 

भिक्षु ! कैसे संवर होत हे! 

भिक्षुओ ! चक्चुविक्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, लभावने, प्यारे, कामयुक्त, राग मे डार्नेवारे होते ह । 
यदि कोद भिक्षु उनका अभिनन्दन न करे, उनकी बड़ाई न करे, ओर उनमें ख्मननहो, तो उसे सम- 
सना चाहिये कि मैं ुशरुधर्मौ से नहीं गिर रहा हँ । इसे भगवान्‌ ने अपरिहान कहा हे । 

श्रोत्रः * | ज्जन ** ^ 

भिष्ुओ ! रेखे ही संवर होता ह । 

$ &. समाधि सुत्त (३४. २. ५. ६ ) 
समाधि का अभ्यास 

भिष्चुओ ! समाधि का अभ्यास करो । समाहित भिश्चु को यथाथै-ज्ञान होता हे । 

किंसका यथार्थ-ज्ञान होता हे १ 

च्यु अनित्य हे इसका यथार्थ-ज्ञान होता हे । रूपः ` । चश्चुविक्तान` ` ^ चक्षुसं स्पर्शा" ` "1 ` "वेदना 
अनित्य हे इसका यथा्थ-ज्ञन होता हे । 

श्रोच्र" * । घ्रण' ` " जिह्वा" " ^ काय" ` । मन अनिय है स्सक्ता यथार्थ-त्तान होता हैः ˆ । 

भिश्चुओ ! समाधि का अभ्यास करो । समाहित भिश्चु को यथार्थ-जञान होता हे । 


$ ७. पटिख्स्छाण सुत्त (३४. २. ५. ७) 
कायविवेक का अभ्यास 
भिष्चुओ ! प्रतिखल्लान का अभ्यास करो । प्रतिसब्लीन भिक्षु को यथार्थ-्ान होता है । 
किंसका यथार्थ-ज्ञन होता दे? 
च्चु-अनित्य है इसका यथार्थ-ज्ञान होतः है" ` { ऊपर जेस ही | 


§ €, न तुम्हाक सुत्त ( ३४. २. ५. ८) 
जो भपना नहीं, उदका त्याग 

भिश्चुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोडो । उसके छोडने से तुम्हारा हित ओर सुख होगा । 

भिष्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं हे ? 

भिष्ुओ ! चक्ु तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो । उसके छोडने से तुम्हारा हित ओर संख होगा । 
रूपं तुम्हःरा नहीं हे ` । चश्चु-विक्ञान `“ । चक्षुसंस्पराः ` `" वेदना तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो । उसके 
छोढने से तुम्हारा हित ओर सुख होग। ? 

श्रोत्र “1 घ्राण“ "1 जिह्वाः“ । काया“ मन तुम्हारा नहीं हे, उसे छोडो । उसके छोडने से 
तुम्हारा हितत ओर सुख होगा । धर्मं तुम्हारा नहीं दै" - + मनोविज्ञान ` । मनःसंस्पर्डा * “1 `" वेदना तुम्हारी 
नहीं हे, उसे छोडो । उसके छोड़ने से तुम्हार हित ओर सुख होगा । 

भिष्चुजो ! जैसे, इस जेतवन के तृण-काष्ट-शाखः-पर्स को लोग रे जै, या जलवे, याजो 
इच्छा करे, तो क्या तुम्हारे मनम रेखा होगा-हमे लोगलेजारहेरै, या हमें जला रहे, या हसे 
जो इच्छा कर रहे हे । 
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नहीं भन्ते! 
सो क्यों !? ॥\। 
भन्ते ! यह मेरा आत्मा या अपन! नहींदहें। 4 
भिष्चुओ ! वेसे ही, चश्च तुम्हारा नहीं है" `[ ऊपर कहे गये की पुनराचरत्ति] उसके छोडने से 
तुम्हारा हित ओर सुख होगा । | 
§ ९. न तुम्हाक सुत्त (२४. २. ५. ९) 
व जो अपना नही, उसका स्याग 
[ जेतवन वृण-काष्टादि की उपमा को छोड ऊपर का सूत्र ज्योंकाष्यो ] 
 § १०, उहक सुत्त ( ३४. २.५. १०) 
दुःख के मुरु को खोद्ना 
1 भिष्चुओ ! उदक रामपुत्र एेसा कहता थाः-- ¦ 
यह मै नी (=वेदग्‌ ) ह, यह मेँ सर्वजित्‌ ह्र । 
मैने दुःख के मूरु को ( =गण्ड-मूल ) खन दिया हे ॥ 
भिष्चुओ ! उदक रामयुच्र ज्ञानी नहीं होते इये भी अपने को ज्ञानी कहता था । सवेजित्‌ नहीं 


होते इये भी अपने को खवेजित्‌ कहत। था । उसके दुःख-मृल खगे ही हये थे, किन्तु कहता था कि मने 
"दुःख के मूर को खन दिया हं । 

भिष्षुओ ! यथाथ मे कोद भिक्षु ही देखा कह सकता हैः-- || 

यह मँ ्ानी ( =वेदग्‌ ) हं , यह मेँ सवंजित्‌ हू । 

मेने दुःख के मूको खन दिया हं ॥ 

भिष्चुजो ! भिष्ठु कैसे ज्ञानी होतः हे १ भिक्षु! क्योकि भिक्षु छः स्परायतनों के समुद्य 
अस्त होमे, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष कौ यथाथंतः जानत। हे, इसी से भिक्षु ज्ञानी होता हं। 

भिक्षु ! भिक्षु केसे सव॑जित्‌ होता हें? भिष्ुओ! क्यांकि भिक्षु छः स्परायतनो के सञ्युदय 
अस्त होने, आस्वाद्‌, दोष ओर मोक्ष को यथार्थतः जान उपाद्ानरहित हो धिमुक्तहो जातादहे, इसी से 
भिक्षु सर्वजित्‌ होतः हं। 

भिश्ुओ ! भिष्ु कैसे दुःख के मूर को खन देवः हे १ भिक्षुजो! दुःख (= गण्ड) इन चार 
मह।भूतों से बने शरीर के लिये कह! गया है, जो मःतः-पिता के संयोग से उस्पन्न होत। है. जो भात-दार 
से बदता-पोसाता दे. जो अनित्य हे, जिसमे गन्धादि का खेप करते हे, जिसको मलते ओर दबाते है, आर 
जो नष्ट-भ्रष्ट हो जानेवाला है । भिक्ुओ ! दुःख-मूरु तृष्णा को कहां गया है। भिक्चुजो | जब भिक्षु की 
तृष्णा प्रहीण दहो जाती है, उच्छिन्नमूर, चिर कटे ताड के समान, भिरा दी गहै, जो फिर उत्पन्न नहो 
से, तो यह का जा सकता टै किं उसने दुःख के मूल को खन दिया हे, 

भिक्ुओ ! सो उदक रमपुत्र कहत था- 


यह यँ ज्ञानी ह, यह मैं सर्वजित्‌ हं । 
मने दुःख के मूल को खनं दिया दहे॥ 


भिष्चुओ ! उदक रामपुत्र क्षानी नहीं होते हुये शी अपने को ज्ञानी कहत। था । सवजित्‌ नदीं 
होते हये भी अपने को सर्वजित्‌ कहता था । उसके दुःख-मूख'लगे ही हये थे, किन्तु कहता था कि मेने 
दुःख के मूर को खन दिया हे। 
भिश्ुओ ! यथाथ सं कोटे भिष्ठु दही पेखा कह सकता है :-- 
यह में जानी हू, यह में स्वंजित्‌ हूं । 


मेने दःखके मूख को खन ष्देयादहें॥ 
षंटचग समञ्च 
^ . दवितीय पण्णासक समाप्त 


च, 1 
नि. > क. 





+ 
\/ 
॥ 


ततीय पण्णासक 


पहल भाग 
योगक्पेमी वग 

$ १, थोगक्खेमी सुत्त (३४. ३. १. ५) 
बुद्ध योगक्षेभी दै 


भिष्चुओ ! वुम्हं योगक्षेमी(कारणभूत का धर्मोपदेल करूगः । उसे सुनो' ` " 
भिष्चुओ ! चश्चुविक्ञेय खूप अभीष्ट, सुन्दर, छभावने ˆ "होते ह। बुद्धकेवे प्रहीण होतेह, 
उच्छिन्नमूल “` । उसके प्रहाण के लिये योग किया था, इसचखियि बुद्ध योगक्षेमी कटे जाते हैँ । 
श्रोत्रविक्तेय शाब्द ` मनोविन्ञेय धमं **"। | 
§ २. उपादाय सुत्त ( ३४. ३.१. २) 
किश्के कारण आध्यात्मिक सुखदुःख ? 
भिश्च ओ ! किसके होने से, किसके उपादान से आध्यात्मिक सुख-दुःख उत्पन्न होते है ? ` 
भन्ते ! धर्म के मूर भगवान्‌ ही“ । 
भिश्चुओ ! चक्ु के होने से, चकु के उपादान से आध्यात्मिक सुख-दुःख उप्पन्न होते है । श्रोत्र" “" 
मन के होने से" | 
भिश्चुओ ! क्य समञ्चते हो, चश्चु नित्य टै या अनिष्य 
अनित्य भन्ते ! 
“` जो अनित्य, दुःख ओर परिवतंनशीर हे, क्या उसका उपाद्‌ान नहीं करने से भी आध्यात्मिक 
सुख-दुःख उध्पन्न हगे ? 
नहीं भन्ते ! 
श्रोचर ` " "1 घ्राण" **। जिह“ कया *““। मनः ˆ । 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आयं ्रावक्र "जति क्षीण हद ““जान रेता हे । 


६ ३. दक्ख खुकत्त (३४. ३. १.३) 


दुःख की उत्पत्ति ओर नाराः 
भिक्षु ! दुःख के समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करूंगा । उसे सुनो" 
भिक्षुओ ! दुःख का समुद्य क्या दहे! 
चक्षु ओर रूपों के प्रव्यथ से चक्षुविन्ञान उत्पन्न होता है । तीनों का मिलना स्परहै। स्परङे 
प्रत्यय से वेदना होती है । वेदना कै प्रत्यय से तृष्णा होती है । यष्टी दुःख का समुदय हे । 
श्रोत्र ओर शब्दों के प्रत्यय से श्रोन्रविज्ञान उत्पन्न होता टै“ "-मन ओर धर्मौके प्रध्यय से 
मनोविज्ञान उत्पन्न होता हे**“। 








४८८ | संयुत्त-निकाय ( ३४, ३. १. ६ 


भिष्चुओ ! दुःख का अस्त होना क्यादे? 
"""वेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती हे । उसी तृष्णा के बिल्कुल निरोध से मन का निरोध होता | 
हे । मन के निरोध से जातिका निरोध होता ह। जाति के निरोध से जरा, मरण “सभी निरूढ हो | 4 
नते हे । इ तरह, सारे दुःख-सजुदाय का निरोध हो जातः ह । यही दुःख का अस्त हो जाना है । | 
श्रोत्र ` मन' `" यही दुःख का अस्त हो जाना है। | 
। भ ४, लोक सुत्त (३४. ३. १. ४) 
खोक की उत्पत्ति ओर नाशा 
भिक्चुओ ! रोक के समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करूंगा । उसे सुनो `“ । 
भिक्षुओ ! रोक का समुदय क्या हे ! 
चक्षु "तीनां का मिरना स्पशं हे । स्पा के प्रत्यय से वेदना होती है । वेदन! कै प्रस्यय से तृष्णा 
होती हे । तृष्णा के प्रत्यय से उपादान होता है। उपादान के प्रत्यय से भव होता हे। भव क प्रव्यय से 
जाति होती हे । जति के प्रत्यय से जरा, मरण `" उत्पन्न होते हँ । यही लोकं का सञुदय है । 
श्रोत्र "` मन" * । यही खोक का सभ्ुदय हे । । 
भिष्षुओ ! लोक का अस्त होन क्या हे १ 
[ ऊपरबरे सूत्रके एेखा ही ] 
। यही रोक का अस्त होना हे । 
| $ ५, सेय्यो सुत्त ( ३४. ३. १. ५) | 
॥ बड़ा होने का विचार क्यो? 
भिश्ुज ! किसके होने से, किसे उपादान से पेखा होता है- में बड़ा, था मै बराबर 
या्मेँखोटा द! 
धमं के मूर भगवान्‌ ही `| 
भिष्षुजो ! चक्चुके होने से, घक्चु के उपादान से, चक्षु फ अभिनिवेश्य से रेखा होवा है नै बडा 
ह, यामे बराबर दह्र, यामे छोटा हू । 
श्रोत्र के होने से*"मन के होने सेः“ 
| ॑ भिष्षुओ ! क्या समञ्षते हो, चक्चु नित्य है या अनित्य !? | ॥ 
| ॥ अनित्य मन्ते !- | 
जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशीर दै क्था उसके उपादान नहीं करने से भौ ेसा होगा- 
में क्या बड! ह्ू"““. 
नहीं भन्ते ! 
श्रोत्र ' ` । घ्राण `" *। जिह्वा ' ` । काया--.। मन '*"। 
भिषजो ! इसे जान, पण्डित आगयश्रावक "जाति क्षीण हुई" जान रेता हे । 


9 8, सञ्जोजन सुत्त ( ३४. ३. १. ६ ) 
संयोजन क्या हे ? 
भिश्चुओ ! संयोजनीय ध्म ओर संयोजन का उपदे करंगा । उसे सुनो" * 
भिक्षु ! संयोजनीय धमं क्या हं, ओर क्या है संयोजन ! 
भिश्चुजो ! चक्षु संयोजनीय ध्म ह। उसके प्रति जो छन्द्राग ह वह वरहा संयोजन है) 
श्रोत्र * मनः" "। | , 
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भिश्चुओ ! यही संयोजनीय धर्म ओर संयोजन दै । 
$ ७, उपादान सुत्त ( ३४. ३. १. ७ ) 
उपादान क्यादे? 
 * ` "भि्चुज ! चक्षु उपादानीय ध्म है । उसके प्रति जो छन्दराग है वह वहाँ उपादान हे ।* ` 
8 €, पजान सुत्त ( ३४. ३. १. ८ ) 
चश्चुको जाने विना दुःख का क्षय नहीं 
भिक्षुओ ! चक्षु को बिना जने, बिना समश्चे, उसके प्रति राग को दिना दु्ाये तथा उसे किना 
छोढे दुःखों का क्षय करना छम्भव नहीं । श्रोत्र को" " * मन को“ " 
भिष्चुजो ! चक्षु को जान, समञ्च, उसके प्रति राग को दबा, तथा उसे छोडदुःखाका क्षय + 
करना सम्भव है । श्रोत्रः ` मन“ । 


$ ९. पजान पत्त ( ३४. ३. १. ९) 
रूप को जाने विना दुःख काषक्छषय नहीं 


भिष्चुओ ! खूप को बिना जने `तथा उसे बिन। छोडे दुःखो का क्षय करना सम्भव नहीं । 
दाब्द्‌" * ^ गध ***। रख `“ “। स्प ` । धर्म । | 
रस ` ` -स्पर्शं -“*। धर्म को जान `` ' तथा उसे छोड दुःखो का क्षय करना सम्भव हे । 


$ १०, उपस्छति सत्त ( ३४. ३, १. १०) 


प्रतीव्य-समुत्पाद, धमे की सीख 

एक समय भगवान्‌ नात्िक मे गिञ्जकावसथ मं.विह।र करते भे । 

तब, एकान्त मे शान्तचित्त बैठे हुये भगवान्‌ ने यह धमं की बात कही । 

चक्षु ओर रूपों कै प्रत्यय से चक्षुविक्ञान उत्पन्न.होता हे । तीनों का मिना स्प दै । स्पश्षं के 
प्रत्यय से वेदना होती है । वेदना कै प्रत्यय से तृष्णा होती ह । तृष्णा कै प्रत्यय से उपादान होता है 1... 
इस तरह, सारा दुःख-समूह उर खड़ा होता हं । 

श्रोत्र ° ° *। घ्राण *°*। निहा" ` ` । काया **। मन "ˆ । 

-- वेदना कै प्रत्यय से वृष्णा होती है। उसी तृष्णा के बिव्छुर निरोध से उपादान का निरोध 
होता है ।*“* इस तरह, सारा दुःख-समृह निरुढ हो जाता हे । 

| श्रोत्र ` *। घ्राण । जिह्वा -। काया ` ` । मन ` '। 

उस समय कोद्र भिक्षु भी भगवान्‌ की बात को खद़-खदेऽसुन रहा था । 

भगवान्‌ ने उसे खडे-खडे अपनी बात सुनते देखा । देखकर उसको कहा, ““भिष्चु ! तुमने धर्म॑ 
की इस बात को सुना }' 

हां भन्ते ! 

भिक्षु ! तुम धमं की इस बात को सीख लो, याद्‌ करो । भिष्षु! धमं की बात ब्रह्मचारी को 
खीखने योग्य परमां की होती हे! । 


योगक्चेमी बगे समाप्त 


तो 








दसरा भाग 
लोककामगुण वं 
$ १-२., मारपास सुत्त ( ३४. ३. २. १-२) 


मार के चन्यनमें 
भिष्चुओ ! चक्चुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर `` । भिश्चु उसका अभिनन्दन करता हे ` `| भिष्चुजो , 
वह भिष्चु मारके वश = आवासं पठा कहा जता दहै। मारपा में बह वज्ञ गया हे । पापी मार उसे 

अपने बन्धन में बांध जो इच्छा करेगा । । | 
श्रोत्र“ । घ्राण ` "। जिह्वा `` । कायाः ` । मन ` । । 
भिश्चुओ ! चक्षुधिक्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर" भिश्च उसका अभिनन्दन नहीं करता हे "ˆ "। 

भिष्षुओ ! वह भिश्च मार के वदा = आवास मे नहीं पवा कहा जातः है । मारपाशच म वह नीं बकच ह । 

पापी मार उसे अपने बन्धनम बोध जो इच्छा नहीं कर सकेगा । 
श्रोत्र ' "' । घ्राण '*'। जिह्वा ` '। काया“'। मन “| 


3 ३. रोककामगुण सुत्त ( ३४. ३. २. ३ ) 
चकर खोक का अन्त पाना सम्भव नहीं 

भिश्चुओ ! मेँ नहीं कहत। क्रि कोद चर-चलखकर लोक के अन्त को जान लेगा, देखटेगायापा 
टेगा । भिश्ुजो ! मेँ एेसा मी नहीं कहत। कि बिना खोक का अन्त पाये दुःख का अन्त हो जायगः । 

इतना कर, असन से उर भगवान्‌ विहार के भीतर चरे गये । 

तब, भगवान्‌ के जनेके बाद्‌ ही भिक्षुओं के बीच यह 'आबुस ! यह भगवान्‌ संक्षेप से | 
हमे संकेत दे, उसे बिना विस्तार से समन्चाये विहार के भीतर चरे गये दें ।*" "कौन भगवान्‌ कै इस [ 
संक्षिक्च संकेत का अथं विस्तार से समञ्चाये ? 

तव, उन भिक्षुजं को यह इञआ- यह आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ स्वयं बुद्ध ओर विक्त गुरुभादयों से 
प्रशंसित ओर सम्मानित हँ । आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के इस संक्षिप्त इषारे का विस्तार से अर्थं 
कहने मं समथ हं । तो, हम रोग वहां चलं जहां आयुष्मान्‌ आनन्द हँ ओर उनसे इसका अर्थं पृं । 

तब, वे (मक्षु जहां आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहां आये ओर कुशल-समाचर यूने के उपरान्त एक 
ओर बं गये । 

एक ओर बेट, वे भिश्च आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे, “आबुख आनन्द ! यह भगवान्‌ संक्षेप से 
हमे इशारा दे, उसे बिना विस्तार से समश्चाये आसन से उठ विहार के भीतर चरे गये कि- म नहीं 
कहत। कि कोद चख-चर्कर खोक के अन्त ^ "1 `“ “° " "आयुष्मान्‌ आनन्द इसे समञ्चयें । 

अ।बुख ! जसं काद्‌ पुरुष हार ( सार ) पनेकी इच्छासेब्रक्ष के मूल-धठ को छोक डाल-पात 
मं हीर खोजने का प्रयास करे वेसे ही आयुष्मानों की यह बातदहे जो भगवान्‌ के सामने आ जाने पर | 
भी उन्हं छोठ यहा हम से यह पूछने अये हँ । आबुसख ! भगवान्‌ ही जानते हये जानते ह, ओर देखते | 
हये देखते है--चक्चुस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, ` धर्मस्वरूप. ब्रह्मस्वरूप वक्ता प्रवक्ता, यथाथ के निर्णेता 


# 
शै 
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अशत के दाता, धर्मस्वामी, तथागत । इसका अर्थं भगवान्‌ ही से पृछना चाहिये । जेसा भगवान्‌ बतावें 
वेसा ही समक्षं । 

अबुस आनन्द ! ठीक हे, `" “` जेसा भगवान्‌ बतावें वैसा ही हम समच । तो भी, आयुष्मान्‌ 
आनन्द्‌ खयं बुद्ध ओर विक्त गुरुभादयो से प्रद्ंसित ओर सम्मानित हँ । भगवान्‌ फ इस संक्षेप से दिये 
गये इरा'रे का अर्थं विरत।रपूर्ध॑क समश्चा सकते हें । आ: युष्मान्‌ आनन्द इसे हल्का करके समस्चाचें 

आचुस ! तो सुनें, अच्छी तरह मन में टर, म कहता ह्र । 

` आबुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिश्चुओं ने आयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ अनन्द बोरे--आवुस !* ` इसका विस्तार से अर्थ मैं यो समञ्चता ह । 

बुस ! जिससे लोक में “लोक की संज्ञाः या मान करता हे बह आ्यविनय समे लोक कहा जाता 
दे । आबुस ! किससे लोक मे रोक की संक्ञाथा मान करता हे? आनुस ! चक्ुसे लोकम लोक की 
संज्ञा था मान करत। है । श्रोत्र से" "। घ्राण से "जिङ्धासे `" काया से". मन सेः" आबुस ! जिससे 
लोक मं लोक की संज्ञाया मान करता है वह आर्थत्रिनय में खोक कहा जाता हे । 

आघुख ! ` “" "इसका विस्तार से अर्थं मँ यो ही समक्षतः द्र । यदि आप जयुष्मान्‌ चाहें तो 
भगवन्‌ के पास जा कर इसका अथं पूर । जसा भगवान्‌ बता वैसा ही समच । 

-आवुस ! बहुतः अच्छः" कह, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ अनन्द को उत्तर दे, आसन से उठ जहाँ 
भगवान्‌ थे वहां गये, ओरं भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैड गये । 

एक ओर बेट, वे भिश्ु भगवान्‌ से बोले, “मन्ते ! भगवान्‌ ` विहार के भीतर चले गये * । 
भन्ते ! इस लिये, हम लोग जहौ आयुष्मान्‌ अनन्द थे वरह गये ओर इसका अर्थं पृष्ठा । 

भन्ते ! सो आयुष्मान्‌ आनन्द ने इन शब्दों मं इसका अथं समक्चाया है । 

भिश्चुओ ! आनन्द पण्डित हे, महाग्रज्ञ हे | भिक्षुओ ! यदि तुम सुश्च से यह पृते तो मँ ठीक 
वेसा ही समञ्चाता जेस किं आनन्द ने समश्चाया है ) उसका यही अथं है इसे रेखा ही समभ्नो । 


9 ४. लोकक।मगुण सुत्त ( ३४. ३. २, % ) 
चित्त की रक्षा 

भिश्चुजो ! बुद्धल्व लाम करने के प्रहरे, बोधिसत्व रहते ही मुक्षे यह इआ- जो पूर्वकारमें 
अनुभव कर छिे गये पाच कामगुण अतीत, निरु, विपरिणत हो गये ह, वहाँ मेरा चित्त बहुत जाता 
हे, वतमान ओर अनागत की तो वात ही क्या ! भिश्चुओ ! सो मेरे मन मे यह हुजा--जो पूरका मं 
मेरे अनुभव कर किय गये पोच कामगुण अतीत, निरुद्ध, विपरिणत्त हो गये हैँ, उनके प्रति आत्म-हित कै 
चिये मक्षे अप्रमत्त ओर स्य्ृतिमान्‌ हो अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिये | ¦ 

भिश्चजो ! इसलिये, तुम्हारे भी जो पूर्वकाल मे अनुभव कर लिये गये पाँच कामगुण अतीत, 
निरुद्ध, विपरिणत हो गये हैँ, वहाँ चित्त बहुत जत! ही होगा. ..। इसखिये, उनके प्रति आस्महित के 
लिये तुम्हं भी अप्रमत्त ओर स्शृतिम।न्‌ हो अपने चित्त की रक्षा करनी चहिये । 

भिक्चुजो ! इसलिये, उन आयतनो की जानना चाहिये जहौ चश्चु॒निरुद्र हो जातः है ओर रूप 
संज्ञा भी नहीं रहती हे ।... जहाँ मन निरुद्ध हो जाता है ओर धर्मसंज्ञा भी नहीं रहती हे । 

इतना कह, भगवान्‌ आसन से उठ बिहार के भीतर चे गये । 

तब, भगवान्‌ के जनेके वाद्‌ ही उन भिष्षुजं के मन में यह हृआः-- आवुस ! यह भगवान्‌ 
संक्षेप से संकेत दे, उसके अथं का बिना विस्तार किये आसन से उट विहर के भीतर चरे गये हं... 
कोन भगवान्‌ के इस संक्षिप्त संकेत का अर्थं विस्तार से समक्चावे! 

तब, उन भिक्चुओं को यह इअः-- यह आयुष्मान आनन्द...) 
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तव, वे भिष्षु जह्य आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ थे वहा आये .^“1 ; 

आघुस ! जैसे कों पुरुष हीर पाने की इच्छा से वृक्ष के मूल-धडं को छोड. * + 

आबुख आनन्द !. . आयुष्मान्‌ आनन्द इसे हल्का करके समक्चायं । 

आख ! तो सुने- अच्छी तरह मन मे खावे, मँ कहता हूं । 

“आजुख ! बहत अच्छा" कह, उन ` भिष्षुजं ने आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ आनन्द बोटे--आवुख !... “इसका विस्तर से अथ॑ थो समश्चत हू । 

आलुख ! भगवान्‌ ने यह पदयतन-निरोध के विषय म कदा है । इसलिये, उन आयतनं को 
जानन; चाहिभे जः चश्चु॑निरुढ हो जाता है, ओर रूप-लंज्ञः भी नहीं रहती है ।... जहो मन निर्दध हो 
जाता ह ओर धर्मसंज्ञा भी नहीं रहती हे । 

आनुख !* ` “` इसका विस्तार से अर्थं मे थो ही समक्ता हर । यदि आप आयुष्मान्‌ चे तो 
भगवान्‌ के पास जाकर इसका अर्थं पूं । जेखा भगवान्‌ दतां वैखा ही समक्षं । 

“जआवुख ! बहुत अच्छा" कह, वे भिश्चु आयुष्मान्‌ अनन्द को उत्तर दे, आसन से उठ जहां 
भगवान्‌ थे बह्म गये“ "1 भन्ते ! सो आयुष्मान्‌ आनन्द ने इन दाब्दं मे इसका अर्थं समक्चाया हे । 

भिष्षुम ! आनन्द पण्डित हँ, महःप्रत् है। भिष्चुभो ! यदि तुम सुक्षसे यह पृक्तेतोनें भी 
ठीक वेसा ही समश्चःता मेख किं आनन्द ने खमश्चाया हे । उसका यही अथं है । इसे रेखा हयी समजश्ञो । 

$ ५, सक्त सुत्त ( ३४. ३. २.५). 
दसी जन्म मे निवोण-प्रासि का कारण 

एक समय मगवान्‌ सजगर मे गृद्धक्रुट पवेत पर विहार करते थे । 

तब, देवेन्द्र शाक जहो भगवान्‌ धे वहं आया, ओर भगान्‌ का अभिवादन कर एक आर 
खड! हो गया । | 

एक ओरं खड़ा हो, देवेन्द्र राक्र भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या कारण हे किं छ रोग अपने 
देखते ही देखते परिनिर्वाण नही पा क्ते है, ओर ऊठ रोग अपने देखते ही देखते परिनिर्वाण 
पाटेते दहै! 

देवेन्द्र ! चश्ुविक्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर खभावने" " हे । भिक्षु उनका अभिनन्दन करता हे, 
उनकी बड़ाई करतः हे, ओर उनम रग्न होके रहता टै । इस तरह, उसे उनन्नं कगे इये उपाद्‌नवाखा 
विज्ञान होता ड । देवेन्द्र ! उपादान के साथ र्गा इजा बह भिश्च परिनिर्वाण नदय पतता हे । 


श्रोच्रयित्तेय दाब्द "` मनोधिक्तेय ध्मः" देवेन्द्र ! उपादान के साथ रुग इआ वह भिष्षु । 


परिनिर्वाण नहीं पातादहै। ` 

देवेन्द्‌ ! यदी कारण है किं कुछ रोग अपने देखते-देखते परिनिर्वाण नहीं पाते हैँ । 

देवेन ! चक्चुविक्लेय रूप अभीष्ट, सुन्दर ` 'हे । भिश्चु उनका अभिनन्दन नहीं करता हे“ * "उनमें 
ग्न हके नहीं रहता हे । इस तरह, उसे उनम रगे इये उपादानवाला विज्ञान नहं होत हे । देवेन्द्र ! 
उपादान-रहित वह भिश्चु परिनिर्वाण पा रेता हे । 

श्रोच्रविन्तेय राव्द्‌ `" ' मनोविन्ञेय धर्म "` । देवेन्द्र ! उपादान रदित वह भिक्षु परिनिर्वाणपारेताहे। 

देवेन्द्र ! यदी कारण है किं छु रोग अपने देखतते-देखते परिनिवाण पा रेते है । 

$ ६, पश्चसिख (३४. ३. २.६) 
इसी जन्म मे निवोण्-प्रासि का कारण 


राजगृह ` गरद्धकट 
तब, पञ्चद्िख गन्धर्वपुत्र जद भगवान्‌ थे वहो आया, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 


रोर खड़ा हयो गया । 
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एक ओर खड़ा हो, पञ्चदिख गन्धर्वपुत्र भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या कारण हे कि कुछ रोग 
अपने देखते ही देखते परिनिर्वाण नहीं पा रेते है ओर कुछ रोग अपने देखते-ही-देखते परिनिर्वाण पा 
रेते हं " 9 
(१ 
"** [ ऊपर जसा | 


§ ७. पश्चसिख सुत्त ( ३४. ३. २, ७ ) 


भिश्लु के घरग्रहस्थी मे लौटने का कारण 


एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे विहार 
करते थे । 
तव, एक भिश्चु जहां आयुष्मान्‌ सारिपुच्र भे वहां आया ओर कुशल-प्रन पृछने के उपरान्त एक 
ओर बेट गया । 
एक ओर बैठ, वह भिश्ु आयुष्मान्‌ सारिपुच्र से बोला, “आबुस सारिपुत्र ! मेरा दिष्य भिश्च 
शिक्षा को छोड़ घर-गरदस्थी मे कौट गया हे ।' 
आबु ! इन्द्रियो मे असंयत, भोजन मे मात्रा कोन जाननेवारे, ओर जो जागरणशीरु नही 
है उनका रेखा हयी होता है । आवुस ! एेसा हो नहीं सकता कि इन्द्रियो मे असंयत भोजन में मात्राकी 
न जाननेवारा, ओर अज्ञागरणक्रीर जीवन भर परिषूणं परिशुद्ध ब्रह्मचयैका पालन करेगा । 
 आबुस ! जो इद्विो मे संयत, मोजन मे मात्रा को जाननेवाखा, ओर जागरणश्शील हं वही जीवन 
भर परिवृणं परिश्युद्धः ब्रह्मच का पारन करेगः । 
आबुस ! इन्द्रियो में संयत कैसे होतः है १ आवुस ! भिश्चु च्ुसेरूपको देख न उसमे मन 
ललचःता ह ओर न उसमे स्वाद्‌ रेता है । जो असंयत चक्षु-इन्द्रिय से वि्टार करता हे, उसमें लोभ, 
रेष ओर पापमय सुदल धरम पैठ जते हँ । अतः उसके संवर के लिषु प्रयलशील होता हे। चश्चु 
इन्द्रिय की रश्चा करतः है । चक्षुदन्दिय को संयत कर रेता हं | 
श्रोत्र "ˆ मन `ˆ" मन-इन्द्रिय को संयत कर लेता हे । 
आवुस ! इसी तरह इन्द्रियो मे संयत होता हं 
आलुख ! कैसे भोजन मे मात्राःका जाननेकोखा होता ह १ आवुस ! भिश्षु अच्छी तरह स्यार से 
भोजन करतः है- न द्व के छथि, न मद्‌ के किये, न ठाट.वाट के चियि, किन्तु केवर इस शरीर की 
स्थिति बनये रखने क छिये, जीवन निर्वाह के लिये, विहिंसा की उ परति के खिये, ब्रह्मच के अनुग्रह के 
लिये । इख तरह, पुरानी बेदनाओं को कम करता द्र, नद बेदनायं उत्पन्न नहीं करूग, मेरा जीवन कट 
जायगः, निर्दोष ओर सुख-पूर्वक विहार करूगः । 
अ.वुख ! इख तरह भोजन मे मात्रा का जाननेवाला। होतः हे । 
आबुख ! कैसे जागरणदील होता है १ आलुस ! भिष्छु दिन मे चं क्रमण कर जोर असन रगा 
आवरण मे डालनेवारे धमो से चित्त को शुद्धं करता है । रच्रि के प्रथम याममें -चंक्रमण कर ओर 
आसन लग आवरण मै डालनेवाखे धर्मौ. से चित्त को छु करता हे । रात्रि के मध्यम याम मे दाहिने 
करवर पैर पर पैर रख सिह शयया लग सुणतिमान्‌ , संरक्त ओर उच्साहश्शीक रहता हे । र त्रि के पिले 
याम ञं च॑क्रमण कर ओर आसन रग आवरण मे डारनेदाखे धर्मौ से चित्त को छुद्ध करत हे । 
आबुस ! इस तरह जागरणज्ञीर होतः है । 
आवुस ! इसखिये, रेखः सीखना चादहिगे--इन्द्रियो मे संयत रह्ंगा, भोजन मे मात्रा को 
जानं गा, जागरणशील रहूंगः ! । ` 
आवुस ! एेस। ही सीखना चाहिये । 
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$ ८, राहु सुत्त ( ३४. ३. २. ८ ) 


राहुर को अहंतव की प्रासि 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डक के आराम जेतवन मे विहार करते भे । 

तव, एकान्त मे शान्त बेठे हुये भगवान्‌ के चित्त मे यह वितक उखा राहुल के विमुक्ति देने 
वाले धमं पक चुके है, तो क्यों न मँ उसे उसके ऊपर आश्रवं के क्षय करने मे लगा । = 

न तब, भगवान्‌ वूरवाह्न मे पहन ओर पात्र-चीवर ठे भिक्षाटनं के चयि श्रावस्ती मं पैरे। भिश्चारन 

से कौट भोजन कर लेने के बाद भगवान्‌ ने राहुल को भमन््रित किया-राहल ! अखन छे खो, दिन 
के विहार के छिये जहां अन्धवन हे वहम चलं । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कट, आयुष्मान्‌ राहुर भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन रे भगवान्‌ के पीछे 

„ पीछे हो ियि। 

उस समय अनेक सहस देवता भी भगवान्‌ के पीछे-पीछे रग गये--आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ 
राहुर को ऊपरवारे आश्रवों ऊ क्षय करने मे गपवगे | 

तव, भगवान्‌ अन्धवन में पेठ, एक वृक्ष के नीचे विछ असन पर बैठ गये । आयुष्मान्‌ राह 
भौ भगवान्‌ कः अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राइल से भगवान्‌ बोरे- 

राहृल ! क्या समङ्षते हो, चष्चु निस्य दै या अनिष्य 























अनिस्य भन्ते! 

जो अनिष्य हे वह दुःखदहेया सुख हे! 

दुःख मन्ते! 

जो अनिष्य, दुःख, जर परिवर्तनशील है उसे क्या पेखा समक्चना ठीक है--यह मेरा है, यह सँ 
रं, यह मेरा अत्मा हे! 

नहीं भन्ते ! 

रूप `“ '। चक्चुविक्तान' ` " चक्षुसंस्परशं `` । ` वेदना '*“। 

अनिव्य भन्ते! 


`` जो अनित्य, दुःख, ओर परिवतंनशील दे “उसे क्या एसा समञ्चना ठीक है--यह मेरा है, यह 
मे हू, यह मेरा अत्मा हे! | 

नहीं भन्ते ! 

श्रोत्र ' "| घ्राण `` "। जिह“ -। काया** " मन "। 

राड ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्षुमे भी निर्वेद करता हैः" जाति क्षीण हद" ` 
जान रेता हे। 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ र!हुरु ने भगवान्‌ के के का अभिनन्दन क्रिया । इस 
धर्मोपदेश के कहे जने पर आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त उपाद्‌!न-रहित हो आश्रव से मुक्त हो गयः | 
अनेक सहस देवताओं को रागरदित नि्म॑रु धम-चश्चु उत्पन्न हो गथा- जो कुछ समुदयधमां ( = उत्पन्न 
होने स्वभाववाला ) हे सभी निरोधधरमां है । 


9 ९, सञ्जोजन सुत्त ( ३४. ३. २. ९) 


संयोजन क्या दे? | 
भिश्चुजो ! संयोजनीय धमं ओर संयोजन का उपदेश करलंग। । उसे सुनो ` । ॑ | 
भिष्चुओ ! संयोजनीय धमं कौन-से हैं, ओर क्या है संयोजन ! 





रः 
1 





३९. ३. २. १० | १०. उषाद्‌ान सत्त [ ४९५ 


भिक्षुज ! चक्षुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, "“ "हे । भिष्चुओ ! इन्हीं को कहते है संयोजनीय धर्म॑ 
आर जो उनके प्रति होनेवरे छन्द्राग हैँ वही वहाँ संयोजन है । 


श्रोत्रधिज्ञेय शब्द" ` 'मनोविक्तेय धर्मं 
$ १०. उपादान सुत्त (३४. ३. २. १०) 
उपादान क्या? 


भिश्ुओ ! उ गाद्नीय धमं ओर उपादान का उपदेशा कग । उसे सुनो ˆ“ 
भिष्षुभो ! उपाद्नीय ध्म कोन सेह, ओर क्या है उपादान ! 


भिश्षुओ ! चश्चुविक्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर "है । भिश्चुभ ! ` इन्हीं को कहते ह उपादानीय धमं । 
उनके प्रति होनेवाले जो छन्द राग हे वह वहं उपादान है । 


खोककामगुण वगं समाप्त 








तीसरा भाग 
९ 
गहपति वगे 
$ १, वेसालि सुत्त ( ३४. ३. ३. १) 
इसी जन्म मे निवीण-व्रात्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ वैश्या मे मदावन कौ कूटागारशाखा मे विहार करते थे । 
तथ, वैशःी का रहनेवाला उग्र गृहपति जहां मगवान्‌ भे वहां आया ओर भगवान्‌ को अभि. 
ब।दन कर एक ओर वरेठ गया । 
एक ओर बैट, उभ्र गृहपति भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! क्या कारण हे कि कितने कौग अपने 
देखते-ही-देखते परिनिर्वाण पः लेते हैं, ओर कितने रोग नहीं पाते हें! 
गृहपति ! चक्षुविज्ञेय रूप अभीष्ट सुन्द्र "^` हे । °" गृहपति ! उपादान के साथ ल्ग हुआ भिक्षु 


परिनिर्वाण नहीं पाता हे । 
[ सूत्र ३४. ३. २.५. के समान दही | 


$ २, बञिजि सुत्त (३४. ३, ३. २) 
इसी जन्म मे निबौण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवन्‌ वज्ियो के हस्ति-ग्राम में विहार करते थे । 
तव हस्ति-ग्राम का उग्र-ग्रदपति जहम भगवान्‌ थे वँ आया ओर भगवान्‌ को अभिव।द्‌न कर 
एक ओर बेठ गया । | 
एक ओर बढ, उग्र गृहपति भगवान्‌ से बोटखा--* ` ` 
[ उपरवा सूत्र के समन दही | 
§ ३. नारन्दा सुत्त ( ३४. ३. ३. ३) 
दसी जन्म मे निवौण प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ नालन्दा मे पावारिक-आश्चवन में विहार करते थे । 
तब, उपालि गहपति जहां भगवान्‌ थे वहो आया "| 
एक ओर वैर, उपा गृहपति भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या कारण हे "““[ ऊपर वारे सूत्र 
के समन ही | 


$ ७. भरद्राज सुत्त ( ३४. ३. ३. ४) 
क्यो भिश्चु बरह्मच का पाडन कर पाते? 


एक समय आयुष्मान्‌ पिण्डोक भारद्वाज कौदाम्बी के घोषिताराम में विहार करते थे । 

तब, राजा उदयन जँ आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ये वहो आया ओर कुशल-क्ेम पूज कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक श्नोर वैर, राज। उदयन आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज से बोला, “भारद्वाज ! क्या कारण दे 








३५. ३.२. ५ | | ५. सरोण खुत्त | ५९७ 


ॐ अह नदं उच्र बार भश्च कोसल, के केश वाटे, नदं जवनी पाये, संसारके सुखो का बिना उप- 
भोग किये आजीवन परिपूर्णं परिशयद्ध व्रह्मचर्थ का पालन करते हँ, ओर इस लम्बर राह पर आ जाते हं । 

महाराज ¦ उन सवक्ञ, सवद्रष्टा, अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध॒ भगव्रान्‌ ने कटा है-भिष्चुभओ ! सुनो 
ठम मता का उन्नवष्ला खया के प्रति माता का भाव रक्खो, बहन की उश्रवाी ख्ियों के प्रति बहन 
का भाव रक्ला, लङ्कां कां उन्रवाली के प्रति लड़की का भाव रक्खो । महाराज ! यही कारणदहैकि यह. 
नदर उम्र वारे भिष्ु"""। 

भारहाज ! चित्त बड़्‌। चं चर हे ।. कभी-कभी माता के समान वारिथों पर भी मन चला जाता 
दे, कभी कभी बहन के समानवालिथो पर भी मन चला जाता है, कभी कमी लडकी के समानवालियो 
पर भौ मन चखा जात हं । भारद्वाज ! क्या कोद दृूखरा कारण है कि यह नहं उम्रवारे भिश्च"! 

महाराज ! उन स्वक्ञ“"भगवान्‌ ने कहा हे, ““भिष्ुओ ! पैर के तरवे के ऊपर ओर शिरके केशा 
कं नाचे चाम सं र्पेटा हुं नाना प्रकार की गन्दगियों काख्यालकरो। इस शरीरम दै केश लोम 
नख, दन्त, त्वचा, मास, धरम नेया, हङी, हड़ी की मजा, वक्फ, हृदय, यकृत्‌, हृदय की स्चिह्यी, तिष्ली 
फेफड्, जत, बड़ जत, पेट, म॑ला, पित्त, कफ, पीव, लट, पसीना, चर्बी, ओस्‌, तेल, थूक, मेद. लस्सी 
मूत्र । महाराज ! यह भी कारण हे कि यह नदर उन्नवाले भिश्च 

भारद्वाज ! जिन भिक्षु ने काया, शीर, चित्त ओर प्रज्ञः की भावनाकरली है उनके धियिंतो 
यह सुकर हा सकत हे । भारद्वाज ! किन्तु, जिन भिश्चुओं ने एेसी भावना नहीं कर ली हे उनके लिये 
तो यह बड़ा दुष्कर हे । भरद्वाज ! कभी-कभी अञ्युभ की भवना करते करते खम की भावना होने 
रगत हं । भारद्वाज ! क्य! कोहं दूसरा कारण हे जिससे यह नदं उञ्नवारे भिक्ष 

महाराज ! सचज्ञ"“"भगवान्‌ ने कहा हे--भिष्चुजओ ! तुम इन्द्रियो मे संयत होकर विहार करो । 
चख स खूप का देखकर मत र्लच जाओ, मत उसमें रवाद्‌ खेना चाहो । असंयत चश्चु-इन्दरिय से विहार 
करना क ।चत्त मं रोभ, देष, दौर्मनस्य .ओर पापमय अजश धम पैठ जते हे । इसके संवर के लिये 
यलशोल बनो । चष्षु-इन्द्रिय की रक्षा करो । 

श्रोत्र से शब्द्‌ सुन `*'मन से धमो को जानः" 

महाराज ! यह भी कारण हे कि नई उन्रवारे भिक्षु 

भारद्वाज ! आश्चयं हे, अदभुत है! उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा अर्हत्‌. सम्यक सम्बुद्धः भगवान्‌ ने 
कितना अच्छा का हे !!! मारद्राज ! यही कारण है करि यह नहं उश्रवारे भिक्षु, कोमल, कारे केशवारे 
नई जवन! पाच, ससार कै सुखा का बिना उपभोग करिये अजीवन परिषूणं परिशुद्ध बह्मचय का पालन 
करते दै, ओर इस खम्ब्री राह पर आ! जते हे । 

भरद्वाज ! में मी जिस समय अरक्षित दारीर. वचन ओर मन से अनुपस्थित स्सृतिसे, तथा 
“चत्‌ इन्दय। स अन्तःपुर म परता हू, उस समय मेरामन लोभ से अत्यन्त च॑चर बना रहता ह । 
आर, जिस समथ मँ रक्षित शारीर, वचन ओर मनसे उ प रिथित स्ति से, तथा संयत इन्द्रियों से 
अन्तःपुर म पर्ता, उस समय मेरा मन लोभ मे नहीं पडतः। 

भरद्वाज ! ठीक कह हे, बहुत ठीक कहा हे !! भारद्राज ! जैसे उल्टा को सीधा करदे, ्ठैकेको 
उधार दे, भटके को राह दिख दे, अंधकार मे तेलप्रदीप उदे कि चक्चुवारे रूप देख लें, उसी तरह 
आप भारद्वाज ने अनेक प्रकार से धर्म को समञ्चयाहे। भारदराज । जन भगवान्‌ की शरण मे जाता ह 
वम का जर (भञ्ुसलव कौ । भारद्राज ! अ।ज से आजन्म अपनी शरण आशये मुञ्च उप।सक स्वीकार करे । 


५, सोण सुत्त ( २४. ३.३. ५) 
इसी जन्म मं निर्वाण-प्राप्ति का कारण 


क समय भगवन्‌ राजगृह म वेदुवन कटस्द्‌कनिवाप मे विहार करते घे । 
६२ 
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तव, गृहपतिषु्र सोण जह्य भगवान्‌ थे वहां आया.“.। एक ओर बैट, गृहपतिषुत्र सोण 
भगवान्‌ से बोका, भन्ते ! क्या कारण है कि कुछ खोग अपने देखते ही देखते परिनिर्वाण नहीं पा छेते 

ह" । [ देखो सूत्र ३४, ३. २, ५" | 
$ ६, घोसित सुत्त (२४. ३.३. ६ ) । 


नः 3३ चातु की.विभिन्नता 


कि 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम मे विहार करते थे । 
तव, ग्रहपति घोषित जहौ आयुष्मान्‌ आनन्दं थे वहां जया... , 
एक ओर बैठ गृहपति घोषित आयुष्मान्‌ आनन्द से बोला, “भन्ते ! रोग धातुनानात्व, धातु- | 
नानास्व' कहा करते ह । भन्ते ! भगवान्‌ ने धातुनानास्व कैसे बताया हे !' 
गृहपति ! लभावने चक्षु धातुरूप, चश्चु विज्ञान ओर सुखवेदनीय स्पा के प्रत्यय से सुख की 
वेदन उव्पन्न होती हे । गृहपति ! अभ्रिय चश्चुघातुरूप, चक्चुविक्ञान ओर दुःखवेदनीय स्पशं के मरस्यय से 
दुःख की वेदना उत्पन्न होती ह 1 गृहपति ! उपेक्षित चश्चुधात॒रूप, चश्चुविक्ञान, ओर अदुःख-सुख वेदनीय 
स्पशं के प्रत्यय से अदुःख-सुख वेदना उत्पन्न होती हे । ` 


श्रोत्रधातु** मनोधातु"** । 
क क ( 
ग्रहपति ! भगवान्‌ ने धातुनानत्व को से ही समक्चाया हं । 


$ ७, हिक सुत्त ( ३४. ३. ३. ७ ) 
पतीत्य ससुत्पाद 


एकं समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ती म कुररघर पर्वत पर विहार करते थे । 
तव, गरदपति दालिदिकानि जँ आयुष्मान्‌ महा-कास्यायन थे वह आया `" । 
एक ओर वै, गृहपति हाखिददिकानि आयुष्मान्‌ महा-काल्यायन से बोरा, “भन्ते ! भगवान्‌ ने 
बताया हे कि धातुनानात्व ऊ प्रत्यय से स्पर-नानास्व उत्पन्न होता हे । स्पशं नानात्व के प्रस्यय से बेदना- 
नानात्व उत्पन्न होता डे । भन्ते ! कैसे धातुनानात्व के प्रत्यय से स्पर्-नानात्व, ओर स्पशंनानास्व के प्रस्यय | 
से वेदन.नानास्व उत्पन्न होता हे । 
गृहपति ! भिश्च चु से प्रिय रूप को देख, यह ॒सुखवेदनीय चश्चुविक्ञान ह एसा जानता हे । 
स्पश्चं क प्रस्यय से सुखवाी वेदना उप्पन्न होती हे । च्चुसे ही अप्रिय रूप को देख, यह दुःखवेदनीय 
चश्चुविक्ञान है रेखा जानता है । दुःखवेदनीय स्पशं के प्रत्यय से दुःखवाी वेदना उत्पन्न होती है । चक्षु 
से ही उपेक्षितं रूप को देख, यह अःदुख-सुखवेदनीय चश्चुविक्ञान है एेखा जानता हे । अदुःख-सुखवेदनीय 
स्पशं के प्रस्यय से अदुःख-सुख वेदना उत्पन्न होती हे । 
गृहपति ! श्रोत्र से शब्द्‌ सुन"*`मन से धर्मो को जानः" " | 
गृहपति ! इसी तरह, घातुनानल्व कै प्रत्यय से स्पशेनानात्व, ओर स्परशशंनानात्व के प्रस्ययसे 
वेदना-नानात्व उत्पन्न होता हे । 
$ ८, नङ्करपिता सुत्त ( ३४. ३. ३. ८. ) 
इसी जन्म मे निवौण-प्राि का कारण 
एक समय भगवान्‌ भ मे संखुमारमिर मे मेसकलावन सगद्‌ाव मे विहार करते भे । 
। तब, गृहपति नङुरुपिता जहां भगवान्‌ थे वहां आयाः" एक ओर बैठ, गृहपति नकुरुपिता 
भगवान्‌ से बोधा, “भन्ते !”? क्या कारण है“ [ देखो सूत्र ३५.३.२.५' | व . 
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§.९., लोहि सुत्त ( ३४. ३. ३. ९) 


पाचीन ओर नव्रीन ब्राह्यणो की तुरना, इन्द्रिय-संयम 
एक समय आयुष्मान्‌ महा-कात्यायन अवन्ती मं मक्तरकड आरण्य में कटी ख्गाकर विहार 
करते थे । 
तब, रोहिच्च ब्रह्मण के कुछ दिष्य ख्कड् चुनते हुये उस आरण्य मे जहां आयुष्मान्‌ महा- 
कात्यायन की कुटी थी वहां पहुंचे । आकर, कुटी के चारों ओर ऊधम मचने रगे, जोर जोर से हल्छा 
करने लगे, ओर आपस में धर-पकड्‌ की खेर खेरने रुगे- ये मथसुण्डे नकी साधु बुरे, कुरूप, ब्रह्मा कै 
पैर से उत्पन्न हुये, इन उरे रोगों से खर्कृत, गुरुकृत, सम्मानित ओर पूजित हँ । 
तब, आयुष्मान्‌ महाकाव्यायन्‌ विहार से निकल, उन ल्डकों से बोले-ल्ड्के ! हल्ला मत 
करो, मेँ तुम्हें धर्मं बताता हूं । 
ठेखा कहने पर वे रुड्के चुप हो गये । | 
तब्र, आयुष्मान्‌ महा-कात्यायन उन ख्ड्कां से गाधा मे बोले 
बहुत पहरे के ब्राह्मण अच्छे शीलवारे थे, | 
जो अपने पुराने धमं का स्मरण रखते थे, 
उनकी इन्द्रियां संयत ओर सुरक्षित थीं, 
उन लोगेन अपने क्रोध को जीत लिया था ॥१॥ 
धर्मं ओर ध्यौनमे वे रत रहते थे, 
वे ब्राह्मण पुराने धर्मं का स्मरण रखते थे, 
यह उन सत्कर्म को छोड, गोत्र का रट लगति हैँ, 
[ शरीर, वचन, मनसे ] उख्टा पुटा आचरण करते हैँ ॥२॥ 
गुस्से से चूर, घमण्ड से बिल्कुर ठे, 
स्थावर ओर जंगम को सताते, 
असंयत कज्जल के होते है, 
स्वप्न मे पाये धनके समान ॥३॥ 
उपवास करने वारे, कड़ी जमीन पर सोने वाले, 
प्रातः कार में स्नान, ओर तीनवेद्‌, + 
रूखदे अजिन, जटा ओर भस्म, 
मन्त्र, शील्रत, ओर तपस्या ॥४॥ 
ठोंगी, ओर टेढ। दण्ड, 
ओर जरू का आचमन लेना, 
ब्राह्मणों के यही सामान हँ, ४ 
जोडने बटोरने के जाल फेटाये हैँ ॥*५॥ 
ओर सुसमाहित चित्त, 
बिल्कुल प्रसन्न ओर निम, 
सभी जीव पर प्रेम रखना, 
यही ब्रह्मण की प्राक्षि का मागं ॥६॥ 
तब, वे ङ्के क्रुद्ध ओर असंतुष्ट हो जहाँ जोहिच ब्राह्मण था वहौँ गये । जाकर लोदहिच्च ब्राह्मण 
से बोरे-हे ! आप जनते है, श्रमण मह(-कात्यायन ब्राह्मणों के वेद को बिल्कुल नीचा दिखाकर 
तिरस्कार कर रहा हे । 


1 
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इस पर, खो्हिच व्राह्मण बद्‌! क्रुद्ध ओर असंतुष्ट हआ । 
तवर, रोदि ब्राह्मण के मनमें यह इुअ-- ख्ड़कों की बात को केवल सुनकर मुषे श्रमण महा- 
कत्याय॑न को कुछ ऊँचा नीचाः कहन। उचित नहीं । तो, जँ स्वयं चलकर उनसे पृ । 
तब, लोषहिच्च ब्राहःण उन र्ड्कों के साथ जहां आयुष्मान्‌ महःकात्यायन भे वहां गया । जाकर, 
धन ऊ %~ ४ त्न 9 र 
कुदाट-प्ररन पृचछने के बाद एक ओर बट गथा | 
एकं ओर बैट, रोहिच्च ब्राह्मण अःयुप्मान्‌ महा-कात्यायन से बोला- हे कात्यायन ! क्या मेरे 
कुछ शिष्य रुकड्गे चुनने इधर आये भे 
हां ब्राह्खण ! आये घे । 
हे कात्यायन | क्या आपको उन लढ्कां से कुछ बातचीत भी इई थी ! | 
हों ब्रह्मण ! मुञ्चे उन ख्डकों से कुछ बात्तचीत भी हदे धी । ॥' 
हे कात्यायन ! अषको उन रढ़को से क्या बातचीत हदं थी ! 
हे ब्रह्मण ! सुक्षे उन लड़का से यह बातचीत हृदं धीः-- 
बहुत पहरे के ब्राह्यण अच्छे रीरुवाले थे" 
: भ, 
| ऊपर जसा ही |] | 
यही ब्राह्मण की प्राक्षि कामा हे ॥६॥ | | 
हे कात्यायन ! अपने जो इन्द्रियो मे (द्वारो में ) असंयत कहा है, सो इन्द्रियो से असंयत 
कैसे होता हे! 
ब्रह्मण ! कों चक्चुसेरूप को देख भ्रिय रूपोंके प्रति मूर्छति हो जाता है । अग्रिय रूपों ॐ 
प्रति चिद जाता हे । अनुपस्थित स्छति से क्छेशयुक्तं चिनत्तवाला होकर विद।र करता है । वह चेतोविमुक्ति 
या प्र्ञविमुि को यथार्थतः नहीं जानता है । इससे, उसके उत्पन्न पापमय अकुदाल धर्म बिल्कुल 
निर्द्र नहीं होते हे । | 
श्रोत्र से शाब्द सुन,'""मन से धर्मो कौ जान" 
बराह्मण ! इसी तरह इन्द्रियो मे असंयतः होता है । र 
कात्यायन ! आदचयं हे, अदू मुत हे ! आपने "इन्द्रियों मँ असंयत, जैसा होता हे खीक बताया । 
कार्थरायन ! अपने "इन्द्रियो मं संयतः कटू! हे, सो "इन्द्रियों मे संयतः केसे होता है ! 1 
बाह्मण ! कोद च्चुसे रूप को देख प्रिय रूपों कै प्रति मूषित नहं होता हे। अग्रिय रूपों के ॥ 
प्रति चिद नहीं ज'ता हं । उपस्थित स्ति से उदार चित्तवाखा होकर विहार करता ह । वह चेतोविमुक्ति 
ओर प्रजञाविसुक्ति को यथार्थतः जानत है । इससे, उसके उत्पन्नं पापमय अकुशल धर्म॑बिल्छुर निरुद्ध 
हो जतेदहे। । 
श्रोत्र से शब्द्‌ सुन"-'मन से धर्मोको जान-"। 
ब्रह्मण ! इसी तरह इन्द्रियो मे संयत होता है । 
(२ (= = । क ० #9 "$ भ (स च ^ 
हे कात्यायन ! आचय हे, अद्‌भुत हं !! आपने “इन्द्रियो मे संयत' जेसा होता है टीक बताया । | 
कात्यायन ! ठीक कद्‌! हे, बहुत ठीक कहा! है !! कात्यायन ! जैसे उल्टा को सीधा कर तै १ 
कात्यायन † आज से आजन्म अपनी शरण आये मुशे स्वीकार करें । 


का्यायन ! जसे आप मक्ररकट मं अपने उपासको के घर परं जते हैँ बेसे ही रोहि बाद्यण ऊ 
घर पर भी आया करं । वां जो रड्के-लडकियां हैँ सो आपको प्रणम्‌ करेगी, आपकी सेवा. करेगी, 
आसन याजल छा देगा । उनका यह चिरकार तक हित ओर सुख के लिये होगः । । 





३४. २. २. १० | „+ १०. वेरटचानि सुत्त | ५०६ 


§ १०, वेरहच्ानि सुत्त ( ३४. ३. ३, १०) 
धमे का सत्कार 


एक समय आयुष्मान्‌ उदायी कामण्डा मं तोदेथ्य बाह्मण के आश्रम में विहार करते थे। 

तब, वेरहच्च।नि गोत्र की ब्राह्मणी का शिष्य जहां आयुष्मान्‌ उदायी ये वहाँ आया ओौर ऊुशर- 
क्षेम पृछ कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बेटे उस लड़के को आयुष्मान्‌ उदायी ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बता दिया, 
उत्साहित कर दिया ओर प्रसन्न कर दिया । 

तब बह लड़का आसन से उठ जहां वेरहचानि-गोत्रको ब्राह्मणी थी वहं आया ओर बोराः--हे ! 
आप जानती ह, श्रमण उदायी धमं का उपदेज्ञ करते है--आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, 
श्रेष्ठ, बिच्छुर पूणं, परिशुद्ध ब्रह्मचयै को बता रहे है । 

ङ्के | तो, तुम मेरी ओर से क के लिये श्रमण उद्यी को भोजन का निमन्त्रण दे आओ । 

“बहुत अच्छा !' कह वह लड़का `` "ब्राह्मणी को उत्तर दे जहौ आयुष्मान्‌ उद्‌प्यी थे वहो गथा ओर 
बोखा-- भन्ते ! कल के दिये मेरी आचार्यांणी का निमन्त्रण कृपया स्वीकार करें । 

युष्मान्‌ उदायीं ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, दूसरे दिन आयुष्मान्‌ उदयौ पूर्वाह्न समय पहन, ओर पात्र-चीवर ठे जहौ" ` "ब्राह्मणी का 
घर था वहां गये ओर दिदे आसन परं बैठ गये । 

तब, * "ब।दह्यणी ने अपने हाथ से अच्छे-अच्छे भोजन परोस कर उदायी को खिलाया। 

तब, आयुष्मान्‌ उदायी के भोजन कर लेने ओर पत्रसे हाथ फेर लेने पर, `" "ब्राह्मणी पटे से 
एक ऊचे असन पर चद्‌ बेटी ओर शिर दैक कर आयुष्मान्‌ उद््यी से बोली-- श्रमण ! धमं कहो । 

बहिन ! जब समय होगा तब" कह; आयुष्मान्‌ उद्ायी आसन से उठ कर चे गये । 

` “दृसरी बार भी डका ब्रह्मणी से बोला, “हे ! जानती है, श्रमण उदायी धर्म का उपदेश्च 
कर रहे हे "“.1 । 

ख्ड्के ! तुम तो श्रमण उद्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, किंतु “श्रमण ध्म कहौ" के 
जाने पर वे “बहिन ! जब्र समय होग। तबः' कह, उरकर्‌ चरे गये । 

अप ऊँचे आसन पर चद्‌ वटी जौर शिर रैक कर बोलीं श्रमण धर्म कहो । धम का मान- 

सत्कार करना चाहिये । 

खड्के ! तब, तुम मेरी ओर से कल के लिये श्रमण उदायी को भोजन का निमन्त्रण दे आ । 

तव, आयुष्मान्‌ उदुयी के भोजन करलेने ओौर पात्रसे हाथ फेर केने पर.-ब्राह्मणी पौरे से 
एक नीच आसन पर बैठ, शिर खोलकर आयुष्मान्‌ उदायी से बोरीः-- भन्ते! किसके होने से अहतं 
खोग सुख-ढुःख का होना बताते हें, ओर किंसके नहीं होने से सुख-दुःख का नहीं होना ब॑ताते हैँ ? 

बहिन ! चक्चु के होने से अहंत्‌ रोग सुख-दुःख का होना बतते हैँ, ओर चक्षु के नहीं होने से 
सुखदुःख का नहीं होना बताते है । 

श्रोत्रके होने से' ` मन के होने से.“ । 

इस पर, ब्राह्मणी अआयुण्यमान्‌ उदय से बोखी-- भन्ते ! ठीक कह! है, जैसे उर्टाको सीधा 
कर दे"*"बुद्धः की दारण'** । 


ग्रटपति वगं समाप्त 


४ 








चोथा भाग 
(द देवदह वगं 
§ ९. देवदहखण सुत्त ( ३४. ३. ४. १) 


अप्रमाद के साथ विहरना 


एक समय भगवान्‌ शाक्यो के देवदह नामक कस्वे मे विहय करते थे । 
वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्चुजं को आमन्त्रित कियाः-भिक्षुओ ! मै सभी भिक्षुजं को छः स्पशायः 
तनो मे अप्रमाद से रहने को नहीं कहता, ओर न मेँ सभी भिश्षुजौ को छः स्पशायतनां मे अप्रमाद से 
नहीं रहने को कहत। । 
भिक्षुओ ! जो भिश्चु अर्हत्‌ हो चु है--क्षीणाश्रव, जिनका ब्रह्मचर्यं पूरा हो गया हे, कृतकृत्य, 
जिनने भार को उतार दियादै, जिनने परमार्थं पा लिया है, जिनके भवसंयोजन क्षीणहो चुके, जो 
पूणं ज्ञान से विमुक्त हो चुके है-उन्हंमें छः स्पर्शायतनो मे अप्रमाद से रहने को नहीं कहत! । सो । 
क्यों } अग्रमाद को तो उन्दने जीत लिया हे, बे अब्र श्रमाद्‌ नहीं कर सकते। 
क  भिष्षुभो! जो क्षय भिश्चु ह, जिनने अपने पर पूरी विजय नहीं पायी हे, जो अनुत्तर योगक्षेम 
की खोज में ( =निर्वाण की खोजमें) विहार कर रहे, उन्हींकोमें छः स्पर्शायतनों मे अग्रमाद से ¢ 
रहने को कहता हूं । | 
श्रोत्रविज्ञेय शब्द्‌ ` ` मनोचिज्ञेय धमं **'। । 
भिक्चुओ ! अप्रमाद के इसी फर को देख, मेँ उन भिश्चुओं को छः स्पर्शायतनो मे अप्रमाद से 
रहने को कहता हूं । ॥ 


$ २, संगद्य सुत्त ( ३४, ३. ४.२) 
भिक्चु-जीवन की प्रसा 

भिश्चुओ ! तम्दं राभ हुआ, बद्( रभ हज, कि ब्रह्मचर्यैवास का अवकाश्च मिला । 

भिक्ुओ ! हमने छः स्पश्चायततनिक नाम के नरक देखे ह । वहाँ चक्षुसे जो रूप देखता हे सभी 
अनित्य रूप ही देखता है, इष्ट रूप नहीं । असुन्दर ही देखत। हे, सुन्दर नहीं । अप्रिय रूप ही देखता है 
प्रियरूप नहीं । 

वहाँ श्रोत्र से जो शब्द्‌ सुनत। ह -"मनसे जो धम्मं जानता हे 

भिष्षुओ ! तुम्हें खाभ हआ, बड़ा राभ हुआ, किं बह्मचयेवास का अवकादा मिला । 

भिश्चुओ ! हमने छः स्पर्शायतनिक्र नाम के स्वर्ग देखे हैं । वहां चक्षुसेजो रूप देखत है सभी 
इष्टरूप ही देखता हे, अनिष्ट रूप नहीं । सुन्दर रूप ही देखता हे, असुन्दर रूप नहीं । श्रिय रूप ही 
देखत हे, अप्रिय रूप नहीं । 

वहाँ श्रोत्र से जो शब्द्‌ सुनता है "1" "मनसे जो धम्मं जानता हे इष्ट धर्मं ही जानत्ता है, अनिष्ट । ॥ 
धमं नहीं" । 


भिक्चुओ ! तुम्हं खभ हुआ, बड़ा खभ हुआ कि ब्रह्मचर्यवास का अवकाश मिला । 


# कै 
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§ ३, अगद्य सुत्त ( ३४. ३. ४. ३) 
समश्च काफेर 


भिश्चुजो ! देवता ओर मनुष्य रूप ॒चाहनेवाखे, ओर रूपसे प्रसन्न रहनेवाखे है । भिश्च ! 
रूपों के बदलने ओर नष्ट होने से देवता ओर मनुष्य दुःखपूवंक विहार करते हैँ । शब्द्‌ '" '। गन्ध "*"। 
रस "“*। स्पशं `“ । धर्म "*"। 
भिक्षु ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, ओर मोक्ष 
को यथार्थं जान रूपचाहने वारे नहीं होते है, रूप मरत नहीं होते, रूपसे प्रसन्न रहने वाले 
नहीं होते हँ । रूपके बदलने ओर नष्ट होने से बुद्ध सुख-पूर्वक विहार करते हैँ । शब्द्‌ के समुद्य “ˆ 
गन्ध `*"। रस `" । स्पशं "| धर्म ^" । 
भगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर बुद्ध फिर भी बोरे :-- 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं ओर सभी धर्मं 
जव तक्र वैसे अभीष्ट, सुन्दर ओर लुमावने के जाते दँ, ॥१॥ 
देवताओं के साथ सारे संसार का सुख समञ्च जता हं 
जहौ वे निरुढध हो जते है उसे वे दुःख समञ्चते दें ॥२॥ 
कितु, पण्डित रोग तो सत्काय के निरोध को सुख सम्चते हे, 
संसार की समश्च से उनकी समक्न कुछ उरटी होती हे ॥३॥ 
जिसे दृखरे रोग सुख कहते हैँ, उसे पण्डित रोग दुःख कहते ह, 
जिसे दूसरे रोग दुःख कहते हँ, उसे पण्डित लोग सुख कहते दँ ॥४॥ 
दुर्तेय धमं को देखो, मूढ अविद्रानो मं, 
क्टेश।वरण मे पड़े अक्त रोगों को यह अन्धकार होत। टे ॥*५॥ 
ज्ञानी सन्तो को यह खुखा प्रका होता है 
धमं न जानने वारे पास रहते हये मी नहीं सम्चते द ॥६॥ 
भवराग मे लीन, भवश्रोत मे बहते 
मार के वासे पदे, ध्म को ठीक ठीक नहीं जान सकते ॥५७॥ 
पण्डितो को छोड. भला कौन सम्बुद्ध-पद का योग्य हो सकत! हे ! 
जिस पद को ठीक से जान, अनाश्रव निर्वाण पा.रेते ह ॥८॥ 
,.*“रूप के बदलने ओर नष्ट होने से बुद्ध सुखपूव॑क विहार करते द । 


8 9, पटम पलासी सुत्त ( ३४. ३. ४.४) 
अपनत्व-रहित का त्याग 


भिश्चुभो ! जो तुम्हारा नहीं हे उते छोड दो । उसे छोड देना तुम्हारे हित ओर सुख के लिय 
होगा । भिष्चुभो ! तुम्हारा क्या नहीं हे ! 

भिश्चुओ ! चक्षु तम्हारा नहीं है, उसे छोड दो । उसे छोड देना तुम्हारे हित ओर सुख के शियि 
होगा । श्रोत्र “` मन `" । 

भिष्ठुओ ! जैसे यदि इस जेतवन के तृण-काष्ट-शाखा-पलास को लोग चाहे ले जाये, जलाद्‌ या 
जो इच्छा करं, तो क्या तुम्हारे मन मँ ेला होगा-ये हमे रे जारहेहै, या जलारहेहे,याजो इच्छा | 
कर रहे हे 








वण्छ -। तयुत्त-निकाय |  [ २७. ३. ४ ११ 


श 


नहीं भन्ते! 
सो क्यों ! 
भन्ते ! क्योकि यह न तो मेरा आत्मा है न अपन हे । | 
भिश्चुओ ! वेसे ही, चश्च तुम्हारा नहीं है, उसे छोड दो । उसे छोड़ देना तुग्डारे हित ओर सुख 
के लिये होगा । श्रोत्र "मन. । ू 
§ ५, दुतिय प्लासी सुत्त ( ३४. ३. ४. ५ ) 
०.२ ९ अपनत्व-रदहितका व्याग 
[ ऊपर जेसा ही ] 
§ &, पटठम अज्घ्चत्त सुत्त (२४. ३. ४. ६) 
अनित्य ॥ 
भिश्चुओ ! चश्चु अनित्य हे । चश्च की उत्पत्ति कराजो हेतु = प्रस्यय है वह भौ अनित्य े। 
भिक्षुओ ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला चक्षु कहां से नित्य होगा ? 
श्रोत्र" "1. ` "मन अनित्य हे। मन की उत्पत्ति का जो हेतु = प्रघ्यय हं बह भी अनिः्यदहे। 
भिष्चुओ ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला मन कहौ से नित्य होगा १ 
भिश्चुजो ! इसे जान, पण्डित आर्य्रावक ` -जाति क्षीण इई" जान केता हे । 


$ ७, दुतिय अञ्जत्त सुत्त ( ३४. ३. ४. ७ ) 
ठः 
भिष्चुजो ! चक्षु दुःख है । चश्चु की उस्पत्तिका जो हेतु = प्रत्यय हे बह भी दुःख हे । भिष्ठुओ ! 
दुःख से उत्पन्न होनेवाला चक्षु कहाँ से सुख होगा १ 
श्रोत्र" "मनः 'दुःख से उत्पन्न होनेवाला मन कह से सुख होगा ? 
भिश्चुभो ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ˆ“ जाति क्षीण इहै" ` जाम रेता हे । 


§ ८. ततिय अन्ज्त्त सुत्त ( ३४. ३. ४, ८ ) 
अनात्म 
भिश्चुओ ! चक्षु अनात्म हे । चक्षु की उस्पत्ति काजो हेतु=प्रस्यय हे वह भी अनात्म है। 
भिश्ुजौ ! अनात्म से उत्पन्न होनेवाला चक्षु कहँ से आत्मा होगा ! 
श्रोत्र `*" मन.“ | ॥ 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक .* . ज।ति क्षीण इदं *-*जन टेता हे । | 


$ ९- ११. पठटम-दुतिय-ततिय बाहिर सुत्त ( ३४. ३, ४. ९-११ ) 
अनित्य, दुःख, अनात्म 
भिष्षुजो ! रूप अनित्य हे । रूप की उप्पत्ति का जो हेतु. ्रस्थय है वह भी अनिध्य है। 
भिश्च जो ! अनित्य से उत्पन्न होनेवाखा रूप कहाँ से नित्य होगा १ 

राब्द्‌ “| गन्ध '""। रस `“ । स्प “| धर्म. । 8 

भिष्षुओ ! स्प दुःखदे. 

भिष्षुओ ! रूप अनात्म है ` \ 

भिश्वुओ ! इसे जान, पण्डित आय॑श्रावक "जाति क्षीण इई... जान लेत हे । 

देवरदह वगं समाप्त 
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पोच्वों भाग 
नवपुराण वगं + 
§ १, कम्म सुत्त ( ३४. ३. 9) 


नया ओर पुराना कमं 


भिष्चुओ ! नये-पुराने कमं, कर्मं निरोध, ओर कर्म निरोधगामी मार्ग का उपदेश करूंगा । 
उसे सुनो ६ 

भिष्चुओ ! पुराने कर्म क्या हें १ भिक्षुभो ! चक्षु पुराना कम॑ है (पुराने कमं से उत्पन्न), अभि- 
संस्कृत (कारण से पदा हुआ ), अभिसञ्चेतयित (=चेतनासे पदा इ), ओर वेदना का अनुभव 
करने वाखा । श्रोत्र" "मन." "| भिश्चुओ ! इसी को कहते हें “पुराना कर्मः 

भिक्षु ! नया कम क्या है १ भिष्षुजो ! जो इस समय मन, वचन या शरीर से करता हे बह 
नया कमं कहराता 

भिष्चुओ ! कर्मनिरोध क्या? भि्चुभो ! जो शरीर, वचन ओर मनसे क्रिये गये कर्मौके 
निरोध से विमुक्ति का अनुभव करता हे, वह कर्मनिरोध कहा जाता है । 

भिश्वुजो ! कमेनिरोधगमी मागं ॑क्या हे १ यही अयं अष्टांगिक मार्ग--जो, (१) सम्यक्‌ दष्ट, 
(२) सम्यक्‌. संकख्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीव, (६) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्ति, ओर (८) सम्यक्‌ समाधि । भिष्षुभो ! इसी को कहते है कर्म-निरोध- 
गामी मागं । | 

भिश्ुजो ! इस तरह, मेने पुराने क्म का उपदेश दे दिया, नये कमं का उपदेश दे दिया, कर्म 
निरोध का उपदेश दे दिया, कर्म-निरोधगामी मागं का उपदेश दे दिया । 

भिष्षुओ ! जो एकं हितैषी दयालु शास्ता (गुर) को अपने श्रावको के प्रति कृपा करके करना 
चाहिये मैने तुम्हे कर दिया । 

भिष्चुजो ! यह ब्रक्ष-मूल हं, यह श्ून्यागार हे । भिश्चुओ ! ध्यान लगाओ । मत प्रमाद्‌ करो । 
पीछे परचःत्ताप नहीं करना । तुम्हारे लिये मेरा यही उपदरेदा हे । 


$ २. पटठम सप्याय सत्त ( २४. ३. ५. २ ) 
निवाण-लाधक् मागं 


भिश्चुओ ! में तुम्हे निर्वाण के साधक मागं का उपदेश करग। । उसे सुनो.“ 


भिक्षु ! निर्वाण का साधक मागं क्याहे १ भिष्चुओ! भिश्चु देखता है किं चश्चु अनित्य है 
रूप अनित्य हें, चक्षु -विक्लान अनित्य हे, चश्चुसंस्परां अनित्य है, ओर जो चश्च -संस्पशं के प्रस्य से सुख 
ख या अदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती है बह भी अनित्य है । 
श्रोत्र ` '। घ्राण." *। जिह्वा" । काया "-।मन**। 
भिष्षुओ ! निर्वाण-साधन का यही मार्ग हे। 
६४ - 
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3 ३-४, दुतिय-ततिय सप्पाय सुत्त ( ३४. ३. ५. ३-४) 


निवीण-साधक मागं 
"""भिक्षुओ ! भिश्चु देखता ह करि चश्चु दुःख है'-`[ ऊपर जेसा ] 
“""भिक्चुओ ! भिक्षु देखता हे कि चक्षु अनात्म है" । 


| कनद 


भिष्चुओ ! नि्वांण-साधन का यही मार्ग हे । 


§ ५. चतुत्थ सप्पाय सुत्त ( ३४. २. ५. ५) 
निर्वाण-साधक मागं 
भिक्षु ओ ! निर्वाण-सखाधन के मागं का उपदेश करूग। । उसे सुनो "“"। 
भिश्चुओ ! निर्वाण-खाधन का मार्ग क्या! 
भिष्चुओ ! क्या समञ्चते हो, चक्षु नित्य हे या अनित्य ! 
अनित्य भन्ते ! 
जो अनित्य हे बहदुःखदहेया सुख! 
दुःख भन्ते ! 
जो अनित्य, दुःख, ओर परिवर्तनी है उसे क्या ेखा समञ्चना चाहिये- यह मेरा हे, यह मँ 


ह यह मेरा आत्मा हे! 


नहीं भन्ते ! 

रूप नित्य है या अनित्य हे १... 

चक्चुविन्ञान ` “ "। चक्षु संस्पज्चं "`| ` ` -वेदना `" 

श्रोत्र ' ` । घ्राण“ जिह“ *। काया ˆ -। मन **। 

भिश्चुजओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ˆ` जाति क्षीण इद `` जान रेत! हे । 
भिश्ुओ ! निवार्ण-स(धन का यही मागं हे । 


8 ६. अन्तेवासी सुत्त ( ३४. ३. ५. £ ) 


विना अन्तेवासी ओर आचाय के विहरना 
भिश्चु जो ! निना अन्तेवासी? ओर बिना आचार्य केः ब्रह्मचर्य का पाटन किया जात। हे । 
भिक्षु ! अन्तेवासी ओर आचार्यं वाला भिक्षु दुःख से विहार करता हे, सुख से नहीं। 


भिक्षुओ ! बिन। अन्तेवासी ओर आचाय का भिक्षु सुख से विहार करता हे । 


भिक्षुओं ! अन्तेवासी ओर आचार्यवाला भिक्षु कैसे दुःख से विह।र करता हे, सुख से नहीं ! 
भिक्षुओ ! च्यु से रूप देख, भिश्चु को पापमय, चच्ल संकल्प वारे, संयोजन मं डान वाले 


अकुदारु धर्म उत्पन्न होते हँ । यह अकुशल धमं उसके अन्तःकरण मं बसते हँ, इसखिये वह अन्तेवासी 
, वाला कहा जावा है । वे पापमय अकुशल धर्म उसके साथ समुदाचरण करते हे, इसलिये वह॒ अव्चार्य 


वारा कहा जाता हे । 





श्रोत्र से शाब्द सुन" मन से धर्मो को जान" \ 
भिश्चुजओ ! इस तरह, अन्तेवासी ओर आचार्यवाला भि्ु दुःख से विहार करत। हे, सुख से नहीं । 
भिक्ुओ ! बिना अन्तेवासी ओर आचा्यैवाखा भिक्षु कैसे सुख से विहार करता हे ? 


१. अन्तेवासी = ( साधारणार्थं ) शिष्य । “अन्तःकरण मे रहने वाखा क्लेश --अट्‌ठकथा । 
२. आचार्यं = “आचरण करने वाला कटे --अट्ट्कथा । 


श 





"व क 
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भिष्चुजो ! चश्चु से रूप देख, भिक्षु को पापमय `` अकुशल धर्म नहं उत्पन्न होते हँ । यह अक 
शर धमं उसके अन्तःकरण में नहीं बसते है, इसलिये वह॒ 'विना-अन्तेवाखी वालाः कहा जाता है। चे | 
पपमय अकश धर्म उसके साथ समुद्‌।चरण नहीं करते हें, इसलिये वह “बिना आचार्यवार।' | 
कह। जाता हे । 

श्रोत्र से शब्द्‌ सुन "मन से धर्मो को जन“ 

भिश्ुजो ! इस तरह, विना अन्तेवासी ओर आवचार्यैवाला भिश्चु सुख से विहार करता है । --- 


४ ७. किमत्थिय सुत्त ( ३४. ३. ५, ५ ) 


दुःख विनाश के लिए बरह्मचर्यै-पालटन 

भिश्चुओ ! यदि तुम्हं दूसरे मतवारे साधु पृषं --आगवुस ! क्रिस अभिप्राय से श्रमण गौतम कै 
रासन म बरह्मचभ्रे पालन करते है--तो तुम्हं उसका इस तरह उत्तर देना चाहिये :-- : 

अवुस ! दुःख की परिज्ञा के लिये भगवान्‌ के शासन मं ब्रह्मचर्य पालन किया ज।ता ह । 

भिश्ुजो ! यदि तुम्दं दूसरे मत वारे साधु पूषठे--आबुस ! वह कौन सा दुःख है जिसकी परिज्ञा 
के लिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मचर्य पालन क्रिया जता है--तो तुम्हं उसका इस तरह उत्तर देना | 
चाहिये :- 

आवुस ! चक्षु दुःख हे, उसकी परिज्ञा कै लिये भगवान्‌ के शासन मे ब्रह्मच पालन किया जाता | 
हे। रूप दुःख हैं.“-। चश्च विक्ञान “| | 
चक्षुसंस्पशं "1 ` “वेदना "*“। | | 

श्रोत्र" "| घ्राण." जिहधा"““। काया" मनः" 

अबुस ! यही दुःख ह जिसकी परिज्ञा के ख्ये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्म्चयै पालन किया 
जाता हे । 

भिक्षुओ ! दूसरे मतवारे साधु से पृष्ठे जाने पर तुम एेसा ही उत्तर देना । 


§ ८, अस्थि नु खो परियाय सुत्त ( ३४. ३. ५. ८ ) 


आत्म-ज्ञान-कथन के कारण | 

भिश्चुओ | क्या कोद ठेस! कारण हे जिससे भिक्षु बिना श्रद्धा, दचि, अनुश्रव, अ{कारपरिवितकं 
आर दष्टिनिध्यान क्षान्ति के परम ज्ञान से फेसा कटे नाति क्षीण हो गड, ब्रह्मच पूरा हो गया"! 

भन्ते ! धमं के मूरु भगवान्‌ ही **"। 

हों भिष्चुज ! ठेखा कारण हे जिससे भिश्चु बिना श्रद्धा के.“ जाति क्षीण हो गह-.-जान रेता है । 

भिष्ुओ ! बह कारण याहे? 

भिक्षुजो ! चक्चु से रूप देख यदि अपने भीतर राग-द्रंष-मोह होवे तो भिक्षु जानता दहै कि मेरे | 
भीतर राग्रेष-मोह हँ । यदि अपने भीतर राग--नहींहो तो भिश्ु जानता हे कि मेरे भीतर राग. 
नहीं हं । 

भिक्षुजो ! एेसी अवस्था मे क्या वेह भिष्चु शरद्धा से, य। सुचि सेˆ-धर्मो को जःनत। है ? | 

नहीं भन्ते ! | 

भिक्षुज ! क्परा यह धमं प्रज्ञा से देख कर जने जते ह | | 

हा भन्ते! ` | 

भिक्षुओ ! यही कारण है जिससे भिश्चु विना शरद्धा, रुचि" "के परम [ज्ञान से रेखा कहता है-- 
जति क्षीण हो ग "*। 


+ १ 1 


4 । 
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श्रोत्र" "1 घ्राण" "। जिह्वा" "` काया" मन "^" ^" 


9 8. इन्द्रिय सुत्त ( ३४. ३. ५. ९) 
इन्द्रिय सम्पन्न कोन ? 

“" एक ओर बेर, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोका, “भन्ते ! लोग 'इन्दियसम्पन्न, इन्द्रियसम्पन्न' 
कहा करते हैँ । भन्ते ! इन्द्ियसस्पन्न कैसे होता है ? 

भिश्चु ! चक्चु-इन्द्रिय मे उत्पत्ति ओर विनाद्वा का देखने वाला चक्नु-इन्द्िय मँ निर्वेद करता दै । 
श्रोत्र ' "| घ्राण" * 

निर्वेद करने से रागरदित होता ह । रागरहित होने से विमुक्त हो जत्ता है ।.."जाति क्षीण 
हई ˆ“ जान रेता हे । 

भिक्षु ! रेसे ही इन्द्रियसम्पन्न होता हे । 

§ १०, कथिक सुत्त ( २३४. ३. ५. १०) 
धमेकथिक कोन ? 

"“* एक ओर बैठ, वह भिश्ु भगवान्‌ से बोखा, “भन्ते ! लोग “धर्मकथिक, धर्मकथिक' कहते हैँ । 

भन्ते ! धर्मकथिक कैसे होता है ? 
भिश्चु ! यदि चक्षु के निर्वेद, वेराग्य ओर निरोध के ल्यि धर्मका उपदेश करता दै। तो इतने से 

वह ध्मंकथिक कहा जौ सकता है । यदि चश्चु के निर्वैद्‌, वैराग्य ओर निरोध के किये यत्नद्ीर हो, तो 
इतने से बह धमानुधमंप्रतिपन्न कह। जा सकत। हे । यदि चक्षु के निर्वेद, वैराग्य ओर निरोध से उपा. 
दानरहित बन विमुक्त हो गया होतो कहाजा सकतादहै किं इसने अपने देखते ही देखते निर्वाण 
पाचियाहे। 

ध्रोन्न ' **। घ्राण' ` । जिह ˆ" । कायाः ` । मन. "। 


नवपुराण वगं समाप्त 
तृतीय पण्णास्क् समाप्त । 








„द † भा सि "जनक निगिरति 


चतुथं पण्णाक्चक्‌ 
पहला भाग 
तृष्णा-क्षय वगं 
§ १, पढम नन्दिक्लय सुत्त ( ३४. ४. १. १) 


सम्यक्‌ दष्टि 


भिष्षुजो ! जो अनिव्य चक्षु को अनित्य के तौर पर देखता हे, वही सम्यक्‌ दृष्टि ह । सम्यक्‌ दृष्टि 
होने से निर्वेद करता हे । तृष्णाकेक्षयसेरागकाष्चयहोत। हे, राग काक्षय होनेसे तृष्णा का क्षय 
होता ह । तृष्णा ओर रागं के क्चय होने से चित्त विमुक्त हो गय्रा-ेसा कहा जाता हे । 


श्रोच्र * “| घ्राण ` "| जिह" “` । काया" ` " मनः| 


§ २. दुतिय नन्दिक्खय सुत्त (३४. ४. १.२) 
सम्यक ष्टि 
[ ऊपर जसा ही ] ध 
$ ३. ततिय नन्दिक्डय सुत्त ( ३५. ४. १. ३) 
च्छु का चिन्तन 
भिक्चुओ ! चक्षु का ठीक से चिन्तन करो । चक्षु की अनित्यता को थथा्थं रूप में देखो । भिश्ुओ ! 
इस तरह, भिष्ु चक्चु मे निर्वेद करताहे। तृष्णाकेक्षय से राग काश्य होता है." [ शेष ऊपर 
जेसा ही ] । 
$ ४. चतुत्थ नन्दिक्खय सुत्त (३४. ४. १. ४) 
।  रूप-चिन्तन से मुक्ति 
भिश्चुओ ! खूपका ठीक से चिन्तन करो। रूप की अनित्यता को यथाथं रूप में देखो। 
भिक्षुओ ! इस तरह, भिक्षु खूप मेंनिर्वेद करताहै | तृष्णाकेक्षय सेरागका क्षय होता है, राग कै 
क्षय से तृष्णा का क्षय होतादहे। तृष्णा ओररागके क्षय होने से चित्त विभुक्तं हो गया-एेसा कहा 


[> 
जाता हे। 
दराढ्द्‌ "| गन्ध **"। रस ˆ" स्पशं ' "| धमं *“। 


§ ५. पडम जीवकम्बवन सुत्त ( ३४. ४. १. ५) 


समाधि-भावना करो 


एक समय भगवान्‌ राजगृह मे जीवक के आश्रवन में विहार करते भे । 
वहो, भगवान्‌ ने भिष्ुजं को आमन्त्रित किया --भिष्चुओ ! सप्राधि की 


४ 
# 


भ।(वना करो । 
भिक्षुज ! समित भिश्च को यथा्थ॑-जान हो जाता ह । किंसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता हे! 


ए । 
॥॥ 
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चक्षु अनिल है इसका यथार्थ॑ज्ञान हो जात है । रूप अनित्य ह- इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता 
हे । चकु विज्ञान "| चक्षु संस्पश्चं *“ "1 "वेदना | 

श्रोत्र “| घ्राण ` "| जिह्वा" "। काया ` । मन“*"। 

भिक्षुओ ! समाधि की मावना करो । भिक्षु ! समाहित भिश्चु को यथा्थ-ज्ञान हो जाता हे । 


9 8. दुतिय जीवकम्बवन सुत्त ( ३४. ४. १. ६) 


एकान्त-चिन्तन 
भिश्चज ! एकान्त चिन्तन मे ल्ग जाओ । भिक्ुओ !. एकान्त चिन्तन में रतभिक्चु को 
यथं ज्ञान हो जता है । किसकः यथार्थ-ज्ञ(न हो जातः है ! 
चश्च अनित्य [ ऊपर जसा ही |] 
भिश्चुओ ! एकान्त चिन्तन, मे ल्ग जाओ । 


६ ७, पठम कोट्टित सत्त (३४. ४. १, ७) 
अनित्य से इच्छाका त्याग 

` ` "एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ महाकोट्भुत भगवान्‌ से बोले- भन्ते ! भगवान्‌ मुञ्चे संक्षेप से 
धमं का उपदेदा करं **। 

कोषित ! जो अनित्य ह उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ । कोटित ! क्या अनि्य ह ? 

कोषित ! चक्षु अनिव्य हे, उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाजो । रूप." चक्चुविक्ञान " । चक्षु- 
संस्पशं ` "`| वेदना *। | 

श्रोत्र `" "| घ्राण ` ` । जिह!" ` "। काया“ `| मन. "। 

कोट्टित ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को हराओं । 


१ 1, 


$ ८-९., दुतिय-ततिय कोष्टित सुत्त ( ३४. ४. १. ८-९ ) 


दुःख से इच्छाका त्याग 
"*"कोट्टित ! जो दुःख हे उसके प्रति अपनी इच्छा को हटांओ ॥ 
"*`कोष्टित ! जो अनात्म है उसके प्रति अपनी इच्छा को हट।ओ ॥ 


$ १०, मिच्छादिद्धि सुत्त (३४. ४. १. १०) . 


ष 


मिथ्यारषि करा प्रहाण कैसे? 


"“"एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोरा । “भन्ते ! क्या जान ओर देखकर मिथ्प्रादष्टि 
प्रहीण होती हे ! 

भिश्चु ! चक्षु को अनित्य जान ओर देखकर मिथ्यादृष्टि प्रहीण होती है । रूप ** । चक्षु-विक्ञान 
चक्षुसंस्पशं ` ` । ` वेदना" ` " श्रोत्र `मन ` "। 

भिक्ुओ ! इसे जान ओर देखकर मिथ्यादृष्टि श्रह्मीण होती हे । 


$ १९१. सक्काय सुत्त (३४. ४. १. ११) 
सत्कायरष्डिं का प्रदाण कैसे 
"" "भन्ते ! क्य जान ओर देखकर सत्कायदृशटि प्रहीण होती हे ! 


क 
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भिक्षु! चक्ुको दुःखवारा जान ओर देखकर सत्काथदष्टि प्रहीण होती हे। रूप" । चष्ु- 
विज्ञान" "। चक्षु-संस्पशं `` । "वेदना" -"। श्रोत्र -- `मनः ` । 

भिक्षु ! इसे जान ओर देखकर सत्कायदृष्टि प्रहीण होती हं । 

§ १२, अत्त घुत्त.( ३४..४. १. १२) 
आत्मदष्ि का प्रहाण फैसे ? 

"*" भन्ते ! क्या जान ओर देखकर आत्मानुदृष्टि प्रहीण होती ह? 

भिक्षु ! च्यु को अनास्म जान ओर देखकर आत्मानुदृष्टि प्रहीण होती हं । रूप" चक्षु- 
विज्ञान ` । चक्ुसंस्पर्ञं ` ` "| `" "वेदना" ˆ` । श्रोत्र" * "मन" "। 

भिक्षु ! इसे जान ओर देखकर आत्मानुदृष्टि प्रहीण होती हे । 


नन्दिक्षय वगे समाप्त 
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दसरा भाग 
सहि पेय्याल 
$ ९, पठम छन्द सुत्त ( ३४. ४, २..१) 


इच्छाको दबाना 
भिष्षुजो ! जो अनिस्य हे उसके प्रति अपनी इच्छा को दवाओं । भिक्षुओ ! क्या अनित्य हे ! | 
भिश्चुजो ! चक्षु अनित्य हे, उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ । श्रोत्र" “| घ्राण *“.। जिह्वा. “। । 
काया*“। मन .। | 
६ २-३. दुतिय-ततिय छन्द सुत्त ( ३४. ४. २. २-३) | 
राग को दवाना 
भिक्चुमो ! जो अनित्य हे उसके प्रति अपने राग को दब्राओः."। 
भिक्षु ओ ! जो अनित्य है उसके प्रति अपने छन्द्‌-राग को दबाभो **। 
$ ४-६, छन्द सत्त ( ३४. ४. २. ४-६£ ) 
इच्छा को दवाना 
भिश्चुओ ! जो दुःख हे उसके प्रति अपनी इच्छा ( छन्द्‌ ) को दबाओ “| 
भिक्चुओ ! जो दुःख हे उसके प्रति अपने राग को दबाओ'* = 3 
भिष्षुओ ! जो दुःख हे उसके प्रति अपने छन्दुराग को दवाओ' * \ 
चक्षु ˆ` । श्रोघ्र ' *  । घाण ` ""। जिह्वा '*'। काया  "। मन.“ 
§ ७-९, छन्द सुत्त ( ३४. ४. २. ७-९ ) | 
इच्छा को दवाना 
5 भिश्चुजो । जो अनित्य हं उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ। राग को दबाभो। छन्द्राग । | 
को दुबाओ । | | 
भिक्षुओ ! क्या अनित्य हे ! 
भिष्ुओ ! रूप अनिस्य हे ``" । शब्द्‌ अनित्य हैँ.“ गन्धः*'। रस "“"। स्प.“ .। धर्म" । 


$ १०-१२., छन्द सुत्त ( ३४. ४. २. १०-१२) 


[क भ क अनि न #० [०१ न वि क न ५ 

भिष्चुज ! जो अनित्य हे उसके प्रतिं अपनी इच्छा को दवाओं । राग को दबाओ । छन्दराग को 
दबाओ। 

भिक्षु ओ ! क्या अनित्य हं! 


भिक्षु ! रूप अनित्य हे" " । शब्द्‌ अनित्य है" "। गन्ध '"“। रस ` । स्प `ˆ'। धर्म.“ | 
§ १२३-१५. छन्द सुत्त ( ३४. ४. २. १३-१५ ) 
इच्छा को द्‌बाना | 
ह भिश्चुओ । जो दुःख हे उसके प्रति अपनी इच्छा को दुश्राओ। राग को द्बाओ। छन्दराग 
को दबाओ। 
भिक्ुज ! क्या दुःख हे! 
भिश्चुओ ! रूप दुःख हे ˆ` शब्द्‌“ । गन्ध ˆ" "। रस ` 4 स्पर्चं' " । धर्म ` + 


[न 
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§ ९६९-१८, छन्द सुत्त ( ३४. ४. २. १६-१८) 
इच्छा को दवाना 
भिश्चुओ ! जो अनात्म हे उसके प्रति अपनी दच्छा को द्बाओ । राग को दबाओ। छन्द्राग 
का दुबाओ । 
भिक्ुओ ! क्या अनत्म हे ! 


भिश्चुओ ! रूप अनात्म हे" " । शब्द्‌ *“*। गन्ध “**। रस '* '। स्पशं -“ "1 धर्म “1 ~ 
§ १९. अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. १९) 
अनित्य 


भिक्षुओ ! अतीत चक्षु अनित्य हे । श्रोच्र "| घ्राण `" । जिह्वा "| काया. । मन-। 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्षु मे निर्वेद करता दै । श्रोत्र मेमन में. 
निर्वेद करने से राग-रहित हो जाता हे । “` जाति क्षीण हुई" ` जान रेता है । 
9 २५, अतीत सुत्त ( ३४. ४.२.२०) 
अनित्य 
भिश्चुजो ! अनागत चक्षु अनित्य दे. *"। श्रोत्र `" '। मन***। 
भिश्चुओो ! इसे जान, पण्डित आरयैश्रावक "ˆ "जाति क्षीण हुई "जनन रेता डे । 
9 २१. अतीत सुत्त ( ३४. ४.२.२१) 
अनित्य 
भिक्षुओ ! वर्तमान चक्षु अनित्य हे.“ । श्रोत्रः" "मन. "। | 
भिक्षु ! इसे जान, पण्डित आरयश्रावक ` जाति क्षीण हदं "जान रेता है । 
§ २२-२४, अतीत सत्त ( ३४, ४. २. २२२४) 
दुःखे अनात्म 


ह 


भिष्षुओ ! अतीत चक्षु दुःख हे" `" 

भिक्षुओ ! अनारत चक्षु दुःख है 

भिष्षुओ ! वतंमान चक्षु दुःख दहै.""। 

भिक्षु ज ! इसे जान, पण्डित आ्यैश्रावकः ` `` जाति क्षीण हः ` जान केता ह । 


§* २५-२७. अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. २५-२७ ) 
अनात्म 
भिष्षुओ ! अतीत चक्षु अनात्म हे... 
भिक्षु ओ ! अनागत चक्षु अनात्म हे. । 
भिश्षुओ ! वर्तमान चक्षु अनास्म है“ 
भिश्चुजो ! इषे जान, पण्डित आर्थश्र (वक '*"जाति क्षीण इ "* "जान केत! है । 


9 २८-३०., अतीत सुत् ( ३४. ४. २. २८-३० ) 
अनित्य ‹ 
भि्चुजो ! अतीत“ । अनागत" । वतमान रूप अनिव्य है । शब्द्‌.-*। गन्ध... रस .*५। 
स्पशं '' | ध्म “°, 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आरथ॑श्रावक' ` "जति क्षीण इ. "जान रेतादहै। . 
५ 
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9 ३१-३३. अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. ३१-३३ ) 
दुः 
भिक्षुजओ ! अतीत ` । अनागत“ "। वर्तमान रूप दुःख हे." । शब्द्‌ "` धर्म “| 
भिक्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्य॑श्रावक** "जाति क्षीण हद "` जान रेता हे । 
9 ३४३६. अतीत सुत्त ( ३४ ४. २. ३४-३६ ) 
"ऋः अनात्म 
भिष्षुजओ ! अतीत" । अनागत ` * "| वतंम(न रूप अनात्म हैँ । शब्द्‌ `` ` धमं । 
भिक्षु ओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावकः ` "जाति क्षीण हई "ˆ` जान केता हे । 


६ ३७, यदनिच सुत्त ( ३४. ४. २. ३७ ) | 
अनित्य, दुःख, अनात्म । 
भिक्षुओ ! अतीत चक्षु अनित्य हे । जो अनित्य ह वह दुःखदे) जो दुःख हे बह अनत्मदहे।जो 
अनात्म है वहनमेरादे, नमै दह, ओर न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूवंक जान रेना चाहिये । 
अ्त।त श्रोत्र" `। घ्राण" "। जिह्ा "ˆ` । काया । मन'*"। 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक "ˆ` जति क्षीण हद "` ज।न लेता हे । 
§ ३८, यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ३८ ) 
अनित्य 
भिक्षु ओ ! अन।गत चक्षु अनित्य हे । जो अनित्य ह वह दुःखदहे। जो दुःख है वह अनाव्म ह। 
जो अनत्महे वहन मेरादहे,न मेद, ओर नमेरा आगत्मादहे। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक जान 


लेना चाहिये । 
अनागत श्रोच्र "*“। घ्राण*“*। जिह्वा" ˆ` । काया `` `। मन'*"। 


£ 


भिष्षुओ ! इसे जान, पण्डित आयैश्रावकः-"-जति क्षीण इद" * "जान रेता हे । 


$ ३९. यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ३९ ) 


अनित्य 
क ~. (१ (व ( च , 
भिक्चुओ ! वतमान चक्षु अनित्य ह । जो अनित्य हे वह दुःखदहे। जो दुःख है वह अनास्महे। 
जो अनात्मदहै वहन मेराहे, न मैं, ओरन मेरा अत्मा ह। इसे यथार्थतः ग्रजञापूर्वकं जान । 


खेना च{हिये । 
वतमान श्रोत्र “*। घ्राणः" "| जिह्वा ˆ“ '। काया ` । मन*"। = 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ` जाति क्षीण इद **` जान रेता हे । 
कृ | 
9 ७०-४२. यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ४०-४२) 
दुःख । 
भिश्ुज ! अतीत "**। अनागत '*"। वर्तमान चक्षु दु्खदहे। जो दुःखदहै वह अनत्मदहै। जो 
अनात्म हे वह नमेरादहे, नहं, ओरन मेरा आत्मा है । इसे यथार्थतः प्रक्ञापू्व॑क जान ेना चाहिये । 
श्रोत्र **"। घ्राण '*। जिह्वा *-`। काया "ˆ| मन `` "। 
भिश्चुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावकः* "जाति क्षीण इ “जान रेता हे । | 
§ ४२-४५. यदनिच्च सुत्त ( २४. ४. २. ४३-४५ ) | 
: अनात 
भिश्चुजो ! अतीत । अनागत" '। वर्तमान चक्षु अना्म है । जो अनात्म है वहन मेराहै,न | 
मेह, ओर न मेरा आत्म! हे । इसे यथार्थतः प्रज्पूर्व॑क जान छेना चाहिये । 
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श्रोत्र" "। घ्राण ˆ“ जिह ` `" । काया ˆ“. । मन * \ 
भिक्चुजो ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक `" "जाति क्षीण इई. -"जान रेता है । 


§ ४६-४८. यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ४६-४८) 
अनित्य 
भिश्चुजो ! अतीत ` "1 अन।गत "| वतंमान` ` "रूप अनित्य हैँ ।"“*। शाद्‌ ˆ“ "। गन्ध "““। रस | 
धमं '“'। 
भिक्षुज ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ' "जाति क्षीण हृ्"*-जान रेता हे । 


9 ७९-५१. यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ४९-५१ ) 
अनात्म॒ ` 
भिश्चुजओ ! अतीत" ` । अनागत" वर्तमान रूप दुःख है ।.*“। शब्द्‌ "** धरम -“.। = 
भिक्ुओ ! इसे जान, पण्डित आर्य॑श्रावक ` 


६ ५२-५७४. यदनिच्च सुत्त ( ३४. ४. २. ५२-५४ ) 

अनात्म | 

भिश्चुओ ! अतीत अन.गत*"। वर्तमान रूप अनात्म हें । जो अनात्म है वह नमेरादहै, 

न्द्र, न मेरा आत्मा हे। इसे यथार्थतः प्रज्ञपूर्वक जान खेना चाहिये । 
दराञ्द्‌** "धर्म ००|| 
भिक्षुज ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक "` जाति क्षीण हद" ` जान रेत! हे । 
§ ५५, अज्ज्त्त सुत्त ( ३४. ४. २, ५५ ) 

अनित्य 

भिष्चुओ ! चक्षु अनित्य हे । श्रोत्र "“*। घ्राण ` "| जिह्वा!" । काया --“। मन.“ 

भिक्षुभो ! इसे जान, पण्डित आर्य॑श्रावक ` ` 


§ ५६. अञ््त्त सुत्त ( ३४. ४, २. ५६) 
दुःख 
भिश्चुओ ! चक्षु दुःख हे । श्रोत्र" घ्राणः" जिह्वा" । काया"-'। मन.“ 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ˆ" । 
§ ५७. अज्ज्जत्त सुत्त ( ३४. ४. २. ५७ ) 
नात्म 
भिष्चुओ ! चक्षु अन।त्म हे । श्रोत्र" "| घ्राण `` "| जिह“ “। काया `*"। मन“ "| 
भिष्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक ` `" | 
$ ५८-६०. बाहिर सुत्त ( ३४. ४. २, ५८-६० ) 
अनित्य, दुख, अनात्म 
भिश्चुओ ! रूप अनित्य "“"। दुःखः । अनात्म""। दाब्द्‌"-। गन्ध." रस" स्पर्शा". 
घमं" '। 
भिक्षु ओ ! इसे जान, पण्डित अर्यश्रावक' ` ` जति क्षीण हो ग" * "जान ठेता ह । 


सद्धि-पेय्यार समाप्त 














तीसरा भाग 
समुद्र वगं 
$ १. पटम सुद सुत्त ( ३४. ४. ३. १) 


समुद्र 
भिश्वुओ ! अज्ञ प्रथक्‌जन “समुद, समुदर' का करते हे । भिश्चुजो ! आ्यैविनय मेँ यह समुद 
नहीं कहा ज।ता । यह तो केवेर एक महा उदक-रादि 
भिश्चुज ! पुरुष का सञुद् तो चक है, रूप जिसका वेग दे । भिश्ुओ ! जो उस ॒रूप-मय वेग 
को सह छेता है बह कहा जात। ह कि इसने लहर-्ँवर-आाह ( = खतरे का स्थान )--राक्षस वाल चक्षु- 
समुद्र को पार कर लिया हं । निष्पाप हो स्थर पर खडा हं । 
श्रोत्र" * ^ घ्राण '""। जिद्धा** ^ काया" `। मन" "। 
भगवान्‌ ने यह कटा *":- 
जो इस सम्राह, सराश्चस समुद्र को, 
उर्मिके भयवाले दुस्तर को पार कर चुका दहै, 
वह ज्ञानी, जिसका ब्रह्मचर्यं पूरा हो गया हे, 
लोक के अन्त को प्राक्च पारंगत कहा जात हे ॥ 


$ २. दुतिय समद सुत्त ( ३४. ४. ३. २) 


सपुद्ध 
भिक्षु !* * यह तो केवर एक मह। उद्‌क-राशि हे । 
भिश्चुजओ ! चश्षुविज्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर ` दे । भिश्चुजो ! _ आयंविनय भें इसी को सुद्‌ 
कहते हं । यहीं देव, मार ओर ब्रह्मा के साथ यह लोक, श्रमण भोर ब्राह्मण कं साथ यह प्रजा देवता 
मनुष्य सभी बिल्कुर इवे हुये हं, अस्त-व्यस्त हो रे हैँ । चिन्न-भिन्न हो रहे हं, बास-पात जैसे हो रदे 
डँ । वे बार बार नरकमें दुर्गति को प्रक्च हो संसार से नहीं द्ुटते । 
श्रोत्र ***। घ्राण `` "| जिह्वा" **। काया '“'। मन'*"। 


६ ३. बालिसिक सुत्त ( ३४. ४. ३. ३) 
| छः वंसियां 
जिसके राग, देष ओर अविद्य! छूट जती है, वह इस अआाह-राक्षस-उमिभय वारे दुस्तर समुद्र को 
पार कर जाता हे। 
संग-रहित, शत्य को छोड देनेवाखा, उपाधि-रहित, 
दुःख को छोड़, जो फिर उस्पन्न नहीं हो सकता, 
अस्त हो गया, उसकी को हद्‌ नही, 





॥. 
॥ | । | 
। 
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वह मार ( = श्ष्युराज ) को भी छका देने वाला हे, 
एेसा मँ कहता हँ ॥ 
भिश्चुओ ! जसे, बंसी फैकने वाला चाराः लगाकर बंसी को किसी गहरे पानी मे फेंके । तव, 
कोद मछली चारे की खाल्च से उसे निगल जाय । भिक्षुजो ! इस प्रकार, वह मछरी बंसी फेंकने वाले 
के हाथ पढ़कर बड़ी विपत्ति मे पड़ जाय । बंसी फेंकने बाला जेसी इच्छा हो उसे करे । भिष्षुओ ! 
वसे ही, रोगों को विपत्ति मे डालने के ल्यि संसारम छ बंसीहै। कौनसे छः! 
भिक्षुओ ! चक्षुविक्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर“ 'है। यदि कों भिष्षु उनका अभिनन्दन करता 
है, `“ "उनमें रग्न होके रहता है, तो कहा जाता हे किं उसने बंसी को निणल लियादहै। मारके हाथ 
मे आ! वह विपत्ति मं पड़ चुका है । पापी मार जेसी इच्छा उसे करेगा । 
श्रोच्र "`" घ्राण“ `| जिह्वा" ` "। कायाˆ`। मन“ "| 
भिष्चुओ ! चक्चुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर "है । यदि कोद भिक्षु उनका अभिनन्दन नहीं करता 
हे,**"तो कहा जाता हे किं उसने मार की बंसी को नहीं निगलाहै। उसने बंसी को काट दिया । बह 
चिपत्ति म नहीं पड़ा हे । पापी मार उसे जसी इच्छा नहीं कर सकेगा । 
श्रोत्र" * "मनः| 


§ 9. खीरस्क्ख सुत्त (३४. ४.३. ४) 


आसक्ति के कारण 

भिष्षुओ ! भिष्चु सा भिक्षुणी का चक्षुविक्तेय रूपों मेराग खगा हुआ हे, द्वेष लगा इअ हे, मोह 
लगा हआ है, राग प्रहीण नहीं हुआ है, द्वेष प्रहीण नहीं इजा है, मोह प्रहीण नही हुआ है । यदि कुछ 
भी रूप उसके सामने अते हैँ तो वह श्लट आसक्त हो जाता है, किसी विदेष कातो कहना ही क्या१ , 

सो क्यो १ क्योकि उसके राग, देष ओर मोह अभी लगे ही हुये हैँ, प्रहीण नहीं हुये हें । 

श्रोत्र ` मन ` "| 

भिक्षुओ ! जसे, कोद दूध से भरा पीपल, या बङ्‌, या पाकड्, या गूलर का नया कोमल वृक्ष 
हो ।.* "उसे को पुष एक तेज कुखर से जहां जहौ मारे तो क्या वहयँ वहो दूध निकरे ! 

ह भन्ते! 

सो क्यों? 

भन्ते ! क्योकि उसमें दूध भरादहे। 

भिष्षुज ! वेसे ही, भिष्चु था भिष्चुणी का चक्षुविज्ञेय रूपों मे राग लगा इआ टे * “प्रहीण नहीं 
हुआ ह । यदि कछ भी रूप उसके सामने अते हतो वह क्षर आसक्त हो जाता है, फिसी विदोष 
कातो.कहना हौ क्या! 

सो क्यो १ क्योकि उसके राग, द्वेष ओर मोह अभौीलगे ही हये है, प्रहीण नहीं इये हं । 
श्रोत्र "समन **"। 

भिष्चुओ ! भिक्षु या भिक्षुणी का चक्षुवित्तेय रूपोमें राग नहीं है, द्वेष नहीं, मोह नदी 
हे, राग प्रहीणहो गथा, द्वेष प्रहीण हो गथा है, मोह प्रहीण हो गया ह । यदि विक्ञेष रूप भी उसके 
सामने आते हैँ तो वह आसक्त नहीं होता, कुछ का तो कहना ही क्या ! 

सो क्यो १ क्योकि उसके राग, द्वेष ओर मोह नही है, बिल्कुल प्रहीण हो गये ङ्कै। श्रोन्न... 
मन`*"। | 

भिश्चुओ ! जसे, कोद बृढ, सूखः-साखा पीपरु, या बड, या पाकर, या गूलर का बृक्च हो । उसे 
करदं पुरुष एक तेज कुरार से जहाँ जहाँ मारे तो क्या वहां वहौँ दूध निकरेग। ! 


॥॥ 
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ं नहीं भन्ते ! 
सोक्यों!? 


भन्ते ! क्योकि उसमे दूध नहीं हें। 
भिश्चुजओ ! वैसे ही, भिक्षया भिक्षुणी का चष्ुविज्ञेय रूपों मेंराग नहीं हेः"'। यदि विहोष 


-रूप भी उसके सामने आते है तो वह आसक्त नहीं होता, कुछ का तो कहना ही क्या ! 


सो क्यों १ क्योकि उसके राग, दवष ओर मोह नहीं हे '। 


§ ५. कोट्टित सुत्त (३४. ४. ३. ५) 


छन्द्राग ही बन्धन दे 

एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र जर आयुष्मान्‌ महाक्रौट्टित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
भ्रगदाय मं विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महाकोद्टित संध्या समय ध्यान से उठ, जहां आयुप्मान्‌ सारिपुत्र भे वहो आधये 
ओर कुशल-क्षेम पूककर एक ओर बेट गये । 

एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ महकोद्ित आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोरे, आबुस ! क्या चक्चु रूपां 
का बन्धन (संयोजन) है, यारूप ही चक्षु के बन्धनदहें१ श्रोत्र"? क्या मन धर्मौ का बन्धनदहे, या 
ध्म ही मन के बन्धन दहं? 

आवुस कोट्टित ! न चक्षु रूपों का बन्धन हैँ,नरूपदही चक्षु के बन्धनं ।'"'। न मन धर्मो 
का बन्धनदहे, न धमं ही मन के बन्धन दहे । किन्तु जो वहां दोनो के प्रत्यय से छन्द्‌राग उत्पन्न 
होता दै वही वहाँ बन्धन हे । 
आवुस ! जसे, एक कात्छा वैल ओर एक उजर। बेरु एक साथ रस्सीसे बेधेहों। तब, यदि 
कोद कटे किं काटा बैल उजले वेरु का बन्धन दहै, या उजखा बेल कारे बेल का बन्धन दहे, तो क्या वह 
ठीक कहता हे ! 

नहीं अवुस ! 

आबुस ! न तो काला बैल उनले बैर का बन्धन है, ओर न उजला बेल काटे बेर का। किन्तु, 
वे एक ही रस्सी के साथ र्वैँधेष्ं, जो वहाँ बन्धन हे । 

आवुस ! वसे ही, नतो चक्षु रूपों का बन्धनदहै, ओरनरूपही चक्षुः के बन्धन दहँ। किन्तु, 
जो वहाँ दोनों के प्रस्यय से छन्द राग उत्पन्न होते हँ वही वहाँ बन्धन देँ । | । 


वैसे ही, न तो श्रोत्र शब्दां का बन्धन दहै" नतो मन धर्मौ का बन्धन दैः" किन्त, जो वहाँ 


दोनों के प्रःयय से छन्द राग उत्पन्न होते हें वही वहां बन्धन ह । 
आबुस ! यदि चक्षु रूपों का बन्धन होता, या रूप चक्षु के बन्धन होते, तो दुःखों के बिल्कुल 
क्षय के लिये ब्रह्मचर्यवास सार्थक नहीं समश्च जाता । 
आबुस ! क्योकि, चक्षु रूपों का बन्धन नहीं हे, ओरन रूप चक्ु के बन्धन हैं." इसीलिये 
दुःखों के बिच्कुर क्षय के चिये ब्रह्मचर्यवास की शिक्ष! दी जती हे। 
श्रोत्र ' “`| घ्राण" ` " जिह्वाः ` "1 काय।* ` । मनः ` 
आबुस ! इस तरह सी जानना चद्दिएु किंन तो चक्षु रूपों का बन्धनदहै ओर न रूप चक्षु के 
बन्धन हँ । किन्तु, दोनों के प्रत्यय से जो छन्दराग उत्पन्न होता है वही वहाँ बन्धन है । 
श्रोत्र ---मन**"। 
आबुस ! भगवान्‌ को भी चक्षु ह । भगवान्‌ चक्षुसे रूप को देखते हैँ । किन्तु, भगवान्‌ को कोई 
छन्द्राग नीं होता । भगवान्‌ का चित्त अच्छी तरह विमुक्तं दे । 
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भगवान्‌ को श्रोत्र भी हेः "1: ` भगवान्‌ को मनमीहे। भगवान्‌ मनसे धर्मौ को जानते हे । 
किन्तु, भगवान्‌ को कोद छन्दराग नहीं होता । भगवान्‌ का चित्त अच्छी तरह विमुक्त हे । 
आबुख ! इस तरह भी जानना च्िएु किन तोचक्षुरूपोंका बन्धनदहेजौरन रूपच्षुके 
बन्धन हँ । किन्तु, दोनो के प्रत्यय से जो छन्द्राग उत्पन्न होता है वही वहाँ बन्धन है । 
श्रोत्र" “` । * "मन '*"। 


§ &. कापभू सुत्त (३४. ४.३. ६) 


छन्द्राग ही बन्धन हे 

एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ओर आयुष्मान्‌ कामभू कौश।म्बी मे घोपिताराम मे विहार 
करते धे । 

तब, आयुष्मान्‌ कामभू संध्या समय ध्यान से उठ जहां आयुष्मान्‌ अनन्द धे वहीँ आये, ओर 
कुशल-क्षेम पू कर एक ओर बे गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ कामभू आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे, “आबुस ! क्या चकश्चु रूपों का 
बन्धन हे, या रूप ही चक्षु के बन्धन है १ श्रोत्र मन*-१' 

[ ऊपर जेसा ही--*भगवान्‌ का" उदाहरण छोडकर ] 


§ ७. उदायी सुत्त ( ३४. ४.३. ७) 
। विज्ञान भी अनात्म दहे 


एक समय आयुष्मान्‌ अ[नन्द्‌ ओर आयुष्मान्‌ उदायी कौशाम्बी मे घोचिताराम मे विहार 
करते थे । 

तव, आयुष्मान्‌ उदयौ संध्या समयः“ 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ उदायी आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे, “अवुस ! जसे भगवान्‌ ने इस 
शरीर को अनेक प्रकार से बिव्कुरू स।फ-पाफ खोरुकर अनात्म कह दिया हे, वेसे ही क्यों विज्ञान को 
भी बिट्ुरु स(फ-स।(फ अन।त्म कह कर बताया जा सकता हे ! 

आवुस ! चक्षु ओर रूप के प्रत्यय से चक्चुविक्ञान उत्पन्न होता हे । 

हां आबु ! 

चश्चुविन्ञान की, उत्पत्ति का जो हेतु = प्रत्यय है, यदि वह बिव्कुर सद्‌ा के लिए एकदम निरुद्ध 
हो जाय तो क्या चक्चुविज्ञान का पता रहेगा ! 

नहीं आबुस ! 

आवुस ! इस तरह भी भगवान्‌ ने बताया ओर समक्चाया है कि विज्ञान अनात्म हे । 

श्रोत्र `" “। घ्राणः ` । जिह्वाः ` " काया“ । 

मनोविक्ञान की उत्पत्ति काजो हेतु = प्रत्यय हे यदि बह बि्कुर सद्ाके किए एकदम निरुद्ध 
हो जाय तो क्या चक्षुविक्ञान का पता रहेगा! 

नहीं आवुस ! 

अवुश्र ! इस तरह भी भगवान्‌ ने बताय। ओर समक्चाय। है किं विज्ञान अनात्म है । 

आुस ! जेसे, कोद पुरुष हीर का चाहने वारा, हीर की खोज मे घूमते हुये तेज कटार लेकर 
बन में पैटे | वह वहं एक बडे केरे के पेड को देखे सीधा, नया, कोमल । उसे वह॒ जडसे काट दे । 
जड से काट कर अगे कटे । अगे काट कर चिलक-छिलका उखाड़ दे । वह वहाँ कच्ची लकड़ी भी नहं 
पावे, हीरकीतो बात ही क्या! र 
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आ।वुख ! वसे ही, भिक्षु इन छः स्पर्चायतनों मे न अत्मा ओर न आत्मीय देखत हे । उपादान 
नहीं करने से उसे त्रस नहीं होता हे। त्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर परिनिर्वाण पा रेता 
हे । जातिं क्षीण इदˆ“"जान रेता केता हे । 


$ ८, आदित्त सुत्त ( ३४, ४. ३, ८ ) 


इन्द्रिय-संयम 

भिक्चुजो ! आदीक्त वारी बात का उपदे्ञ करूग।। उसे सुनो" भिक्चुओ ! जादीक्त वाली 
बात क्या दहे? 

भिक्षुओ ! रहर! कर जलती हदं खार रोहे की सखद से चक्चु-इन्द्रिय को डाह देना अच्छा 
दे, किंतु चश्चुविज्ञेय रूपों म लारुच करन। ओर स्व(द्‌ देखन। अच्छा नहीं । 

भिक्षुओ ! जिस समय खाच करता या स्वाद्‌ देखत रहत हे उस समय मर जाने से किसी 
कीदोही गतिया होती हैया तो नरक मे पडता हे, था तिरस्वीन ( = पश्च) योनि मे पैदा होता हे। 

भिष्चुओ ! इसी बुरा को देख कर मँ ठेस कहता ह्रं । भिक्ुओं ! रहर्हा कर जलती हृद, 
तेज रोहे की अंकुषी से श्रोत्र-इन्द्रिय को जरा नष्ट कर देना अच्छा हे, फितु श्रोच्रविज्ञेय शब्दों मं राङ्च 
करना ओर स्वाद्‌ देखना अच्छा नहीं । '“*या तिरइचीन योनि मे पैदा होतः है । 

भिश्चुओ ! इसी बुरा को देख कर मेँ एेसा कहत। हू । भिष्चुओ ! रुहटहा कर जलती हई, तेज 
रोहे की नरहन्नि से घ्राण-इन्द्रिय को जरा नष्ट ॒कर देना अच्छा है, किंतु घ्रणविक्तेय गन्धो मे खाङच 
करना ओर स्वाद्‌ देखना अच्छा नहीं । ` ""या तिरङ्चीन योनि मे पैदा होता दहै। 


भिश्चुओ ! इसी उुराद्ंको देख कर में एेसा कहता हू । भिक्षु ! रहा कर जलती इद, । 


तेज रोहे की चुरी से जिह्व -इन्दिय काट डालना अच्छा हे, किंतु जिह्वाविन्ञेय रसो मे कारच करना ओर 
स्वाद्‌ देखना अच्छा नहीं । ` “"य। निरङ्चीन योनि मे पैदा होत! हे । 

भिश्चुओ ! इसी रद्द को देख कर मँ एेस। कहत) हू । भिश्चुओ ! रहलह। कर॒ जलते हये तेज 
रोहे के मारे से काया-इन्द्रिय को छेदु ड।खन। अच्छाहे, किंतु कायविक्ेय स्पर्शो मे लालच करना ओर 
स्वाद्‌ देखन; अच्छा नहीं । ` "या तिरइचीन योनि म पेद! होत! हे । | 

भिक्चुओ ! इसी बुरद्ंकोदेख कर में एेसा कहता हूं । भिक्ुओ ! खोया रहना अच्छा हे । 
भिष्षुभो ! सोये हये को मेँ बोक्ष जीवित कहता हूं , निष्फल जीवित कहता हू, मोह मे पड़ा जीवन 
कहत। ह, मनमें वैसे वितकं मत रवे जिससे संघमें एर कर दे |" 

भिक्ुओ ! बहौ पण्डित आर्यश्रावक रेस! चिन्तन करता है । 

खहलह। कर जरुती इदे खार लोहे की सादं से चक्षु-दन्द्िय को डाह देने से क्या मतख्व! मैं 
रेखा मन मे लाता हूः --चश्चु अनित्य हे । रूप-भनित्य हे । चश्चुविक्ञान `" "। चश्चुसंस्प्ं `“. 1“ "वेदना .* । 

श्रोत्र अनित्य हे, शव्द अनित्य है *“1*“"। मन अनित्य है । धमं अनित्य हैँ । मनोविज्ञान" 

मनःसंस्पशं "` । `“ " वेदन! ' ` । 

भिक्षु ओ ! इसे जान, पण्डित आर्य॑श्रावक' " "जाति क्षीण हुई. ` "जान छेता है । 

भिश्चुओ ! आदीप्तं वाछी यही बात हे । 


§ ९, पडम हस्थपादुपम सुत्त ( ३४, ४.३. ९) 


हाथ-पैर की उपमा 


भिश्चुओ ! हाथ के होने से खेन(-देना समञ्च! जाता है । पैर के होने से अआ।ना-जाना समश्च! जाता 
है । जोड के होने से समेटना पस।रन। समञ्चा जातः हे । पेट के होने से भूख-प्यास समज्ञी जाती है । 
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भिक्चुओ ! इसी तरह, चष्ु के होने से चक्चुसंस्प्षं के प्रत्ययसे आध्यात्मिक सुखदुःख होते 
है" "1" *" मनके होने से मनःसंस्पशं के प्रत्ययसे आध्यात्मिक सुख-दुःख होते हे । 

भिश्चुओ ! हाथ के नदीं होने से रेना-देना नहीं समञ्च जाता है । पैर ॐ नह्य होने से आनः. 
जान। नहीं समज्ञा जाता है । जो के नदीं होने से समेदन।-पसारना नहीं समश्च! जाता ड । पेर के नहीं 
होने से भूख-प्यास नहीं समश्ची जाती है । 

भिश्चुओ ! इसी तरह, चक्षु के नहीं होने से चक्षुसंस्पशं के प्रत्यय से आध्यास्मिक सुखदुःख नहीं 
होता हे `“ मन कै नहीं होने से मनःसंस्पश्षं क प्रत्यय से आध्यात्मिक सुख-दुःख नहीं होता हे । 


५ १०. दुतिय हत्थपादुषम सुत्त ( ३४. ४.३, १०) 
हाथ-पैर की उपा 


भिश्चुओ ! हाथ के होने से ठेना-देना होत है-..। 
[ सखमक्षा जाता हे" के बदले होता है" करके शोष ऊपर जसा ही ] 


समुद्र वगे समाप्त 
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चोथां भाग 
आशीविष वगं 
$ १, आसीविस सुत्त ( ३४. ४. ४. १) 


चार महाभूत आशीविष के समान दै 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मं अनांथपिण्डिकं के आराम जेतवन में विहार करते भे । 

वहां, भगवान्‌ ने भिक्चुञओं को अमन्त्रित किया ““भिक्षुओ ! 

ˆभदन्तः' कहकर भिक्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले-भि्षुजो ! जसे, चार बडे विपेरे उग्र तेजवारे सपं हों । तव, कोड पुरुष आवे 
जो जीना चाहता हो, मरना नहीं, सुख पाना चाहता हो, दुःख से बचना चाहता हयो । उसे कोटं कटे, 
“हे पुरुष ! यह चार बडे विषेरे उग्र तेजवारे सर्प॑हँ। इन्हें तुम समय-समय पर उखाया करो, समय- 
समय पर नहाया करो, समय-खमय पर खिकाया करो, समय-समय पर भीतर कर दिया करो। हे 
पुरुष ! यदि इन चार सर्पामें कों क्रोध मे अवेगातो तुम्हारा मरना होगा या मरनेके समान दुःख 
भोगोगे । हे पुरुष ! तुम्हें अब जो इच्छा दहो करो ।"' 

त्र, वह पुरुष उन सर्पा से उरकर जिधर-तिधर भाग जाय । उसे फिर कों कहे, ““हे पुरुष ! 
तुम्हरे पीछे-पीछे पांच बधक आ रहे हँ । जहाँ तुम्हे पावेंगे वहीं मार देगे। हे पुरुष ! तुम्हारी अबजो 

इच्छा हो करो 

तब, वह पुरुष उन चर सर्पो से ओर पाँच पीरछे-पीछे आनेवारे बधकों से डरकर जिधर-तिधर 
भ।ग जाय । उसे फिर कोद्र कहे, ^ हे पुरुष ! यह तुम्हारा छौं गुस्त बधक तलवार उटठाये तुम्हारे पीछे-पीछे 
खगा हे, जहां तुम्हें पायेग। वहीं काटकर शिर गिर! देगा । हे पुरूष ! तुम्हारी अव जो इच्छा हो करो ।* 

तब, वह पुरुष उन चार सर्पौ से, पांच पीरछे-परीछे आनेवारे बधकों से,. ओर उस छठे गु बधक 
से डर कर जिधर-तिधर भाग जाय । बह कोड एक सूना गव देखे । जिस-जिस घर मँ पैरे उखे खाली 
ही पावे, तुच्छ ओर शून्य पावे । जिस-जिस भाजन को छ्रये उसे तुच्छ ओर ॒शन्य ही पावे । उसे फिर 
कोद कहे, “हे पुरुष ! चोर-डाकू आकर इस श्रून्य गाँव में मर-कार करेंगे । हे पुरुष ! तुम्हारी अब 
जो इच्छा करो |" 

तव, वह पुरुष उन चार सर्पो से, पाँच पीछे-पीछे अ(नेवारे"बधको से, ओर उस छ्डे गुप्त बधक 
से, ओर चोर-डाकू से डर कर जिधर तिधर भाग जाय । तव, वह ्टक बड़ा पानी का जीर देखे जिसका 
इस पार शंका ओर भय से युक्त हो, किन्तु उस पार शंका से रहित निर्भय सुख हो । किन्तु, उस पार 
जानेकेच्एिनतोकोद्रं उपरमे पुलहो, ओर न कोई किनारेमे नाव लगी हो। 

भिष्चुओ ! तब, उस पुरुष के मन मे रेखा होवे--अरे ! यह पानी का बदा शील है."-किन्तु, 
उस पार जानेके किष नतो कों उपरमं पुलदहे, ओरन कोद किनारे में नाव लगीषटै। तो, क्योन 
मेँ ब्रक्च के डाख-पात को बोधकर एक बेडा तैयार करं ओर उसी के सहारे हाथ-पैर चाकर दाता 
से पार चखा जाऊ । 

भिक्षु ! तथ बह पुरुष ब्रृक्ष के डाल-पात कोर्बँध कर एक बेडा तैयार करे ओर उसी ॐ 
सहारे हाथ-पै चलाकर शाख्ता से पार चर। जाय । पार आकर निष्पाप स्थर पर खडा होता है । 
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भिक्षुओ ! मेने ऊुछ बात समञ्चन के किए ही यह उपमा की है । वह ब्रात यह है । 

भिश्चुआओो ! उन चार विषैरे उग्र तेजवारे सर्पौ से चरःमहाभूतों का अभिप्राय दहै। ब्थ्वी-धतु, 
आपो धातु, तेजो धातु भौर वायु-धातु । 

भिश्वुजो ! पचे पीछे पीछे आने वाले बधकों से पाँच उवादान-स्कर्यो का अभिप्राय है । जसे 
रूप-उपाद्‌ानस्कन्ध, वेदना" ", सं त्ता“, संस्कार ` '; विक्तान-उपाद्ानस्कन्थ । 

भिश्चुओ ! छठे गक्ष बधक से तृष्णा-राग का अभिप्राय है। 

भिक्षुओ ! शून्य प्राम से छः आध्यात्मिक आयतनो का अभिग्रच है । भिश्चुजो ! पण्डित~व्यक्त= 
मेधावी चक्षु की परीश्चा करता है तो उसे यह रिक्त पाता है, तुच्छ पाता है, शून्य पाता है ।* “श्रोत्र की 
परोक्षा" । ।*“"मनकी परीक्षा ` । 

भिश्चुजो ! चोर-डकू से छः बाह्य आयतनो का अभिप्राय है। भिश्ुओं ! प्रिय-अग्रिय रूपों से 
चक्षु टकराता हे । प्रिय-अग्रिय शब्दों से श्रोत्र टकरात। ड ।.*`। भिय अप्रिय धर्मौ से मन टक्राता है । 

भिष्षुजो ! पानी के बने क्षीलसे चार वादों का(= ओघ) अभिप्रायहै। काम की बृ, 
भव", दृष्टि `, अधिदयः-। 

भिश्ुजो ! इस पार्‌ आशंका ओर भय से युक्त टै, इखसे खत्काय का अभिप्राय है । 

भिक्षुओ ! उस पार शंका से रहित निर्भय सुख है, इससेऽनिर्वाण का अभिश्राय है । 

भिषजो ! बेडे से आर्यं अष्टंगिक मागं का अभिप्राय है} जो सम्यक्‌ दृष्टि ` सम्यक्‌ समधि । 

भिश्षुओ ! हाथ पैर चलाने से वीयं करने का अभिश्राय है। 

भिश्चुजो ! पार अकर निष्पाप स्थर कर खडा होता है, इषस अर्हत्‌ का अभिप्राय है । 


9 २. रत सुत्त (२४. ४.४. २) 
तीन धमोंसे खुल की प्रास्ि 


भिक्षुओ ! तीन धमो से युक्त हो भिश्च अपने देखते ही देखते बडे सुख ओर सौमनस्य से विहार 
करता है, ओर उसे आ।श्रव क्षय होने लगते हें । 

किन तीन धमो से युक्तःहो ! 

(१) इन्द्रियों मे संयत होत। हे, (२) भोजन मे मात्रा का ज।नने वाखा होता हे, ओर (३) 
जागरणज्ील होतः है । 

भिक्ुओ ! केसे भिष्च इन्द्रियो मं संयत होता हे? न 

भिश्षुओ ! भिक्षु चक्षुसे रूप देख, न लरचता है, न उसमें सवाद्‌ दरेखत। हे । असंयत चक्षु 
इन्द्रिय से विहार करनेवारे मेँ लोभ, देष, पापमय अकुशरः धर्म पैढ जाते हें, उनके संयम के लिए वह 
उत्साहशीर होतः हे, चक्चु-इन्द्रिय की रक्षा करता है । 

श्रोत्र" ""। घ्राण .“"। जिह्धा "1 काया .--। मन "| 

भिक्षुजओ ! जेसे, किसी अच्छे बराबर चौराहे पर पुष्ट घोड़ों से जता एक रथ खगा हो, जिसे 
चःजुक रटक्री हो । उसे कोटं होद्धियार कोचवान चद्‌, बयं हाथ से लगाम पकड़, दाहिने हाथ मे चाजुक 
रे, जेसी मरजी च हे अगे हांके या पीछे ङे जाय । 

भिश्चुओ ! वसे ही, भिक्षु इन छ इन्द्रियो की रक्षके लिए सीखता हे, संयम केलिए सीखत। 
हे, दमन करने के छिएु सीखत। हे, शान्त करने के किष खौीखता हे । 

भिक्चुओ ! इस तरह, भिक्षु इन्द्रियों मं संयत होता हे । 

भिष्षुओ ! भिक्षु कैसे भोजनम मात्रा का जाननेव्छा होता हें! 

भिश्ुओ ! भिष्चु अच्छी तरह मनन करके भोजन करत। हे " “इस तरह, पुरानी वेदनाओं को 


ह| = 
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क्षय करता ह, नई वेदना उस्पन्न नहीं कर्ठगा। मेरा जीवन कट जायगा, निर्दोष ओर सुखसे 
विहार करते । 

भिष्चुभो ! जेसे, कोद पुरुष घाव पर मरहम लगाता है, घाव को अच्छा करने ही के रिष्‌ । 
जेते, धुरे को बचाता है, भार पार करने ही के किए । भिष्चुओ ! वैसे ही, भिश्चु अच्छी तरह मनन करङे 
भोजन करता है-- ` निर्दोष ओर सुख से विहार करते । 

भिक्चुओ ! इसी तरह, भिश्च भोजन में मात्रा का जाननेवाखा होता हे । 

भिष्चुओ ! भिष्ु कैसे जागरणशीरु होता ह ! 

भिश्चुओ ! भिश्ु दिन में चंक्रमण कर ओर बेठ कर आवरण म डार्नेदारे धर्मो से अपने चित्त 
को शुद्ध करतः है। राते प्रथम यामे चंक्रमण कर ओर बैटकर आवरण म डालनेवारे धर्मौ से 
अपने चित्त को शुद्ध करता है । रात के मध्यमयाममे दादिनी करवट सिह-शय्था लगा, पैर परपेर 
रख, सुष्रतिमान्‌, संसक्त ओर उपस्थित संज्ञा धारा होता है । रात के पश्चिम याम मे उठ, चंक्रमण कर 
ओर बेड कर आवरण में डार्नेवारे धर्मौ से अपने चित्त को शुद्ध करता है । 

भिश्ुज ! इसी तरह, भिश्ु जागरणद्यीर होत है । 

भिश्ुभो ! इन्हीं तीन धर्मो से युक्त हो भिश्चु अपने देखते ही देखते बडे सुख ओर सौमनस्य से 
विहार करता हे, ओर उसके आश्रव क्षय होने र्गते है । 


$ ३, कम्म सुत्त (३४. ४. ४.३) 


कल्ये के समान इन्दिय-रक्चा करो 


भिष्चुओ ! बहुत पदे, किसी दिन एक क्कु संध्या समय नदी के तीर पर आहार की खोज 
मं निकर हुआ था । पुक्‌ सियार मी उसी समय नदी के तीर पर आहार की खोज मे आया हुआ था । 

भिश्चओ ! कदुये ने दूर ही से सियार को आदार की खोज मं आये दैख।। देखते ही, अपने अंगों 
को अपनी खोपड्ी मे समेट कर निस्तब्ध हो रह! । 

भिषज !सिथारनेमी दूर ही से क्ये को देखा । देख कर जँ कदुअ था वहं गय। । जाकर 
कशुये पर दृव लगाये खड़ा रहा- जेसे ही यह कचु अपने किसी अंग को निकारेग। वैसे ही मैं एक 
पटे मं चीर कर फाड़ कर ख। जाग । ` | 

भिषज ! क्योकि कदुये ने अपने किसी अंग को नहीं निकाला, इसखिये सियार अपना दौँव चूक 
उदास चखा गया । 

भिष्चुजो ! वेसे ही, मार तुम. पर सद्‌ा सभी ओर दंव लगाये रहता है- कैसे इन्दे चक्षु की दव 
से पकं `“ केसे मन की दरव से पकड ! 

भिश्चुओ ! इसलिये, तुम अपनी इन्दियो को समेट कर रक्खो । 

चक्षुसे रूप देख कर मत रुचो, मत उसमे स्वाद देखो । असंयत चश्चु-इन्द्रिय से विहार करने 
से कोभ, देष अकुशरू धमे चित्त भे पैढ जति दहै । इसकिए्‌, उनका संयम करो । चद्ु-इन्दरिय की 
रक्षा करो। 

श्रोत्र ' " "1 प्राण `" जिह्धा "" । काया -*"। 

मनसे धर्मो को जान मत कलचो" ° "मन-इन्द्रिथ की रश्च कसे । 

भिश्चुओ ! थदि तुम भी अपनी इन्द्रियो को समेट कर रक्खोगे, तो पापी मार उसी खिथारं की 
तरह दुव चूक तुम्हारी ओर से उदास दहो कर हट जायगः। 
जेसे कुजा अपने अंगों को अपनी खोपडी म, 
अपने वितर्को को भिक्षु दबे हुए, | 
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क्लेदारहित हो, दृखरे को न सतते इए, 
परिनि त, किसी की भी शिकायत नहीं करता ॥ 


$ 9. पठम दारुक्खन्ध सुत्त ( ३४. ४. ४.४) 


सम्यक दण्डि निर्वाण तक्र जाती हे 

एक खमय, भगवान्‌ कौशाम्बी मे गंगानदी के तीर पर विहार करते थे । 

भगवान्‌ ने गंगानदी की धारा मँ बहते हुए एक बडे लकड़ी के कुन्दे को देखा । देखकर, भिश्षुजं 
को आमन्त्रित किय भिक्षुभ ! गंगानदरी की धारा मे बहते हष इस बडे कड के कुन्दे को देखते हो ! 

हां भन्ते! 

भिष्ुओ ! यदि यह रुकडी का कन्दा न इस पार खगो, न उस परार लगे, न बीचमें इब जाय, 
न जमीन पर चड़ जाय, न किसी मनुष्य या अमनुष्य से छन छखियिः जाय, न किसी भवर में पड़ जाय, 
ओर न कहीं बीच ही में ङक जाय, तो यह समुद्र ही मे जाकर गिरेगा“. सो क्यो ! 

भिश्च ! क्योकि गंगनदी की धारा सयुद्‌ ही तकं बहती हे, समुदरहीमें गिरती दै, समुद्र 
हीमे जा खगती हे । | 

भिष्षुभो ! वैसे ही, यदितुम भीन इस वार ल्गो, न उस पार खगो, न बीचमें इब जाओ, 
न जमीन पर चद्‌ जाओ न किसी मनुष्य था अमनुष्य से छान सिये जाओ, न किसी भवर मे पड़ जाजो, 
ओर न कहीं बीच मे ही सड जाओ, तो तुम भी निर्घाणमेदहीजः ल्गगे। सोक्मो १. । 

भिश्चुभरो ! क्योकि सम्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक ही जाती है, निर्वाण ही मे जा रगती हे । 

यह कहने पर, कोड भिश्चु भगवान्‌ से बोर मन्ते ! इस पार क्या है, उस पार क्या है, बीच 
मे इव. जाना क्प्रा दै, जमीन पर चदु जान क्या है, किसी मनुष्य या अमनुष्यसे छन लिया जना क्या 
है, ओर बीच मे सड जाना क्या है! 

भिश्चुओ ! इस पार से छः आभ्यास्मिक आयतनो का अभिप्राय है । 

भिक्षुज ! उस प।र से छः बाह्य जायतनेों का अभिभ्राय है | 

भिश्चुओ ! बीच में इव जानेसे तृष्णा-राग का अभिप्राय है । 

भिक्ुओ ! जमीन पर चद जाने से अस्मि-मान का अभिप्राय है । 

भिश्चुजो ! मनुष्पर से छान छिया जाना क्या है! कोद भिष्ठु गृहस्थो के संसग मेँ बहुत रहता हे । 
उनके आनन्द्‌ मै आनन्द मनत है, उनङ़े शोक मे रोक करता है, उनके सुखी होने पर सुखी होता है, 
उनके दुःखित होने पर दुःखित होता दै, उनके इधर-उधर के काम अ। पड्ने पर स्वयं भी र्ग जात। हे । 
भिश्चुओ ! इसी को कहते हैँ मनुष्य से छन लिया जानः । 

भिश्चुओ ! अमनुष्य से छन छिया जान! क्या है १ कोड भिष्चु अमुक न अमुक देवलोक मे उत्पन्न 
होने के लिए ब्रह्मच्थ-वास करतः है । मै इस शीर से, ब्रतसे, तपसे, य) ब्रह्मचयै से कोद्र देवदहो 
जाऊंगा । भिष्चुओ ! इसी को कहते है अमनुष्य से छन किया जाना । 

भिष्षुभो ! वर से पच काम-गुणो का अभिप्राय हे । 

भिष्षुओ ! बीच हीम सड जानाक्याहे? कोद भिक्षु दुःशील होता है--पापमय धर्मोवाला, 
अपवित्र, बुरे आचार का, भीतर-मीतर उरा काम करनेवाला, अश्रमण, अब्रह्मचारी, ब्लू मं श्रमण 
या ब्रह्मचारी का दोग रचनेवाला, भीतर क्ेद्ा से भरा इभा भिश्चुजो! इसी को बीचमं सढ्‌ 
जाना कहते हे । 

उस समय, नन्द ग्धाखछा मगवान्‌ पस दही खडा था। 
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तथ, नन्द्‌ ग्वाला भगवान्‌ से बोला, भन्ते | जिषमे मँ न इस पार लगँ, न उस पार लगँ...ओर 
न बीच ही मे सड जाऊ, भगवान्‌ सुञ्चे अपने पास प्र्ज्या ओर उपसम्षद। देवे । 

नन्द्‌ | तो, तुम अपने मालिक की गौ रौरा आओ । | 
भन्ते ! अपने बच्चेके प्र॑ममें गोर लौट जंगी । ह 
नन्द्‌ ! तुम अपने मलिक की गोयं खोराकर ही अओ । 
तव, नन्द्‌ ग्वाल। अपने मालिक की गोयं छोटाकर जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ आथा, ओर बोरा, 

ˆ ~ “भन्ते! मँ अपने मालिक की गौय रोदा आया । भगवान्‌ मुङ्ञे अपने पास प्रचज्या ओर उपसम्पद्‌। देवे । 

नन्द्‌ ग्वे ने भगवान्‌ के पास ्ररञ्या पादं जौर उपसम्पदा भी पाई |." 

+आयु्मान्‌ नन्द अहत मै एह इष्‌ । 


यिः 


५. दुतिय दासूकलन्ध-सुत्त ( ३४. ४. ४. ५ ) 


सम्यक दष्डि निर्वाण तक जाती है 
एसे मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ किम्नरा में गंगा नदी कै तीर पर विहार करते भे । 
""“[ उपर जेस! ही | 
एेख। कहने पर॒ आयुष्मान्‌ किम्बिल भगवान्‌ से बोले--भन्ते ! इस पार क्य है, उस पार 
क्या ह...) 
[ ऊपर जेखा ही ] 
किम्बिरु ! इसी को कहते है बीच मे खड जानः । 


9 ६. अवस्मुत सुत्त ( ३४. ४.४. ६.) 


| | अनासक्ति-योग 

एक समय, भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) में कपिलवस्तु के निभ्नोधार।म मे विदहार-करते भे । 

उस समथ, कपिलवस्तु में शक्यो कः नया संस्थागर बन कर तैयार इभा था, जिसमें अभी तक 
किसी श्रमण, ब्रह्मण या मनुष्य ने वाख नहीं किया था । 

तव, कपिलवस्तु वाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे वह आये आर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेढ गये । | 

एक ओर वेट, कपिलवस्तु के शाक्य भगवान्‌ से बोले, “भते ! यह कपिलवस्तुमें शक्यो का 
नया संस्थागार बनकर तेयार हुआ है, जिसमे अभी तक किसी श्रमण, ब्राह्मण, या मनुष्य ने वास नदीं 
किया हे । भन्ते ! अतः, भगवान्‌ ही पदे पहर उसका भोग कर । पीछे, कपिखवस्तु के शाक्य उसको 
प्रयोग में खावेगे । वह कपिरूवस्तु के शाक्यो के किये दीर्घकाल तक हित ओर सुख के छिये होगः । 

भगवान्‌ ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तव, कपिलवस्तु के शाक्य भगवान्‌ की स्वीकृति को ज।न, आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम्‌- 
प्रदक्षिणा कर, जहौ नया संस्थाग।र था वहां आये । आ कर, सारे संस्थागार को खीप-पोत, आसन लगा, 
पानी की मटकी रख, तेरग्रदीप जला, जहां भगवान्‌ थे बहौ गये ओर बोले, “भन्ते ! सारा संस्थागार 
रीप-पोत दिया गथा, आसन र्गा दिये गये, पानी की मटकी रख दी गदे, ओर तेलप्रदीप जला दिया 
गया । अव, भगवान्‌ जसा उचित समञ्चं ।' 

तब, भगवान्‌ पहन आर पात्र-चीवर रे भिक्षु-संघ ॐ साश्र॒ जहो नया संधाग।र॒ था वहाँ अधे। 


ष 
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आकर पैर पार, संस्थागर मे पेठ विचले खम्भे के सहारे सामने भँह किये बैठ गये । भिश्षु-संष 
भ पैर पखार, संस्थागार में पैठ पीछे वाली भीत के सहरे भगवान्‌ कौ अगे कर सामने भँह किये 
बैठ गये । कपिरवस्तु के शाक्य भी पैर पखःर संस्थागार में पैट सामने वाली भीत के संहरे भगवान्‌ के 
सम्मुख बैड गये । 

भगवान्‌ बहत रात तक कपिलवस्तु के शाक्यो को धर्मोपदेश करते रहे । हे गतम ! रात चदु 
गदे, अब्र जप जेसी इच्छा करें । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, कपिलवस्तु के शाक्य भगवान्‌ को उत्तर दे, आसनं से उठ, भगवान्‌ 
कों प्रणामू-प्रदक्षिणा कर चरे गये । 

तब, कपिरुषस्तु के शाक्यो के चरे जने के बाद ही, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामोगगदान को 
आमनच्रित किंथाः-मोप्ग्धान ! भिष्चुसंघ को कोड आलस्य नहीं । मोग्गह्यान ! तुम भिक्चुओं कौ धर्मो. 
पदेश करो । मेरी पीठ अगिग्रा रही दहै, मँ रेटता ह| 

“मन्ते ! बहुत अच्छा" कह, आयुष्मान्‌ महामोग्गल्छान ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

त्र, भगवान्‌ चोपेती संघाटी को चिदा, दाहिनी करवट खेट, सिहशय्या ग लिये --पैर पर 
पैर रख, स््रतिमान्‌ , संप्रज्ञ ओर सचेत हो । 

तब, आयुष्मान्‌ महामोरगल्लान ने भिक्षु को आमन्रित किया, “आवुसख भिक्षु !"' 

“अबुस !' कह, उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ मह।-मोग्गछछछान को उत्तर दिया । 

आ'युष्म(न्‌ महः-मोग्गद्छान बोरे--अवुस ! मेँ अवश्चुत ओरं अनवश्च॒त की बातका उपदेश 
करूंगा । उसे सुने... 

आबुस ! केसे अवश्रुत होता है ! 

आवुस ! भिश्षुसंसारमें चक्षुसे प्रिय रूपोंकोदेख कर मूच्छितहो जाता हे, अग्रिय रूपों को 
देख खिन्न हो ज.त। हे .। वह विना भात्म-चिन्तन किये चं चरु चित्त से विहर करता टै । बह चेतोविमुक्ति 
ओर प्रज्ञाविसुक्ति को यथार्थतः नहीं जनता हे । जो उसके षापमय अकुशल धमं हँ बिल्कुरु विरुद नहीं 
हो जते हँ । श्रोत्र" मन*"। 

आलुस ! वह भिश्चु चक्चुविज्ञेय रूपों मे अवश्रुत कहा जाता हे .. मनोविज्ञेय धर्मो मे अवश्रुत 
कह! जाता हे । | 

आबुस ! एसे भिष्चु पर यदि मार चक्षु की राहसे भी अता हे, तो वह जीत केता हे। "मनकी 
राहसे भी अता है तो वह जीत रेता हे । 

आजु ! जेसे, रकी या तृण की वनी कोटं सूखी जज॑र॒क्षोपड्ी हो । उसे पूरव, पश्चिम उत्तर, 
दुकिंखन किसी भी दिशा से कोद पुरुष आकर यदिषास की जरती लुआरी लगादे, तो आग तुरत 
उसे जला देगी । | 

आबु ! वेसे ही, एेखे भि्ु पर यदिमार चक्लुकीराह से भीता तो वह जीत लेता 
हे *""मन की गहसे भी अत। हतो वह जीत रेता है। 

आवुसख ! एेसे भिक्षु कोरूप हरा देते है, वह रूपों को नहीं हरात।। ेसे भिष्चुको शब्द्‌ हरा 
देते है, वह शब्दो को नहीं हरता । गन्ध “` । रख“ * । स्पशं -‡* । धर्म" । आबुस ! एेखा भिक्षु रूष 
खे हारा" । धम्मं से हारा कहा जात। हे । बार बार जन्म मे डालने वारे, भयपूर्णं, दुःखद्‌ फर्वारे, 
भविष्य मे जरामरणवारे, संक्टेश पापमय अक्रशल धर्मौ ने उसे हरा दिया है । 


आचुस ! इस तरह अवश्र॒त होता हे । 

आवुस् ! ओर अनवश्रुत केसे होता हे ? 

आबुसं ! भिष्चु संसारम चक्षुसेश्रियरूपोंको देखकर मूच्छित नहीं होता हे, , अग्रिय रूपो को 
ह । 


+ 
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देख खिन्न नहीं होता हे । वह आत्मचिन्तन करते अप्रमत्त चित्त से विहार करता है। बह चेतोविमुक्ति 
ओर प्रज्ञविमुक्ति को यथार्थतः जानता है । जो उसके पापमय अङुदाल धमं है बिच्छुल निरु हो जते 
है । श्रोत्रः“ । मन. । 

आलस ! वह भिश्च चश्चुवि्ञेय रूपों मँ अनवश्चुत कहा जातः है." मनोविक्ञेय धर्मो म अनवश्चुत 
कहा जाता हे । 

आबु ! देसे भिश्चु पर यदिमारकचष्ुकीराहसे भी अता हे, तो वह जीत नहीं सकता । 

"“"मनकी,.राह से भी अता है तो बह जीत नहं सकता है । 

आबुख ! जेसे, भिद्ठी का बना गीरा खेपवाल। कूटागार या कूटागारश्षाङा । उसे पूरब, पन्छिम, 
उत्तर, दकिन किसी भी दिशसे कोड पुरुष आकर यदि घास की जरती लुजारी ख्गादे, तो आग. उसे 
पकड़ नहीं सकेग । 

भाबुस ! वसे ही, रेसे भिष्चुपर यदि मरकचक्षुकीराहसे भी अता तो वह जीत नहीं 
सक्ता ।'""मनकीराहसे भी अतादहै तो वह जीत नहीं सकता । 

अबुस ! एेसे भ्ठ रूप कोहरा देते है, रूप उन्हे नहीं हराता । गन्धः ` " रस .*"। रपश्च.. | 
अ'बुख ! एसा भिष्चु रूप को जीता'“"धमं को जीता कहा जाता वार बार जन्मे डालने वारे, 
भयगूणं, दुःखद्‌ फलवाखे, भविष्य मे जरामरण देने वे संङ्धेश पापमय अङुरार धर्मो को उसने जीत 
सिया हे। 

आबुस ! इस तरह अनवश्चुत होता दे । 

तव, भगवान्‌ ने उठकर महा-मोग्गलान को आमन्त्रित कियाः--वाह मोग्गद्छान ! तुमने भिक्षुभं 
को अवश्चुत ओंर अनवश्चुत की बात का अच्छा उपदेश दिया! 

आयुष्मान्‌ मोर्गन यह बोले । बुद्ध प्रसन्न इये । संतुष्ट हो, भिश्वओं ने आयुष्मान्‌ महा- 
मोग्गह्धान के कहे का अभिनन्दन किया । 

$ ७, दुक्खधम्म सुत्त (३४, ४. ४, ७) 
संयम ओर असंयम 

भिष्ुओ ! जव भिष्चु सभी दुःख-धरमो के सञुद्य ओर अस्त होने को यथार्थतः जान छेत 
हेतो कामों के प्रति उसकी ेसी ष्टि होती है कि कामों को देखने से उनके प्रति उसके चित्त मे को 
छम्द्‌ =स्नेह=मूच्छा=परिखाह नहीं होने पाता । उसका एेसा आ चार-विचार होता है जिससे रोभ, दौमं- 
नस्य इत्यादि पापमय अङकदार धमं उसमें नहीं पैठ सकते । 

भिषज ! भिश्चु केसे सभी दुःख-धर्मो के समुदय ओर अस्त होने को यथार्थतः जानता है ॥ 

यह खूप है, यह रूप का समुदय है, यह रूपका अस्त हो जानः है । यह वेदनः. यह सं्ञ( ` । 
यह संस्कार `" । यह विज्ञान "` । भिष्षुजो ! इसी तरह, भिष्षु समी दुःख-धर्मो के समुदय ओर अस्त होने 
को यथार्थतः जानत। है । 

भिश्चजो ! केसे भिश्चु को कामो के प्रति पेखीद््टिहोती है किकामों को देखने से उनके प्रति 
उसके चित्त मे कोद छन्द्‌=स्नेह=मूच्छा=परिरूह नहीं होता 

भिश्चुभो ! जसे, एक पोरसे भी अधिक पूरी सुख्गती ओर रुहरती आग कौ ठेर हो । तब, को 
पुरुष अवे जो जीना चाहता हो, मरना नही, सुख ॒चाहत। हो, दुख से वचना चाहतः हो । तब, दो 
बख्वान्‌ पुरुष उसे दोनो बाह पकड़ कर आग में रे जा । वह जसे तैसे अपने शरीर को सिकोडे । सो 
क्यों १ भिश्चुओ ! क्योकि वह जानता हेकिमेँ इस आगम गिरना चाहता हू, जिससे मर नाङ्गा या 
मरने के समान दुःख भोगूगा । 


कैः 
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भिष्चुभो ! इसी तरह, भिक्चु को आग की ठेर जेसा कामों के प्रति दृष्टि होती दे जिससे कामो को 
देख उसे उनमें छन्द = स्ने = मूच्छां = परिखाह नहीं होता है । 

भिष्ुओ ! केले भिश्चु का एेखा जाचार-विचार होता है जिखसे छोभ, दौर्मनस्य इत्यादि पापमय 
अकु धर्म उसमे नदीं पैड सकते १ भिष्चुभओ ! जेसे, कोई पुरुष एक कण्टकमय वन मं पेडे । उसके आगे- 
पीछे, दयि-बाये, ऊपर-नीचे काटे ही कोटे हां । बह दहिरे-डोखे भी न्ही--कदीं सुक्षे कटा न चुभे । 

भिश्ुओ ! इसी तरह, संखार के जो प्यारे ओर छभावने रूप है आयेविनय मे कण्टक कहे 
जाते हं । 

इसे जान, संयम आर अक्षयम जानने चहिये । 

भिष्चुभो ! केसे असंयत होतः हे १ भिश्च ! भिक्चु चश्चुसेभ्रिय रूप देख उसके प्रति मूच्छितहो 
जाता है । अप्रिय रूप देख खिन्न होता है । आत्मचिन्तन न करते हुए चं चरु चित्त से विहार करता हे । 
वह चेतोविमुक्ति ओर प्रज्ञाविमुक्ि को यथाथंतः नहं जानता दहै, जिससे उत्पन्न पापमय अङुशक धर्मं 
विच्कुर निरु हो जते हँ । श्रोत्र से शब्द्‌ सुन---मन से धमो को जान" । भिक्षु! इस तरह 
भंयत होतः हे । 

भिष्षुओ ! केसे संयत होतः हे ? भिष्चुओ ! भि्चु चक्षु से श्रिय रूप देख उनके प्रति मूच्छित नहीं 
होत हे । अग्रिय खूप देख खिन्न नहीं होता टै । आत्म-चिन्तन करते इए अप्रमत्त चित्त से विष्टार करता 
हे । वह चेतोविमुक्ति ओर भ्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः जानता है जिससे उत्पन्न पापमय अकुशरू धमं 
बि्डुरु निश हो जते हैँ । श्रोत्रः“ मन ˆ“ । भिष्चुभ ! इस तरह, संयत होता हे । 

भिश्चुओ ! इस प्रकार रहते इए, कभी कहीं असावधान से बन्धन से डारनेवाले, चं चर संकल्प 
वारे, पापमय अङुशर धमं उत्पन्न होते है, तो बह शीघ्र ही उन्हें निकार देता है, भिदा देता हे । 

भिश्ुभो ! जेसे कोह पुरुष दिन भर तपाये हृष रोहे के कड़ाह स्न दो यातीन पानी के छीटेदे 

। भिश्चुज ! कड्ाह में छीटे पडते ही सुखकर उड़ जां । 

भिश्ुओ ! बेसे ही, कभी कहीं अस।वधरानी से बन्धन मे डारनेवारे, चं चल संकट्पवारे, पापमय 

अकुशख धमं उत्पन्न होते है, तो वह शीघ्र ही उन" भिर देता है। 


भिषश्चुभ ! एेसा ही भिक्षु का आचार-विचार होता है जिखसे सोभ, दौर्सनस्थ इत्यादि पापमय 
अङशख धमं उसमे नहीं पैठ खकते हैँ । भिष्षुभो ! यदि इस प्रकार विह।र करने वारे भिष्यु को रजा, 
मन्त्री, भित्र, सलाहकार या सम्बन्धी सांसारिक कोभ देकर बरावें--अरे ! पीठे कपडे मे क्या रक्खा है 
माथा सुदा कर फिरने से क्या !! आओ, गृहस्थ बन संसार का भोग करो ओर पुण्य कमाओ--तो वह 
शिक्षा को छोड गुहस्थ बन जायगा--एेसा सम्भव नहीं । 


भिष्छुभ ! जेखे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है । तब, कोद एक बद्‌ जन-खमुद्‌(य कुदा 
ओर टोकरी केकर आवे कि--हम गंग! नद को पच्छिम की ओर बहा देंगे । भिश्ुंजो ! तो क्या समश्षते 
हो, वे गंग नदरी को पच्छिम की ओर बहा सकेगे ? 
नहीं मन्ते ! 
सो क्यों ! 
, भन्ते ! गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, उसे पच्छिम की ओर बहाना अ‹खान नहीं । उस जन- 
सञुदाय का परिश्रम व्यथं जायगा, उन्हें निरा्ञ होना पडेगा । 


भिश्चुओ ! वेसे ही यदि इस प्रकार विहार करने बारे भिश्चु को राजा, मन्त्री, ` सङाहकार या 
सम्बन्धी सांसरिकि भोगों का लोभ देकर बुखावे- अरे ! परे कपडे मे क्या रक्खादहे, माथा मुडा कर 
फिरने से क्या !! आओ गृहस्थ बन संसार काभोग करो ओर पुण्य कमाओ--तो वह शिश्चाको छेड्‌ 
६७ 
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गृहस्थ बन जयग।--एेसा सम्भव नहीं । सो क्यो ! भिश्चुओ ! क्योकि उसका चित्त दीर्घकाल से विवेक 
की ओर र्गः, विवेक की ओर छक रह। हे । वह भिश्चुभाव छोड गृहस्थ बन ज।यग। ठेखा सम्भव नहीं । 


६ ८. किंमुक सत्त (३४. ४.४. ८) 
दशन की शुद्धि 


तव, एक भिक्षु जहा दूसरा भिश्चु था वह्यं ज्या ओर बोः, “आवुष ! किसी भिक्षुका दर्शन 
( = परमां की समश्च ) केसे ख्ध होता हे ?" 

आ।चुख ! यदि भिश्ु छः स्प्शायतनोके सञुदय ओर अस्त होने को यथार्थतः जानत। हयो तो 
उतने से उसका दुशंन छुद्ध होत। हे । 

तव, वह भिक्षु उख भिश्च के उत्तर से असंतुष्ट हो जहौ दूसरा भिश्चु था वहं गया, ओर बोरा, 
'आवुस ! किंसी भिक्षु का दर्शन कैसे शुद्ध होता है । । 

 अचस ! यदि भिश्चु पाच उपाद्न स्कन्धो के समुदय ओर अस्त होने को यथार्थतः जानता हो, 

तो उतने से उसका दशन शुद्ध होता ह । 

तब, वह भिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहां दसरा भिश्च था वहम गथा, ओर 
बो्ा, ““अ.बुस ! किसी भिश्चु का दर्शन केसे द्ध होता है १" 

अ।बुख ! यदि भिक्षु चर मह।भूतो के समुदय ओर अस्त होने को यथार्थतः ज।नतः हो ` । 

तब, बह भिश्चु" ` “आबु ! किसी भिश्चु का दु्श॑न कैसे छद्ध होता हे १ 

आस ! थदि भिश्ु जानत हो जो कुछ उत्पन्न होने वाखा ( = समुदय धर्मा ) है सभी ल्य 
होनेवाख। ( निरोध धमां ) हे" तो उतने से उसका दशन छद्ध होता है । 

तब, बह भिश्च उख भिश्चु के उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहां भगवान्‌ भे वहम आया, ओर भग- 
वान्‌ का अभिवादन कर एकं ओर बेट गया । एक ओर बैठ, ` वह भिश्चु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! 


मे जहां दूखरा भिश्चु था वहाँ गया ओर बोा--आघुस ! किसी भिश्चुका दर्शन कैसे खुद्ध॒होता है ?. 


भन्ते ! इस पर, वह भिश्च सुक्षसे बोर(--भाबुस ! यदि भिश्चु छः स्पर्शायतनोके समुदय ओर अस्त 
होने को यथार्थतः जानत हो, तो उतने से उसको दशन छुद्र होता हे । `“ `आबुस ! यदि भिश्च जानता 
हो जो ऊछ उत्पन्न होने वाला हे सभी र्य होनेवाा है" तो उतने से उखका दन छु होत ह । 
भन्ते ! सो मेँ उसके उत्तर से भी असंतुष्ट हो भगवान्‌ के पास आया हरं । भन्ते ! किसी भिष्चु का दर्शन 
केसे शुद्ध होता है ? | 

भिश्चु ! जेसे, फिसुक ८ एल ) को किंसी मनुष्य ने देखा नहीं हो । वह किसी दूसरे मनुष्य के 
पास जाय जिसने किंसुक पूरु को देखा हे । जाकर उख मनुष्य से कहे, हे ! किंसुक फूल कैसा होता 
हे १ वह पेखा कदे, हे ! किंसु काला होता है, जसे लसा टट, ' भिष्षु ! उस समय क्िंसुक वेसा ही 
होगा जेखा उसने देखा था । तव, वह मनुष्य उसके उन्तर से असंतुष्ट हो जहां दूसरा किंसुक को देखने 
वाला मनुष्य हो वहां जाय ओंर पूरे, हे ! किंसुक कैसा होता है १ वह रेखा कहे, हे ! किंसुक लार 
होता हे, जेसे मांस का टुकढ़्ा ।' -*`तब वह मनुष्य उसके उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहौँ दूसरा किंसुक 


को देखने वाला हो वहां जाय ओर पृषे, हे ! किसुक कैषा होता ह ? बह ठेस के, हे किंसुक खिरकर 


फरा लटका होता हे ।' भिक्षु ! उख समय किंसुक वैसा ही होग। जिसे उसने देखा था । तब, वह मनुष्य 
उखके उत्तर से भी असंतुष्ट होः ` । वह एेस। कहे, हे ! किंसुक डाल-पात से बड़ा घन। होता है, जेसे 
बड़ काबरक्।' भिक्षु! उस समय किंसुक्‌ वेसा ही होगा जिते उसने देखा । । 

भिश्च ! इसी तरह, उन सपपुरषो की जेसी जेसी अपनी पहंच थी वैखा ही होग। जिसे उसने 
देखा था । 
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भिश्चु ! इसी तरह, उन सत्पुरुषो की जेसी जेसी अपनी पहँंच थी वेसा ही दर्शन का जद 
होना बतलाया । 

भिक्षु ! जसे राजा का सीम। पर का नगर छः द्रवाजों वाखा, सुद्द आकार ओर तोरण वाला 
हो । उसका दौवारिक बद्‌। चतुर ओर समक्षदार हो । अनजान रोगे; को भीतर आने से रोक देता हो, 
ओर जाने लोगो को भीतर आने देता हो । तत्र, पूरब दिक्ञा से कोटं राजक्रीय दो दृत आकर दौवारिक 
से कें, हे पुरुष ! इस नगर के स्वामी कहाँ है १ वह एेसा उत्तर दे, “वे बिचली चौक 'पर बटे है ।' 
तब, वे दूत नगर स्वामी के सच्चे समचार कोजान जिधर से अयेभे उधर दही खोट जाय । पर्िवम 
दिका" ` उत्तर दिशा" ` + 

भिश्ु ! मैने कुछ बात समञ्चने के लिये यह उपमा कही है । भिष्चु ! बात यह हे । 

भिश्चु ! नगर से चर महाभूतो सेबने इस शरीर का अभिप्राय है--मात(-पिता से उष्पक्न 
हुभ।, भात-द्ाल से पला-पोसा, अनित्य जिसे नहते श्रोते ओर मल्ते है, ओर नष्ट हो जान। जिसका 
धर्म हे। 

भिष्ु ! छः दरवाजा से छः आध्यात्मिक आयतनो का अभिप्राय हे । 

भिक्षु ! दौवारिक से स्परृति का अभिप्राय दहै। 

भिश्ु! दो दृतो से समथ ओर विदशना का अभिप्राय हे । 

भिक्षु ! नगर-स्वामी से विज्ञान का अभिप्राय दहे। 

भिश्चु ! बिचली चौक से चार महाभूतो का अभिप्राय है । प्रध्वी; जर, तेज ओर वायु । 

भिक्षु ! सच्ची बात से निर्वाणका अभिप्रयद्े। 

भिश्च ! जिधर से जाये भे, इससे आयं अष्टगिक मागंका अभिप्राय है। सम्यक्‌ दृष्टि" *" 
सम्यक्‌ समाधि । 

§ ९, वीणा सुत्त (३४. ४. ४. ९) 
रूपादि की खोज निरथक, वीणा की उपमा | 

भिक्ुजो ! जिख किसी भिष्चु य। भिक्षुणी को चश्चुविज्ञेय रूपों में छन्द, राग, देष, मोह, ष्या 
उ्पन्न होती हों उनसे चित्त को रोकना चहिये । यह मग भयवाला है, कण्टकवाला। है बडा गहन है, 
उखड़!-खबड्‌। हे, कुमार्ग है, ओर खतरावालछा ह । यह मागं बुरे रोगों से सेवित है, अच्छे लोगों से 
नहीं । यह मागं तुम्हारे योग्य नहीं है । उन चक्चुविज्ञेय रूपों से अपने चित्त को रोको । 

श्रोत्रवित्तेय शब्दं मं ` मनोविज्ञेय धर्मो मे| 

भिक्षुज ! जसे किसी लगे खेत का रखवाला आलसी हो तवर कोड परका बैर छट कर एक खेत 
से दूसरे खेत मे धान खाय । भिष्चुओ ! इसी तरह कोटं अज्ञ एथक्‌ जन छः स्पर्ांयतनों मँ असंयत पौँच 
कामगुणा मं द्ृट कर मतवाला हो जाय । 

भिश्चुओ ! जेते, किंखी खगे खेत का रखव।ल। स (वधान हो । तव कोटं परका वैल धान खनेके 
टिए्‌ खेत मे उतरे । खेत का रखवाल। उसके नथ को पकड़कर उसे ऊपर रे आवे ओर अच्छी तरह 
लाटी सरे परकर छोड दे । 

भिष्षुजो ! दृखरी बार भी * ' 

भिक्ुओ ! तीसरी बार भी" ““'ख॑टी से परकर छोड 

भिष्षुज ! तब वह, बेखुगवमेंयाजंगरुमें चरा करे था बेडा रहे, किन्तु उस लगे खेत में 
कभा न पेठे। उसे राठी की पीर बराबर याद्‌ रहे। 

भिक्षु ! इसी तरह, जव भिश्चु का चित्त छः स्पर्ाथतनो में सीधा हो जतादहै, तो बह 
आध्यात्म मं ही रहता या बरेठता हे । उसका चित्त एकाग्र समाधि के योग्य होता है । 


| ॥॥ 
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भिश्रुभो ! जैसे, किसी राजा था मन्त्री ने परे वीणा कभी नहीं सुनी हो । वह वीणा की आवाज 
सुने । वह एेखा कहे--अरे ! यह केषी आवाज हे, इतनी अच्छी, इतनी सुन्दर, इतना मतवाला बना 
देने वारी, इतन! मूच्छित कर देने वारी, इतना! चित्त को खींच रेने वारी ! 

उखे लोग कदं-- भन्ते ! यह वीणा की आवाज हे जो" इतना चित्त को खींच रेने वाखी हे । 

वह एेसा कहे- जाओ, उस वीणा कौ रे आज । 

रोग उसे वीणा का कर दँ ओर कहं मन्ते! वह यही वीणा ह जिसकी आवाज `" इतना चित्त 
को खींच रेने वाली दै । | 

वह एेसा के-- मुञ्चे उस वीण। से द्रकार नहीं, सुश्च यह अवाज खा दो) 

लोग उसे कै--भन्ते ! वीणा के अनेक सम्भार है । अनेक सम्भारो के जुटे पर बीणा से आवाज 
निकरूतंः है । जेसे द्रोणी, चर्म, दण्ड, उपषेण, तार ओर बजने वारे पुरुष के व्यायाम के प्रस्ययसे 
वीण। बजती हे । 

वह उस वीण।कोदसया सौ टुकड़ा मे फडदे । फाड़कर उसे छोटे छोटे इकडे कर दे। छे 
छोटे टुकड़े करके आगमे जरा दै । जख कर उसे राख बना दे। राख बना कर उसे हवामे उङ्ादेथा 
नदी की धरा मे बहा दे। 

वह एेसा कहे-- अरे ! वीणा रदी चीज हे । लोग इसके पीछे व्यथं में इतना मुग्ध हैँ । 

भिष्ुओ ! वेसेही , भिक्षु रूप की खोज करतादहै। जब तक रूप की गति है। वेदना 
संज्ञा" "। संस्कार" " विन्ञान"*"। इस प्रकार, उसके अहंकार; ममंकार ओर अस्मिता नहीं रह पती है । 


§ १९. छषाण सुत्त ८ ३४. ४. ४. १०) 


संयम ओर असंयम, छः जीवो की उपमा 


भिक्षुजो ! जेसे, कोद घाव से भर। पके शरीर वार! पुरुष सरकी के जंगल मे पैठे। उसके वैरम 
कुश-काटे गढ़ ज्ये, घाव से पका शरीर छिल जाय । भिक्षुजो | इस तरह, उसे बहुत कष्ट सहना पडे । 

भिश्च ! वेसे ही, कों भिक्षु गौँवमेया आरण्य कहीं मी किंसी न किसी से बात सुनता ही 
दे--रसने रेखा किय! हे, इसकी रखी चाल-चल्न है, यह नीच गौव का मानो कोटा दहै। इसे देख 
उसके संयम का, अखयम का पता रग। रेना चाहिये । 

भिश्चुजो ! केसे असंयत होत हे ! भिष्षुजो ! भिक्षु चक्षुसे रूप देख श्रिय रूपों क प्रति मूच्छित 
हो जता हेः -"[ देखो ३४ ४.४, ७ ] वह चेतोविमुक्ति ओर प्रक्तविमुक्ति को यथार्थतः नहीं जानता 
हे, जिसे उध्पन्न पापमय अङुशल धर्म विच्कुर निरुद्ध हो जाते हे । 

भिक्षुओ ! जैसे, कोद पुरुष छः प्राणियों को छे भिन्न भिन्न स्थान पर रस्सी से कस कर बौध दे। 
साप को पकड़ रस्सी से ककर बांध दृ । सुंसुमार ( = मगर ) को पकड़ रस्सी से कखकर बाँध दे। 
पश्ची को "| कुत्ता को" * ^ सियार को“ बानर को.“ = 

रस्सी से कसकर बाध बीचमे गहि देकर छोड दे । भिष्ुओ! तब, वे छः प्राणी अपने अपने 
स्थान पर भाग जना चाहं । साप बट्मीक मं घुस जान्‌। चाहे, सुंसुमार पानी मे.पेठ जाना चाहे, पक्षी 
अकाश मे उड्‌ जाना चाहे, कृत्त गव म भाग जाना चाहे, सियार इमशन मे भागना चाहे, बानर 
जंग सं भाग जाना चाहे । 

भिश्चुओ ! जब सभी इस तरह थक जार्थ, तो श्रेष उसी के पीछे चलं जो खमभी मे बरवार हो- 
उसीके वकम हो जायं । 

भिश्वुभो ! वैसे ही, जिसकी कायगता-स्रति सुभाषित, = अभ्यस्त नहीं होती दै, उसे चक्षु प्रिय 
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रूपों की ओर रे जता है ओर अग्रिय रूपों से हाता है!" मनश्रिय धर्मौ की ओररे जाता ह 
ओर अश्रिय धर्मो से हाता है । 

भिश्चुओ ! इसी तरह असंयत होता है । 

भिक्षु ! केसे संयत होता है १ भिष्ठुजो ! भिश्चु चक्षुसे रूप देख प्रिय रूपों के प्रति मूर्च्छित 
नहीं होता हे.“ [ देखो ३४. ४. ४. ७ ] वह चेतोविभुक्ति ओर प्रज्ञाविमुक्ति को यथर्धतः जानता है, 
जिसे उत्पन्न पपमय अङुश्चल धमं विच्कुरु निरुद्ध हो जाते हे । 

भिश्चुजो ! जेखे [ छः प्राणियों की उपम। उपर जैसी ही ] 

भिष्षुओ ! वसे ही, जिसकी कायगता-स्टति सुभावित = अभ्यस्त होती है, उसे चक्षु प्रिय रूपों 
की ओर नहीं रे जत। है ओर अग्रिय रूपों से नहीं हटाता हे ।` ` । मन प्रिय धर्मौ की ओर नीले 
जातः हे ओर अग्रिय धर्मौ से नह हटातः है । 

भिष्षुज ! इसी तरह संयत होत। है । | 

भिष्षुजो ! इद्‌ खील मे" या खम्भे में इससे कायगत। रद्तिका अभिप्राय है । भिक्षु ओ ! इसरिये 
तुम्हे सीखन चाहिये -कायगत। स्ति की भावना कर्टग।, अभ्यास कर्ठगा ` अनुष्ठान कर्तगा, परिचय 
करूंगा ` " भिक्षुजो ! तुम्हें रेस सीखन! चाहिये । 


§ ११. यवकरापि सुत्त ( ३४. ४. ४. ११) 


मूखे यव के समान पीटा जाता हे 


भिक्षुओ ! जेसे, यव के बोकषे$ बीच चौरहेमे पड़ेहों। तवर छः पुरुष हाथ मं ण्डा लिये 
आधव । वे छः उण्डां सरे यवके वोक्ला को पीं । भिश्ुओ ! इस प्रकार, यवके वोन छः ण्डं से खूब पीट 
ज्ये । तब, एक सतवा पुरष भी हथ में उण्ड। खियरे अवे वह उस यवकेवोक्षेको सतव इण्डे से 
पटे । भिष्ुओ ! इष प्रकार, यव का बोश्च। स।तवें ण्डे से ओर भी अच्छी तरह पीर जाय । 

भिश्चुओ ! वैसे ही, अक्त प्रथक्‌ जन प्रिय-अभ्रिय रूपों से चकु मे पीटा जाता है ।.प्रिय-अप्रिय 
धर्मो से मनम पीटा जाता ह ; भिश्चुओ | यदि वह अज्ञ प्रथक्‌ जन इस पर भी भविष्य मे बने रहने कौ 
दच्छा करत। हे, तो इस तरह वेह मूर्खं ओर भी पीटा जाता है, जैसे थव का बोश्चा उस सात्र उण्डे से। 

भिश्चुजो ! पूवं कार मे देवा्ुर-संभ्राम चिड। था । तव, वेपचित्ति असुरेन्द्र ने असुरो को 
आमन्त्रित किया--हे असुरो ! यदि इस संभ्रम मं देवों की हार हो ओर असुर जीत जवे, तो तुममे जो 
सके देवेन्द्र शक्र को गले में पोचवीं फंस रुगाकर असुर-पुर पकड़ रे अवे । भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र ने 
भी देवों को आमन्त्रित किय--हे देवो ! यदि इस संभ्राम मे असुरो की हार हो ओर देव जीत जवे, तो 
तुमे जो सके असुरेन्द्र वेपचित्ति को गछे मे पांचवीं फंस लगाकर सुधमा देवसभा में ठे अवे। 


उस संग्राम में देवों की जीत इदं ओर असुर ह।र गये । ' तब चयश्िस देव असुरेन्द्र वेपचित्ति 

को गले मे पांचवीं फंस रगा कर देवेन्द्र शक्र के पास सुधर्मां देवसमा म ले आये । 
भिश्चुजो ! वहो, असुरेन्द्र देषचित्ति गले में पांचवीं फंस से वैधा था । भिक्षुओ ! जब असुरेन्द्र वेष- 
चित्ति के मन में यह होता था--यह असुर अधार्मिक हैँ, देव धा्मिकदहै, मँ इसी देवपुर मे रह तव 
वह पने को गरे की पोचवीं फंस से सुक्त पाता थ। । दिव्य पांच कामगुणो का भोग करने टगता था । 
ओर जव उसके मन में एेखा होता था--असुर धामिक दहै, देव अधार्मिक है, नँ असुरपुर चक च्ः-- 
तत्र वह अपने को गरे की पांचवीं फंस से बेंध( पाता था। वह दिव्य पाँच कामगुणो से गिर जाता था। 


& व्याभङ्बिदत्थान्वेहगी हशाथ मे चि हुए -अटठकथा । 
| काट कर्‌ रखा यव का देर -अट्‌ठकथा | 
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भिश्चुओ ! वेपचित्ति की फश्च इतनी सूक्ष्म थी । किंत, मार की फंस उससे कीं अधिक सुक्ष्म 
हे । केवल ऊ मानलेनेसेहीमारकी फस में पड़ जात हे, ओर केवल कुछ नहीं माननेसेही 
उसकी फस सेद्ृट जात है। भिश्चुजो ! ननं पेखा मानकेनेसे, “यहमेव एसा मानलेनेसे, 
“यह द्र गा' रेखा मान टेन से, “यह नहीं हूं ग।"° पेस्रा मन खेनेसे, “रूप वाला गाः' ठेखा मान 
लेनेषे, “बिना रूप वाला हँगा› पेखा मन लेने से, ““संज्ञावाला'“", बिना संज्ञा वालाः", न संज्ञा 
वाला ओर न बिनः। संज्ञा वारा". ' `" भिक्षुजो ! इसलिये, बिना मनम एेसा कुछ माने विहार करो । 

भिक्चुओ ! तुम्हं एेसा ही सीखना चद्िये--भिं हं, यहमेँ दंः-`न संज्ञा वारा ओर न बिना संता 
व(ल। ह” यह सब केवर मनकी चं चरता मात्र हे । भिश्चुजो ! तुम्हे चं चता वारे मनसे विहर करना 


नहीं चाहिये । भिश्चुओ ! तुम्हें एेखा ही सीखन। च।दहिये :--““ ` `न संतता वाखा ओर न विना संज्ञाः वाला ` 


५ ११ 


हू", यह सब ज्ूठा फंदा है । भिश्षुजो ! तुम्हें फंदा म पड़े चित्त से विहार करन। नहीं चाहिये । "यह 
सब ज्ञुडा प्रपञ्च है । भिक्षुओ ! तुम्हें प्रपञ्च मे पडे चित्त से विहार करन नहीं चाहिये । ` यह सव क्ञूटा 
अभिमान है । भिश्चुजो ! तुम्हं अभिमान मे पडे चित्त से विहार करन। नहीं चहिये । 

भिकश्चुओ। ! तुम्हें एेसा ही सीखन! चाहिये । 


आङ्गी विष वगं समाप्त 
चतुथं पण्णासक समाप्त । 
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दूसरा परिच्छेद 


३४. वेदना-संयुत्त 


पहटा भग 
सगाधा वगं 
8 १. समाधि सुत्त (३४. ५. १. १) 


तीन प्रकार की वेदना 


भिश्चुओ ! वेदनः तीन हैं । कौन सी तोन? सुख देनेवाली वेदना, दुःख दनेवाखी वेदना, न 
दुःख न सुख देनेवाली ( = अदुःख-सुख ) वेदना । भिक्षुओ ! यही तीन वेदना हैं । 
समाहित, संप्रज्त, स्तिमान्‌ बुद्ध का श्रावक, 
वेदना को जानता हे, ओर वेदन! की उत्पत्ति को ॥ \॥ 
+ क न्व (न € न 
जहा ये निरुद्ध होती हँ उसे, ओर क्षयगामी मागं को, 
वेदन।ओं के क्षय होने से, भिश्चु वितृष्ण हो परिनिर्वाण पा रेताहे॥२॥ 


§ २. सुखाय सुत्त (३४. ५. १.२) 


| तीन प्रकार की वेदना 
 भिष्षुओ ! वेदना तीन हैँ" ` "। 
सुख, या यदि दुःख, या अदुःख-सुख वारी, 
आध्यात्म, या बाह्य, जो कुछ मी वेदन! है ॥१॥ 
सभीकोदुःख ही जान, विनाश होनेवारे, उखड्‌ जाने वाले, 
इसे अनुभव कर करके उससे विरक्त होत हे ॥२॥ 


9 ३. पहाण सुत्त ( ३४. ५. १, ३) 
तीन प्रक्रार की वेदना 
भिश्चुओ ! बेदन। तीन हे" 
भिष्ुओ ! सुख देनेवाली वेदना के राग का प्रहाण करना चाहिये । दुःख देनेवारी वेदना की 
खिन्नता ( = प्रतिघ ) क प्रहाण करना चाहिये । अदुःख-सुख वेदना की अविद्या का प्रहाण करना चाहिये । 
भिक्षुओ ! ज्र भिक्षुः" इस प्रकार प्रहाण कर देता है तो बह प्रहीण-रागानुशय, ठीक ठीक 
देखनेवाल।, ओर तृष्णा को काट देनेवाला कहा जातः है । उसने ( दस प्रकार के ) संयोजनं को निमंल 
कर दिया । अच्छी तरह मान को पहचान दुःख का अन्त कर दिया। 
सुख वेदना का अनुभव करने बारे, वेदना को नहीं जानने वारे, 
तथा मोक्ष को नहीं देखने वारे का वह रागानुराय होता हे ॥१॥ 
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दुःख वेदना का अनुभव करने वारे, वेदन! को नहीं जानने वाले, 

तथा मोश्च को नदीं देखने वारे ॐ वह प्रतिघानुश्षय ८ =द्रेप-खिश्नत। ) दोता दे ॥२॥ 
अदुःख-सुख, शान्त, मह।क्तानी ८ बुद्ध ) से उपदेश किया गया, 

उसका भी जो अभिनन्दन करत। हे, वह दुःख से नहीं टता ॥३॥ 

जब, भिश्चु छश को तपाने वाखा, संश्रह-भाव को नहीं छोदता हं, 

तवर बह पण्डित सभी वेदना को जान रेता टै ॥४॥ ` 

वह वेदुन!ओं को जान, अपने देखते ही देखते अनाश्रव हो, 

धर्मात्मा पण्डित मरने के बाद्‌, फिर रग, द्वेष या मोह मे नहं पडता ॥*। 


$ 9. पाता शुतच्त (३४. ५. १. ४) 
पाताल क्या दे ? 


भिश्चुओ ! अज्ञ प्रथक्‌ जन एेसा कहा करते दै--“मह।सखञुद्र मे पतल (-जिसका तरू नदीं हो) 
हे ।'› भिश्चुओ ! अज्ञ एरथक्‌जन का पेखा कहन) कष है । यथार्थतः महःसमुदर मे पात।रु कोद्र चीज नहीं । 
भिश्चुओ ! पातार से शारीरिक दुःख वेदना का ही अभिग्राय हे । 
भिश्वुओ ! अज्ञ ग्रथक्‌जन शारीरिक दुःख वेदना से पीडित हो शोक करता हे, परेशान हतः है, 
रोता-पीटता है, छती पीट-पीट कर रोता है, सम्मोहन को प्राक्त होता है! भिक्षु! इसी को कहते हैँ 
कि अक्त=एथक्‌जन पातार में ज्ञा र्गा, उसे धाह नहीं मिरा । 
भिष्चुज ! पण्डित आर्थश्रावक शारीरिक दुःखवेदना से पीडित हो शोक नहीं करता हे" ` सम्मोह 
को नहीं प्राक्त होता हे) भिश्चुओ ! इसी को कहते हैँ करि पण्डित आर्यश्नावक पताङ्मेज्ा लगा ओर 
उसने थाह पा छ्य । 
जो उत्पन्न इन दुःख वेदनं को नहीं सह रेता टे, 
श(रीरिक, प्राण हरनेवालछी, जिनसे पीडित हो कोंपता दे । 
अधीर दुर्बल रोता है ओर कांदा है, 
बह पाताल मे खग थाह नहीं पाता दे ॥५॥ 
जो उत्पन्न इन दुःख वेदनाओं को सह खेता है, 
शारीरिक, प्राण हरनेवाखी, जिनसे पीडित हो नीं कपत हे। 
वह पाता मे र्ग थाह पा रेता हे ॥२॥ 


§ ५, दट्रब्ब सुत्त ( ३४. ५. १. ५) 
तीन प्रकार की वेदना 


भिक्षु ! वेदना तीन ह । कौन सी तीन १ सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-सुख वेदना । भिश्चज ! 
सुख वेदना को दुःख के तोर पर समञ्चन! चाहिये । दुःख वेदना को घ के तौर पर समञ्चना चाये । 
अःदुख-सुख वेदना को अनित्य के तौर पर सखमश्चना चाहिये । ¦ 
भिश्चुओ !- इस भ्रकार समक्ने से वह भिश्च ठीक ठीक देखनेवाका कद जाता है--उसने कृष्णा 
को काट दिया, संयोजनं को हट। दिया, मान को पूरा पूरा जान दुःख का अन्त कर दिथ। । 
जिसने सुख को दुःख कर के जाना, ओर दुःख को घाव करके जाना, 
शान्त अदुःख-सुख को अनित्य कर के देखा, 
वही भिक्षु दीक ठीक देखनेवाला हे, बेद्नाओं को पहचानता है, 
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वह वेदनाओं को जान, अपने देखते देखते अनाश्रव हो, 
ज्ञानी, धममा्मा, मरने के बाद्‌ राग, द्वेष, ओर मोह मे नहीं पड़ता ॥ 


$ ६, सट्लत्त सुत्त ( ३४. ५. १. £ ) 
पण्डित ओर मूखं का अन्तर 


भिक्षुओ ! अज्ञ प्रथक जन सुख वेदन। का अनुभव करता हे । दुःख वेदना का अनुभव करता हे, 
अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करत! हे । 
भिष्ुओ ! पण्डित आर्यश्रवक् भी सुख वेदना का अनुभव करता है, दुःख वेदना का अनुभव 
करता हे, अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता ह । 
भिश्चुभ ! तो, पण्डित आर्य॑श्रावक ओर अज्ञ प्रथक्‌ जनमे क्या मेद हअ! ! 
भन्ते ! धमं के मूरु भगवान्‌ ही 
भिक्षुओ ! अज्ञ एथक्‌ जन दुःख वेदना से पीडित होकर शोक करत। है `` -सम्मोह को प्राप्त होता 
हे । ( इस तरह, ) वह दो वेदनाओं का अनुभव करतः है-- शारीरिक ओर मानसिक । 
भिश्वुओ ! जैसे, कोद पुरुष भाखा से छिद्‌ जाय । उसे कोई दूसरा भाला भी मार दे । भिश्चुजो ! 
इसी तरह वह दो दुःखदं वेदनाओं का अनुभव करत! हे । 
भिश्चुओ ! वेते ही, अज्ञ एरथक जन दुःख वेदना से पीडित होकर शोक करता है ---सम्मोह को 
प्रक्ष होता हे । इस तरह, बह दो वेदनाओं का अनुभव करत। है--शरीरिक आर मानसिक । उसी 
दुःख वेदना से पीडित होकर खिन्न होता हे । बह दुःख वेदना से पीडित हो काम-सुख पना चाहता 
हे। सो क्यों १ भिक्षु ! क्योंकि अज्ञ प्रथक्‌ जन काम-सुख को छोड दूसरा दुवसे दूने का 
उपाय नहीं जानता हे । काम-सुख चाहते हुये उसे सुख वेदना मे राग पैदा हो जाता है। बह उन 
वेदनाओं के समुद्य, अस्त होने, आ{स्व(द्‌, दोष ओर मोक्ष को यथार्थतः नही जानता हे । इस तरह 
उसे अदुःख-सुख की जो अविधा है वह होती है । वह दुःख, सुख या अदुःख-सुख वेदना का अनुभव 
आसक्त हो कर करता हे । भिक्षुओ ! इसी को कहते है कि अज्ञ प्रथक्‌जन जाति, मरण. शोक. परिदेव 
दुःख, दृरमनस्य ओर उपायास से संयुक्त है । 
भिश्चुजो ! पण्डित आरयैश्रावक दुःख वेदना से पीडित हो शोक नहीं करता `` सम्मोह को नहीं 
प्राक्च होता । वह एक ही वेदना का अनुभव करता है--शारीरिक का, मानसिक का नहीं । 
भिश्चुओो ! जेसे, कोह पुरुष भाला से छिद जाय । उसे कोई दूसरा भी भारा न मारे । इस 
तरह, बह एक ही दुःखद्‌ वेदना का अनुभव करतः हे । 
भिश्चुभो ! वेसे ही, पण्डित आर्यश्रावक दुःख वेदना से पीडित हो शोक नहीं करता `सम्मोह 
को नहीं प्राक्च होता । वह पक ही वेदना का अनुभव करता है- शारीरिक का, मानसिक का नहीं । 
वह दुःख वेदना से पीडित हो कर खिन्न नहीं होता है । वह दुःख वेदन! से पीडित हो काम-सुख पाना 
नहीं चाहता हे । सो क्यो १ भिश्चुओ ! क्योकि, पण्डित आर्यश्रावक काम-सुख को छोड दूसरा दुःख से 
छुटने का उपाय जानता ह । काम-सुख नहीं चाहते हुये उसे सुख वेदना मेँ राग पैदा नहीं होत। । वह 
उन वेदनाभो के सञुद्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थतः जानता हे । इस तरह, 
उसे अदुःख-सुख की जो अविद्या है बह नहीं होती । वह दुःख, सुख, या अदुःख-सुख वेदना का अनुभव 
अनाक्त होकर करत। हे । भिक्षुओ ! इसी को कहते हँ कि अज्ञ प्रथक्‌ जन जाति -* "उपायास से असंयुक्त हे । 
भिश्चुज ! पण्डित आर्थश्रावक ओर प्रथक्‌ जन मे यही मेद्‌ है । 
प्रवान्‌ बहुश्रुत सुख या दुःख वेदना के अनुभव मं नहीं पडता, 
धीर पुरुष ओर प्रथक्‌ जन मे यही एक बड़ा मेद्‌ हे ॥ 
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पण्डित, जिसने धमं को जान चिया हे, 

लोक की ओर इसके पार की बात को देख चिया हे, 

उसके चित्त को अभीष्ट धमं विचलित नहीं करते, 

अनिष्ट धर्मो से भी वह खिन्न नहीं होता ॥ 

उसके अनुरोध से अथवा विरोध से, 

उसके परमार्थं भरे नहीं हे, 

निर्म, शोक्रदहित पद्‌ को जान, ¦ 

वह संसार के पार को अच्छी तरह जान रेत हे ॥ भ 


§ ७, पटम गेलजञ्ज सुत्त ( ३४. ५. १. ७ ) 
समय की प्रतीक्षा करे 

एक समय, भगवन्‌ वैदाली मे महावन की करूटागारशाला में विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ संध्या समय ध्यान से उठ जहां ग्छनशाखा ( =रोगियां के रखने का घर ) थी 
वह गये । जाकर, च्छे आसन पर वेठ गये । बेठकर, भगवान्‌ ने भिष्षुओं को आमन्त्रित किया-- 
भिश्ुओ ! भिश्च स्छतिमान्‌ ओर संप्रजञ हो अपने समय की प्रतीक्षा करे । यही मेरी शिक्षा दे । 

भिक्ुओ ! कैसे भिश्च स्णतिमान्‌ होता दे ! 

भिश्चुओ ! भिश्ु काया मे कायानुदृक्ी होकर विहार करता हे--अपने क्के को तप्रानेवाला 
सप्रज्ञ स्म्रतिमान्‌ , संसार के खोभ ओर दौर्मनस्य को दवाकर । वेदना मे बेदन।नुदुरशी `“ चित्त 


- भ.“ -धर्म मे धर्मानुदर्शी-। भिक्षुओ ! इसी तरह भिश्चु स्षतिमान्‌ होता हं । 


भि्षुओ ! भिक्षु केसे संप्रज्ञ होता हे! 

भिक्चुओ ! भिश्चु जने-अने मे सचेत रहता हे, देखने भाल्ने म सचेत रहता हं । समेटने-पखा- 
इने मे सचेत रहता है । संघाटी, पात्र ओर चीवर धारण करने मे सचेत रहता हं । पखान(-पेशाब करने 
नै सचेत रहता हे । जाते, खडे होते ब्रैटते, सोते, जागते, कहते, चुप॒रहते सचेत रहत! हं । भिश्चुओ ! 
इख तरह भिक्षु संग्रज्ञ होता हे । 

भिष्चुओ ! भिक्षु स्टतिमान्‌ आर संप्रज्त हो अपने समय की प्रतीक्षा करे । यही मेरी शिक्षाहं। 

भिष्चुओ ! “इस प्रकार विहार करनेव रे भिक्षु को सुख बेदनार्ये उत्पन्न होती हं । वह जानता 
हे- मुञ्चे यह सुख वेदना उत्पन्न हो रही है । बह किंसी प्रत्यय (=कारण) से ही, चिना प्रत्यय के 
नहीं । किसके प्रत्यय से १ इसी काया के प्रध्यय से । यह काया अनित्य, संस्कृत, ( = बना हुआ ) किंखी 
पर्यय से ही उत्पन्न हआ ह । अनिव्य ओर संररत काया के प्रत्यय से उत्पन्न हुं सुख-वेदना केसे नित्य 
होगी १ अतः बह काया मे ओर सुख-वेदना मे अनित्य-बुद्धि रखता हे, वे नष्टो जनेवारी द--एेसा 
सम्मता ह । उनके प्रति राग-रहितहोतादे। वे निर्दहो जनेवाली हैै--एेसा समञ्षताहं। इस 
प्रकार विहार करने से उसको काया आर सुख वेदना म जोराग हं वह प्रहीण दहो जता हं। 

भिश्चुओ ! इस प्रकार विहार करने वारे भिश्चुको दुःख-वेदनयें उव्पेन्न होती दँ । बह जानता 

--मृ्चे यह दुःख वेदना उत्पन्न हो रही हें । बह किसी प्रत्यय से दही अतः वह कायासे अर 
ख वेदना मेँ अनित्य-बुद्धि रखता हे । `` -इस प्रकार विहार करने से उसको काया ओर दुःखवेदना मं 
जो खिन्नता ह वह प्रहीण हो जाती हे। 

सिश्चुओ ! इस प्रकार विहार करनेवारे भिश्चु को अदुःख-सुख वेदनायं उत्पन्न होती हँ । ` ` ` अतः 
बह काया मे ओर अदुःख-सुख वेदना मे अनिःय-बुद्धि रखता हे । ` इस प्रकार विहार करने से उसको 
खया ओर अदुःख-सुख वैदना भे जो अविद्या हें बह प्रहीण हो जाती हं। 
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यदि वह सुख वेदन! का अनुभव करता हे तो जानता है किं यह अनित्य है । इसमे नहीं लगना 
 चादहिये--यह जानता हे । इसका अभिनन्दन नहीं करना चादहिये--यह जानता हे । 

यदि वह दुःख वेदना का अनुभव करता है तो जानता है. । 

यदि वह अटुःख-सुख वेदना का अनुभव करता है तो जानता है... । 

यदि वह सुख, दुःख या अदुःख-सुख वेदना का अनुभव -करत। है तो अनासक्तं होकर । 

वह शरीर भर की वेदना का अनुभवः करते जानत) हे किँ शरीर भर की वेदना का अनुभव 
कर रहा हं । जीवित पर्यन्त वेदना का अनुभव करते जानता है किं मै जीवित पर्यन्त वेदना का अनुभव 
कर रहा हू । मरने के बाद यहीं सभी वेदना ठंढी होकर रह जग यह जानत! है । 

भिष्षुओ ! जसे, तेल ओर बत्ती के प्रस्यय से तेल-प्रदीप जलता ह । उसी तेल ओर वत्ती के नदं 
जुरने से प्रदीप बुञ्च जायगा । 

भिश्चुजो ! वेसे ही, भिक्षुः शरीर भर की वेदना का अनुभव करते जानता हे किं शरीर भर की 
वेदना का अनुभवः कर रहः हूं । "मरने के बाद यहीं समी वेदनां ठंढी होकर रह जर्भगी--यह 
जानत! हे । | 
§ ८. दुतिय गेलञ्ज सुत्त ( ३४. ५.१. ८ ) 

समय की प्रतीक्षा करे 
[ काया" के बदरे “स्पशं '' करके ऊपर जेस ही ] 


§ ९. अनिच्च सुत्त ( ३४. ^. १. ९) 
तीन प्रकार की वेदना 

भिष्षुओ ! यह तीन वेदना्ये अनित्य, संस्कृत, कारण से उत्पन्न ( प्रतीत्य समुत्पन्न ), क्षयधर्मा, 
व्ययधमा, विरागधर्मा ओर निरोध-घमां हे । 

कोन-सी तीन ? सुखवेदना, दुःखवेदना, अदुःख-सुख वेदना । 

भिष्चुज ! यह तीन वेदना अनिव्य -“.। 

$ १०. फस्समूलक सुत्त (२४. ५. १. १०) 
स्पशं से उत्पन्न वेदनायं 

भिश्चुओ ! यह तीन वेदनयें स्पशं से उत्पन्न होती है, स्पशं ही इनका मूल है, स्पशं ही इनका 
निद्‌(न = प्रत्यय है |. 

भिश्चुजो ! सुखवेदनीय स्पञ्चं के प्रत्यय से सुखवेदना उत्पन्न होती हे । उसी सुखवेदनीय स्पशं 
के निरोध से उससे उत्पन्न होनेव!ली सुखवेदना निरुद्ध हो जाती ह । वह शान्त हो जाती हे । 

भिश्चुओ ! दुःखवेदनीय स्पशं के प्रप्यय से दुःखवेदना उत्पन्न होती ह । उसी दुःःखवेदनीय स्पशं 
के निरोधः से उससे उ्पन्न होनेवाली दुःखवेदना निरु हो जाती है । वह दान्त हो जाती है । 

भिश्चुओ ! अदु;ख-सुखवेदनीय रपं के भ्रस्ययः से अदुःखसुख वेदना उत्पन्न होती ड । उसी 
अदुःःख-सुखवेदनीय सपरा के निरोध से उससे उत्पन्न होनेवात्टी अदुःख-सुख वेदना निरु हो जाती है । 
वह शान्त हो जाती हे। 

भिक्षुओ ! इस तरह, यह तीन वेदना स्पश्चं से उत्पन्न होती है" । उस-उस स्पदयं के प्र्यय से 
वह-वह वेदन! उत्पन्न होती ह । उस-उस स्पशं के निरोध से उस-उस से उत्पन्न होनेवःल्ली वेदना निरु 
हो जाती हे। 


, 


सगाथा. वगं समाप्त 








दूसरा माग 
रोगत बभे 
$ १, रहोगतक सुत्त (३४. ५. २. १) 


संस्कारो का निरयोध क्रमशः 


*०एक ओर वैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! एकान्त मे बेड ध्यान करते समय मेरे 
मन मं यह वितकं उठा--भगवान्‌ ने तीन बेदनाओं का उपदेश किया है, सुखवेदना, दुःखवेदना, ओर 
अदुःख-सुख वेदना । भगवान्‌ ने साथ-साथ यह भी कहा है, जितनी वेदनयें हँ सभीको दुःख ही 
समश्चन। चाहिये । सो, भगवान्‌ ने यह किस मतलब से कहा दहै कफं जितनी वेदनं ह सभीको 
दुःख ही समञ्चन) चाहिये ?'' 

भिष्चु! ठीक, मैने पेखा कहादहे। भिक्षु! यह मैने संस्कारौ की अनिव्यत्ता को लक्ष्य में रख 
कर काह कि जितनी वेदने सभीको दुःख ही समञ्चना चाहिये। भिश्चु! मने यह संस्कारों के 
क्षय-स्वभाव, व्यय-स्वभाव, विराग-स्वभाव, निरोध-स्वभाव, ओर विपरिणाम-स्वभाव को रक्ष्य में रख 
कर कहा हे किं जितनी वेदनं हैँ सभी को दुःख ही समञ्लना चाहिये । 

भिक्षु ! मैने सिसिर से संस्कारों का निरोध बताया हे । प्रथम ध्यान पाये हुये की वाणी 
निरुद हो जती ह । द्वितीय ध्यान पाये हुये के वितकं ओर विचार निरुद्ध हो जते हैँ । तृतीय ध्यान 
पाये हुये की प्रीति निरुद्ध हो जाती है । चतुर्थं ध्यान पाये हुये के आइवास-ग्रश्वास निरूढ हो जाते हं । 
आकाश्चानन्ध्यायतन पाये इये की रूप-संज्ञा निरुद्ध होती हे । विज्ञानानन्स्यायतन पाये हुये की आका- 
शानन्यायन-संत्ता निरुद्ध हो जाती हे । आकिंञ्चन्यायतन पाये हुये की विक्ञानानन्त्यायतन-सं्ता निरुढ 
हो जाती हे । नैवसंज्ञानासंज्ञा पाये हये की आकिञ्चन्यायतन-संज्ञा निरुद्ध हो जाती हे |. संज्ञावेदयित 
निरोध पाये हये की संज्ञा ओर वेदना निर्ध हो जाती हे । क्षीणाश्रव भिश्च का राग निरूढ हो जाता 
हे, द्वेष निरु हो जाता है, मोह निरुद्ध हो जाता हे । 

भिश्चु ! मेने सिलसिले से संस्कारो का इस तरह व्युपश्यम बताया हे । प्रथम ध्यान पाये हुये 
की वाणी व्युपश्ञान्त हो जाती हे ।` ` "1 क्षीणश्रव भिष्षुकाराग व्युपश्ान्त हो जतादहे, ष व्युपशान्त 
हो जाता हे, मोह व्युपशान्त हो जाता है । 

भिक्षु ! प्रश्रव्धियाँ छः ह । प्रथम ध्यान पाये हये की वाणी प्रश्रब्ध हो जाती हे । द्वितीय ध्यान 
पाये हुये के वितकं ओर विचार प्रश्रन्ध हो जाते है । तृतीय ध्यान पाये हुये की प्रीति प्रश्रन्ध हो जाती 
हे । चतुर्थं ध्यान पाये हुये के आइवास-ग्रशवास प्रश्रञ्ध हो जाते हे । संक वेदयित निरोध पाये इये 
की संज्ञा ओर वेदना प्र्रन्धहो जती हें । क्षीणाध्रव भिक्षु काराग प्रश्रब्धदहो जाता है, देष प्रश्रज्ध 
हो जाता है, मोह प्रश्रब्ध हो जाता हे । 


9 २, पटपर आकास सुत्त ( ३४. ५. २.२) 


विविघ-वायु की भति वेदनायं 
भिक्षुओ ! जसे, आकाश में विविध वायु बहती ह । पूरब कौ वायु बहती हे । परिम की "*"। 


4 
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३४. ५. २. ५ ] ५. पठम सन्तक सुत्त ` [ ५४१ 


उत्तर की "*। दक्षिण की.“"। धृ से भरी वायु भी बहती है । धूल से रहित वायु भी बहती है । शीत 
वायु भी "| गमं वायु भी" धीमी वायु भी" तेज वायु भी 
भिक्षुओ ! वेसे ही, इस शरीर मे विविध वेदना उत्पन्न होती हँ । सुखवेदना भी उत्पन्न होती 
है । दुःखवेदन। भी उत्पन्न होती है अदुःख-सुख वेदना भी उत्पन्न होती हे । 
जैसे आकाशा मे वायु नाना प्रकार की बहती है, 
पूरब वाली, पच्छिम वाकी, उत्तर वारी ओर दक्षिण वारी ॥१॥ 
सरज ओर अरज भी, कभी कभी शीत ओर उष्ण, 
तेज ओर धीमी, तरह तरह की वायु बहती हैँ ॥२॥ 
उसी भ्रकार इस शरीर मे भी, वेदना उत्पन्न होती है, 
दुःखवाली, सुखवाली, ओर न दुःख न सुखवारी ॥३॥ 
, जब, क्लेश को तपाने वाखा भिक्षु, संप्रज्ञ, उपाधि-रहित होत। हे । 
तब बह पण्डित सभी वेदन।ओं को जान रेत! है ॥४॥ 
वेदनाओं को जान, अपने देखते ही देखते अनाश्रव हो, 
धर्मात्मा, अपने मरने के बाद्‌ रागादि को नहीं प्राक्च होता है ॥५॥ 
$ ३. दुतिय आकास सुत्त ( ३४.५. २. ३) 
विविध वायु की भोति वेदनायं 
भिश्चुओ ! जैसे, आकादा मे विविध वायु बहती हैँ । पूरब की वायु बहती है 
भिक्षुओ ! वैसे ही, इख शरीर मे विविध वेदन उष्पन्न होती हैँ । दुःख" । अदुःख-सुख वेदना 
भी उध्पन्न होती है । 


3 ४, आगार सुत्त ( ३४. ५. २. ४) 


नाना प्रकार की वेदनायं 


भिष्षुओ ! जैसे, खुली ध्मंश।र! । वहां पूरब दिक्षा से अकर लोग व।स करते हे । परिचम 
उत्तरः * । दक्षिण ` `" क्षत्रिय भी आकर वास करते है । ब्ञाद्यण । वरय भी" शूद्र भी 

भिक्षुज ! वैसे ही, इस शरीर मे विविध वेदनयं उत्पन्न होती हैँ । सुख वेदना भी उत्पन्न होती 
हे । दुःख वेदना भी उत्पन्न होती हे । अद्टुःख-सुख वेदना भी उत्पन्न होती हे । | 

सकाम ८ = सामिस ) सुख वेदना भी उत्पन्न होती है । सकाम अदुःख-सुख वेदन! भी 
उत्पन्न होती हे । 

निष्काम ( = निरामिख) सुख वेदना भी उत्पन्न होती है । निष्काम दुःख वेदना भी उत्पन्न होती 
हे । निष्काम अदुःख-सुख वेदना भी उत्पन्न होती हे । 


9 ५, पढम स्नन्तक सुत्त ( ३४. ५. २. ५) 
संस्कारो का निरोध क्रमाः 


-* "एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, ““भन्ते ! , वेदना क्या! वेदनाका 
समुदय क्या ह १ वेदना का निरोध क्या है १ वेदनः निरोध-गामी माग क्या? वेदना का आस्वाद क्या 
हे १ बेदनाका दोषक्याहे! वेदना का मोक्ष क्या हे! | 

आनन्द ! वेदना तीन है । सुख, दुःख, अदुःख-सुख । आनन्द ! यही वेदना कहती है । स्प 
के समुदय से वेदना का समुदय होत। है; स्प के निरोधसे वेदना का निरोध होता हे। यह आय ` 
१ ॐ छी ४ 


“^ 











५७२ | | संय॒न्त-निकाय | | ३४. ५. २. ८ 


| | अष्टागिक मागं ही वेदन-निरोध-गामी मागं हे । जो, सम्यक्‌ दृष्ट ` `` सम्यक्‌ समाधि । जो वेदन! के प्रत्यय 
से सुख-सौ मनस्य. होता है, यह वेदना का आस्वादं है । वेदना अनिष्य, दुःख ओर परिवर्तनंशील है, यह 
वेदना का दोषदं । जो वेदना के छन्द्‌-राग का प्रह्माण है बह वेदना का मोश्च हे । 
आनन्द ! मने सिलसिरे से संस्कारों का निरोध बताया है । `" [देखो ३४. ५. २. ५] 
क्षीणाश्रव भिष्चुका राग प्रश्रय होता है, द्वेष प्रश्रन्ध होता है, मोह प्रश्र्ध होता ह । 


9 ६. दुतिय सन्तक सुत्त ( ३४. ५. २. £ ) 
संरकारो का निरोध क्रमशः 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ जहौ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 1 
बेड गये । | 1 | 
एक ओर वैरे आयुष्मान्‌ आनन्द सेः भगवान्‌ बोरे, आनन्द ! वेदना क्या हे १ वेदना का समुदय 
क्याहे! वेदना का निरोध क्या है? वेदना का निसेध-गामी माम क्या हे? वेदना का आस्वाद क्य है! 
वेदना का दोषक्या है? वेदना का मोश्च क्या दहै? 

भन्ते ! धमं के मूल भगवान्‌ ही है; धमे के नायक भगवान्‌ ही है; धरम के दारण भगवान्‌ ही हं । 
अच्छा होता कि भगवन्‌ ही इष वात को समश्चाते। भगवान्‌ से सुनकर वैसा भिश्च धारण करेगे । 

आनन्द ! तो, सुनो । अच्छी तरह मन लस।ओ । मँ करहगा । 

"मन्ते ! बहुत अच्छा कह, अगयुभ्मान्‌ अनन्द ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 


भगवान्‌ बोरे- 
आनन्द ! वेदना तीनदहें। सुख, दुःख, अदुःख-सुख । आनन्द ! यही वेदन! करती हे । .*“ 
[ ऊपर जैसा ही ] | 


9 ७, पठम अद्क सुत्त ( ३४. ५. २. ७) 
संस्कारो का निरोध क्रमशः 


" . "3, अ रै 


तव, कुछ भिश्चु जह भगवान्‌ घे वद्षं अधये “| | 

एक ओर बेठ, वे भिश्चु भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! वेदना क्य! है १. -वेदुन। का मोक्ष क्या है १ 

भिश्ुजओ | वेदन तीन हैँ । सुख, दुःख, अदुःख-सुख । भिश्चुजो | यही वेदना कलाती हे । .“ 
[ ऊपर जेसा ही ] 

भिश्चुभ ! मेने खिलसिले से संस्कारो का निरोध बताय। है । प्रथम ध्यान पाये इथे की वाणी 


निरुद्ध हो जाती है ।" ` `[ देखो ३४. ५. २. 5] 
क्षीणाश्रव भिश्चु का राग प्रश्रन्ध होता हे, द्वेष भ्रश्रब्ध होता है, मोह प्रश्रब्ध होता है । 


9 €. दुतिय अदरक सुत्त ( ३४. ५. २. € ) 
संस्कारो का निरोध क्रमशः 


^““एक ओर बेटे उन भिश्वुओं से भगवान्‌. बोरे, भिश्चुभो! वेदना क्या है ---वेदना 

का मोक्च क्या दहे! | 
भन्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही ` । ॥ 
भिश्चुओं ! वेदना तीन है ।**“[ देखो ३४. ५, २.१] ऋक 





३७. ५. २.९ | ९. पञ्चकड् खुत्त | ५४७२ 


$ ९. पश्चकङ्क सुत्त ( ३४. ५. २. ९) 


तीन श्रक्रार की वेदनायं 
त्र, पञ्चकाङ्ग कारीगर ( थपति† ) जह आयुभ्मान्‌ उदायी भे वहाँ आया ओर उनका अभि. 

वादन कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेट, पञ्चकांग कारीगर आयुष्मान्‌ उद्यी से बोला, “भन्ते! भगवान्‌ ने कितनी 
वेदनायं बतखयी हँ ! 

कारीगर जी ! भगवान्‌ ने तीन वेदनां बत हैँ । सुख वेदना, दुःख 
सुख वेदना । 

इस पर पञ्चकांगिक कारीगर आयुष्मान्‌ उदय से बोला, भन्ते! भगवान्‌ ने तीन वेदनं 
नहीं बतला हं । भगवान्‌ ने दो ही वेदनं वतर है--सुख ओर दुःख । भन्ते! जो यह अदुः ख- 
सुख वेदना हे उसे भी शन्त ओर प्रणीत होने से मगवान्‌ ने सुख ही वताय है । 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदी पञ्चकांगिक कारीकर से बोरे, “नहीं कारीगर जी ! भगवान्‌ 
ने दो वेदनायं नहीं बतला हँ । भगवान्‌ ने तीन वेदनां बतला है--सुख, दुःख ओर अदु ख-सुख । 
भगवान्‌ ने यह तीन बेदनयें बतला हैँ ।' 

दूसरी बार भी पञ्चकांगिक कारीगर आयुष्मान्‌ उद्‌यी से बोटा, “भन्ते |'' भगवान्‌ ने तीन 
वेदनायं नहीं बतखाई ह । भगवान्‌ ने दो ही वेदन बताई हे `` 

तीसरी बार भी"*। 

आयुष्मान उदायी पञ्चक्रांगिकं करीगर को नहीं समञ्च सके, ओर न पञ्चकांगिक कारीगर आयु 
घ्मान्‌ उद्‌यी को समञ्च सका । 

आयुष्मान्‌ अनन्द ने पञ्चकांगिक कारीगर के साथ आयुष्मान्‌ उदायी के कथा-संलाप को सुना । 

द्भव, आयुष्मान्‌ अननन्द जहो भगवान्‌ थे वहं गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ अनन्द ने पञ्चकँगिक कारीगर के सत्थ जो (युष्मान्‌ उदायी का 
कथा-संखाप इुअ। था खभी भगवान्‌ से कह सुनाय। । 

आनन्द ! अपना. खास दृष्टि-कोण रहने से ही पञ्चकांगिक कारीगर ने आयुष्मान्‌ उदायी की बात 
नहीं मानी, ओर अपना खास दृष्टिकोण रहने से ही आयुष्मान्‌ उदयी ने पञ्चकांगिक कारीगर की बात 
नहीं मानी । 

आनन्द ! एक दृष्टिकोण से मेने दो वेदनाये भी बतलद्धं है । एक दष्टि-कोण से श्चन त्तीन वेदना 
भी बतलद्रं हे । एक दश्टि-कोण से मेने छः भी, अष्टरह मी, छत्तीस भी, ओर एक सौ आठ भी वेदनां 
बतला हें । आनन्द ! इस तरह, मे खास-खास दषश्टि-कोण से ध्म का उपदेश करता ह | 

आनन्द ! इस तरह, मेरे खास दृष्टिकोण से उपदेश किये गये धर्मम जो रोग परस्पर की 
अच्छी कही इं बात को भी नहीं समञ्षेगे वे अपस मे ड लगड कर गारी-गलौज करगे ।**. . 

आनन्द्‌ ! पाच काम-गुण हं । कोन से पच ! चञ्चु-विक्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, लभावने, प्रिय 
काम मे डालने वरे, रग पेदु कर देने वारे । श्रोत्रविक्ञेय शब्द्‌ "घ्राण विक्तेय गन्ध.“ । जिह्वाविज्ञेय 
रस ` ` । कायावरिज्ञेय स्पर्शं ` * '। आनन्द ! इन पच काम गुणो के प्रत्ययसेजो सुख-सौमनस्य उत्पन्न 
होता हे उसे “काम-सुखः कहते हैँ । 

आनन्द ! जो कों कहे किं यह प्राणी परम सुख-सोमनस्य पते है तो उसे मे नहीं मानता। 


ओर अदःख- 


& देलो यही सुत्त मज्छ्िम निकाय ९ | 
|थपति = स्थपति = थव = कारीगर । 








५४४ | युत्त-निकाय [ ३४. ५. २.९ 


सो क्यो १ आनन्द ! क्योकि उस सुख से दूसरा सुख कहीं अच्छा ओर बद चढ़! हे । आनन्द ! इस 
सुख से दूसरा अच्छा ओर बद्‌। चढ़ा सुख क्या हे ! 

अनन्द ! भिश्चु काम ओर अकुशकर धर्मौ से हट, वित ओर विचर वारे, तथा विवेकं से उत्पन्न 
प्रीति सुख बे प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहर करत हे । आनन्द्‌ ! इसका सुख उस सुख से कहीं 
अच्छा ओर बढ़ा चद्‌! हे । 

आनन्द ! यदि कोद के किं “वस, यही परम सुख हे, तो मैं नहीं मानतः । 

आनन्द्‌ ! भिष्चु वितकं आर विचार के शब्द्‌ हो जने से, अध्याव्म प्रसाद्‌, बारा, चित्त की 
एकाग्रता वार, वितं ओर विचर से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख वार द्वितीय ध्यान को प्राश 
कर विहार करत। हे । अनन्द ! इसक। सुल उस सुख से कहीं अच्छा भौर बदा चदा है । 

आनन्द ! यदि कोद के किं "बस, यही परम सुख दहे, तो मै नहं मानतः 

अननन्द्‌ ! भिश्च प्रीति से हट उपेश्षा-पूवक विह।र करतः है-स्ए्तिमान्‌ ओर सप्रज्ञ ओर शारीर 
से सुख का अनुभव करत। हे । जिसे पण्डित लोग कहते है--यह स्ए्ृतिमान्‌ उपेक्ष।-पूरव॑क सुख से विह।र 
करता हे । देखे तृतीय ध्यान को प्रा्ठ होकर विहर करत। है । आनन्द्‌ ! इसका सुख उस सुख से कहीं 
अच्छा ओर बद्‌ चकर है। 

आनन्द ! यदि कोद कटे कि बस, यही परम सुख है" तो मै नहीं मानतः. 

अनन्द ! भिश्च सुख ओर दुःख के प्रहाण हो जनेसे, प्रहरे ही सौमनस्य ओर दौर्मनस्थ के 
अस्त हो जने से, अदुःख-सुख, उपेक्ष-स्षटति से परिञ्दध चतुथं ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हे । 
आनन्द्‌ ! इसका सुख उसके सुख से कीं अच्छा ओर बद्‌ चद्‌ कर है। 

आनन्द ! यदि कोद कहे किं, "बस' यही परम सुख है" तो मैं नहीं मानत।. - । 

आ।नन्द्‌ ! भिष्चु सभी तरह से रूप-संज्ञ। को पार कर, प्रतिघ-संन्ञ। के अस्त हो जाने से ननात्म- 
संक्ञाकोमनमेन लने से अ।काश अनन्त हे" एेसा आकाशानन्त्यायतन को प्राप्च हो विहारं करत! हे । 
अनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा ओर बड चट्‌ कर दहै 

भानन्द्‌ ! यदि कोद्र फे कि बस, यही परम सुख हे" तो मै नहीं म।नत।**.1 ॑ 

अननन्द ! भिश्चु सभी तरह से अकाशानन्त्यायतन का अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है" रेखा 
विक्ञ.न(नन्यायन को प्राप्त हो विहार करत। ह । आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा ओर 
बदु चदु कर दहे। | 

अनन्द ! यदि कोदं कहे कि "बस, यही परम सुख हैः तो मेँ नहीं मानतः. 

आनन्द ! भिक्षु सभी तरह से विज्ञाननन्त्यायतन का अतिक्रमण कर कुछ नहीं हैः रेसा 
अकिन्चन्यायतन को प्रकत हो विहार करता ह । अनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा ओर 
बदु चद्‌ कर है । 

आगनन्द्‌ ! यदि कोड के किं बस, यही परम सुख है" तो मैं नहीं मानता. । 

आनन्द ! भिश्ु समी तरह से आकरञ्नन्यायतन का अतिक्रमण कर नैवसंज्ञा-न।संज्ञ(-अ।यतन को 
प्राक्त हो विहार करता हे । आनन्द ! इसक। सुख उसके सुख से कीं अच्छ। ओर बद्‌ चढ़ कर है । 

अनन्द ! यदि कोड कहे कि बस, यही परम सुख हैः तो मै नहीं मानता ` 

आनन्द ! भिष्षु सभी तरह से नेवसंज्ञ-नासंज्ञा-जगयतन का अतिक्रमण कर संत्तावेद्यित.निरोध 
को प्राक्त हो विहार करता हे । आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कही अच्छा ओर बढ़ कर ह ¦ 

आनन्दं ! यह सम्भव हे कि दूसरे मत वारे साधु केः श्रमण गौतम संज्ञवेदयित-निरोध 
बताते हँ, ओर कहते हैँ कि वह सुख हे । भला ! वह क्या है, बह कैसा हे ? 

आनन्द ! यह कहने वारे दूसरे मत के साधुओं को यह कहना चाहियेः-- आबुस ! भगवान्‌ ने 





[वि + 
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'सुख-वेद्‌नाः के विचार से बह सुख नदीं बताया है । आवुस ! जह जहाँ ओर जिस जिस में सुख 
भिरता हे, उसे बुद्ध सुख ही बताते हैं ।& 


§ १०, भिक्खु सुत्त ( ३४, ५, २. १०) 


विभिन्न दष्टिकोण से वेदनां का उपदेश 


भिश्षुओ ! एक दृष्टिकोण से मैने दो वेदनायं भी बतलादई हैँ । एक दृष्टि-कोण से मैने तीन वेदनां 
भी बतला हँ । `" पांच वेदने मी बता हैँ । *“* छः वेदनां भी बतलाई हें । - "अहरह वेदना भी 
वतर हैँ । `` ` छत्तीस बेदनायें भी बताह हें । `“ "एक सौ आट वेदने भी बतराडई हें । 

भिश्चुओ ! इस तरह मैने खास-खास दृष्ि-कोण से उपदेश किये गये ध्म मे जो रोग परस्पर की 
अच्छी कही हु बात को भी नहीं सक्गे वे आपस मे रुद्-क्षगद़्‌ कर गाी.-गलोज करेगे । 

भिक्षुओ ! इस तरह, मेरे इस खास दृष्टिकोण से उपदेश किये गये धर्म मे जो रोग परस्पर की 
अच्छी कही इदं बात को सम्ञगे, उसका अभिनन्दन ओर अनुमोदन करेगे, वे अपस मेँ मेर से दूध. 
पानी होकर प्रेम-पूवंक रहेंगे । 

` भिष्ुजो ! यह पाँच काम गुण हें 
| [ ऊपर नेसा ही |] 

जनन्द्‌ ! यह कहने बाले दूसरे मत के साधुओं को यह कहना चाहिये :--आवुस ! भगवान्‌ने 
सुख-वेदना केः विच।र से वह सुख नहीं बताया हे । .आघुस ! जहां जहौ ओर जिस जिस मे सुख 
मिता है, उसे बुद्ध सुख ही बतते हे । 


रोगत वगं समात्त 


~ % "जिस जिस स्थान मे वेदयित सुख या अवेदयित सुख मिलते द उन सभी को निर्ःख' होने से 
सुख ही बताया जाता है ।' | 
~ अटुक्था | 
६९ 








तीसरा भाग 


अदट्सत परियाय वगं 
9 १. सीवक सुत्त ( ३४. ५. ३. १) 


सभी वेदनायं पूवत कमं के कारण नहीं 


एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेद्धुवन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 

त्र, मोखिय-सीवक्र परिव्र'जक जहो भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर ऊुदाल-क्षेम पूर कर॒ एक आर 
बेर गया । 

एक ओर बे, मोलिय-सीवक परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! कुछ श्रमण ओर ब्राह्मण 
यह सिद्धान्त मानने वले हें--पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख था अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता हे 
सभी अपने किये कमं के कारण ही । इस पर अप गोतम का क्या कहना हे ! 

सीवक ! यहां पित्त के प्रकोप से भी कुछ वेदना उत्पन्न होती हे । सीवक ! इसे तो तुम स्वयं 
भी जान सकते हो । सीवक ! लोक भौ यह मानता ह कि पित्तके प्रकोप से कुछ वेदनां उत्पन्न 
होती हे । । 


सीवक ! तो, जो श्रमण ओर ब्रह्मण यह सिद्धान्त मानने वारे ह-- पुरुष जो कुछ भौ सुख, दुःख 
या अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता हे सभी अपने क्रिये कर्म के कारण ही--वे अपने निज के अनु. 
भव के विरुद्ध जाते हें, ओर लोक जिस जिस बात को मानता हे उसके भी विरुद्ध जाते हें । इसलिये, मेँ 
कहत। हूं कि उन श्रमण ब्राह्मणों का वैसा समञ्चना गर्त हे । 

सौवकं ! कफ के प्रकोप से भी"""। वायु के प्रकोप से भी" सन्निपात के कारण भी... चरतु के 
बदलने से भी "*"। उल्टा-पल्टा खा ठेने से भी` * । ओर भी उपक्रम से- - + 


सवक ! कमं के विपाक से भी कुछ वेदनं होती हैँ । सीवक ! इसे तुम स्वयं भी जान सकते 
हो, ओर संसार भी इसे मानता हे । 


सीवक ! तो, जो श्रमण ओर ब्राह्मण यह सिद्धान्त माननेवाले हे पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख 
या अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता हे सभी अपने क्रिये कर्मके कारण हयी वे अपने निज ऊ 
अनुभव के विरुद जाते हें, ओर संसार जिस बात को मानता है उसके भी विरुद्ध जते ह । इसलिये, 


मे कहता हँ कि उन श्रमण ब्राह्मणों का वैसा समञ्चना गरुत हे । 
इस पर, मोलिय-सीवक परिर।जक भगवान्‌ से बोराः- ` 'हे गौतम ! मुञ्चे आज से जन्म भर 
के लिये अपनी शरण मे आये अपना उपासक स्वीकार कर । 
पित्त, कफ, ओर वायु, 
[क्‌ न 
सन्निपात ओर ऋतु, 
उलरी-पलटी, उपक्रम, 
न 98 क 
ओर, आखव कमं विपाक से॥ 


< { 
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9 २, अद्रुसत सुत्त ( ३४, ५. ३, २) 


एक सो आट वेदनायें 


भिश्चुज ! एक सो आट वात का धर्मोपदेश करूंगा । उसे सुनो "^. 
भिष्षुजो ! एक सौ आठ बात का धर्मोपदेश क्या दे? एकदशिकोणसे मैनेदो वेदनं भी 


बतलाद्रं है ` ` तीन वेदनां भी ` ` " *" "पाँच वेदनं भी--.1- ` "छः वेदनायें मी“. -अट्रारह बेदनाये 
भी "" "1." ` छत्तीस वेदनां भी `` `“ “` एुक सो आठ ( =अष्टशत ) वेदना भी 1 


भिष्षुजो ! दो वेदना कोन हें १ (१) शारीरिक, ओर (२) मानसिक । भिश्चुभो ! यही दो 
वेदना हैँ | 

भिष्छुओ ! तीन वेदनां कौन ह १ (१) सुख वेदना, (२) दुःख वेदना, ओर (३) अदुःख-सुख 
वेदना । भिश्चुओ ! यही तीन वेदनार्थ हँ । 

भिषजो ! पोच वेदनाये कोन हैँ १ (१) सुखेन्द्रिय, (२) दुःखेन्द्रिय, (३) सौमनस्थेन्दिय, (४) 
दौर्मनस्येन्द्रिय, ओर (५) उपेक्षेन्द्रिय । भिक्षु ! यही पाँच वेदना है । 

भिश्वुओ ! छः वेदन! कोन हँ १ (१) चश्चुसंस्पशंजा वेदना, (२) श्रोत्र", (३) प्राण*“", (४) 
जिह्वा" ", (५) काया", (६) मनःसंस्पशंजा वेदना । भिश्चुओ ! यही छः बेदनायें हैं । 

भिश्वुजो ! अट्रह वेदन! कोन हैँ १ छः सौ मनस्य के विचार से, छः दौर्मनस्य के विचर से, ओर 
छः उपेक्षा के विचार से । भिक्षुओ ! यहम अद्टारह वेदनायें हँ । 


भिश्चु ओ ! छन्तीस वेदना कौन हे १ छः गृहसम्बन्धी सौमनस्य, छः नैष्क ( =व्याग ) सम्बन्धी 
सौमनस्य, छः गृहसम्बन्धी दौर्मनस्य, छः नैप्क्म-सम्बन्धी दौर्मनस्य, छः गृहसम्बन्धी उपेक्षा, छः नैष्कर्म- 
सम्बन्धी उपेक्षा । भिक्चुओ ! यही छत्तीस वेदनायं हे । 


भिक्षुजो । एक सं आठ वेदना कोन हैँ १ अतीत छन्तीस वेदना, अनागत छन्तीस वेदना, वर्तमान 
छत्तीस वेदना । भिक्षु ओ ! यही एक सौ आट वेदने हे । 


भिक्षु ! यही हे अष्टशत बात का धर्मोपदेश । 


9 ३. भिक्खु सुत्त ( ३४. ५. ३. ३) 
तीन प्रकार की वेदनाये 


`` "एक ओर बेर, वह॒ भिश्चु भगवान्‌ से बोा, “भन्ते ! वेदना क्या हे १ वेदना का सुद 
क्या हे ? वेदना का समुदय-गामी मगं क्याहै!? वेदनाःका निरोध क्या है? वेदना का निरोध-गामी 
मागं क्याहे! वेदना का आस्वाद्‌ क्या! वेदना का दोष क्या! वेदना का मोक्ष क्या! 

भिश्चु ! वेदना तीन हें! सुख, दुःख, ओर अदुःख-सुख । भिश्चु ! यही तीन वेदना ह । 

स्पशं के समुदय से वेदना का समुदय होता हे । तृष्णा ही वेदना का सञुदथ-गामी मार्गं हे । 


स्पशं के निरोध से वेदना का निरोध होता हे। यह आर्य अष्द्िक मार्गं ह्मी वेदना का निरोध-गामी 
मागं हे । जो, सम्यक दृष्टि “` सम्यक समाधि । 


जो बेदना के प्रत्यय से सुख-सोमनस्य उत्पन्न होते हैँ यही वेदनां का आस्वाद्‌ है । बेदना जो 
अनित्य, दुःख ओर परिवतंनशील है यही वेदना का दोषदै। जो वेदना के छन्द्‌-राग का प्रहाण हे यही 
वेदना का मोक्षदहे। ^ 


| = + 


~ 
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§ ४, पुञ्बेनान सुत्त ( ३४, ५. ३. ४ ) 
वेदना की उत्पत्ति ओर निरोध 

भिश्चुज ! बुद्धत्वं लाभ करने के परे, बोधिसत्व रहते ही मेरे मन मं यह इअ(--वेदना क्या 
हे १ वेदना का समुदय क्या है ? वेदना का ससुदय-गामी मागं क्या दे? वेदना कानिरोध क्या हे १ 
वेदना का निरोध-गामी मागं क्या है १ वेदना का आस्वाद क्या! वेदना का दोष क्या है? वेदना का 
मोक्ष क्यादे! 
भिक्च॒ओ ! सो, मेरे मनम यह इुज-- वेदना तीन है“ जो वेदना के छन्दु-राग का प्रहरण हे बह 
वेदना का मोक्ष हे । | 

भिष्चुओ ! यह वेदन! है- एेस! पहरे कभी नहीं सुने गये ध मौ म चश्च उस्पन्न हुआ, तान उत्पन्न 
इआ।, प्रज्ञा उत्पन्न हृ, विद्या उत्पन्न हु, आरोक उत्पन्न हुआ । 

भिष्चुओ ! यह वेदन! का समुदय है-ेस। पे कभी नहीं सुने गये धर्मौमे चक्षु उत्पन्न 
इअ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुदै, विद्या उत्पन्न इ, आलोक उत्पन्न हुआ । 

भिक्चुओ ! यह वेदना का समुदय-गामी मार्ग "ˆ "1 

भिक्चुओ ! यह वेदना का निरोध है“ "। 

भिश्चुओ ! यह वेदना का निरोधग(मी मागं हे." । 

भिक्षुओ ! यह वेदना का आस्वाद हे" । 

भिक्ुओ ! यह वेदनः का दोष हे" । 

भिश्चुज ! यह वेदना का मोक्ष है--णेखा परे कभी नहीं सुने गग धर्मो मे चश्चु उत्पन्न इजा, 
ज्ञ।न उत्पन्न इआ, प्रत्त उत्पन्न हद, आरोक उत्पन्न हुआ । 


§ ५, भिक्खु सुत्त ( ३४. ५. ३. ५) 
तीन भ्रकार की वेदनायं 
तवर, कुछ भिष्चु जह भगवान्‌ थे वरँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेट गये | | 
एक ओर बैट, वे भिष्ु भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! वेदना क्या हे १ वेदना का समुद्य क्या 
ह १००'वेदना का मोक्ष क्या हे ! व 
भिश्चुओ ! वेदन! तीन हे । सुख, दुःख ओर अदुःख-सुख "जो वेदना के छन्द्-राग का ब्रहाण हे 
वही वेदना का मोक्ष हे | 
9 ६, पठम समणत्राह्मण सुत्त ( ३४. ५. ३. € ) 
वेदनाओं के ज्ञान सेदहीश्चप्रणया ब्राह्मण 
भिश्ुज ! वेदना तीन है । कौन से तीन ? सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-सुख वेदनः । 
भिक्षुओ ! जो श्रमण य। ब्रह्यण इन तीन वेदनाओं के ससु दय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर 
मोश्च को यथार्थतः नहीं जानते दँ, वह श्रमण या ब्राह्मण सच मे अपने नाम के अधिकारी नहीं हैँ।न 
तो वे आयुष्मान्‌ श्रमण या ब्राह्मण के परमाथं को अपने सामने जान कर, साक्षात्‌ कर, या प्रास्त कर 
विहार करते हँ" ` 
भिश्ुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन तीन वेदनाभों के खजुदय `" ओर मोक्ष को यथा॑तः जानते 
है, वह श्रमण या ब्राह्मण सच मे अपने नाम के अधिकारी दँ । वे आयुष्मान्‌ श्रमण-माच यः ब्राह्मण-माव 
को" "पराच कर विदाएर करते | ॥ 


च 
५" ज ज "कक कीरिः भि व 
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§ ७. दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( ३४. ^. ३. ७ ) 


वेदनाओं केज्ञानसेही श्रमण या ब्राह्मण 
भिक्षुओ ! वेदना तीन है |` 
[ उपर जेसा ही ] 


§ ८. ततिय समणत्राह्मण सुत्त ( ३४. ५. ३. ८ ) 


वेदनाओंकेज्ञानसेटी श्रमण या ब्राह्मण 


भिक्चुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण वेदना को नहीं जानते हे, वेदना के समुद्य को नहीं जानते हैँ `` 
प्राक्च कर विहार करते है । 


§ ९, सुद्धिक निरामिस सुत्त ( ३४. ५. ३. ९) 


` तीन प्रकार की वेदनायें 

भिश्चुओ ! वेदना तीन हैँ“ "। 
भिष्चुओ ! सामिष ( = सकाम ) प्रति होती है। निरामिष (= निष्काम) प्रीति होती हे। 
: निराभिष से निरामिषतर प्रीति होती है । सामिष सुख होता ह । निरामिष सुख होत है। निरामिषसे 
निराभिषतर सुख होता दै । सामिष उपेक्षा होती है । निरामिष उपेक्ष; होती टै। निरामिष से निर- 
भिषतर उपेक्षा होती है । सामिष विमोक्ष होता ह । निरामिष विमोक्ष होता है । निरामिष से निरामिष- 
तर विमोश्च होत हे। 

भिश्चुओ ! साभिष प्रीति क्याहै? भिष्चुओ ! यह पाँच काम-गुणदहें। कौन से पाँच! 
चश्चुविद्तेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, भावने, प्रिय, काम में डालनेवारे, राग पैदा करनेवारे । श्रोत्रविक्तेय 
शब्द्‌ `` । घ्रणविज्ञेय गन्ध ः-'। जिह्वाविज्ञेय रस "ˆ" । कायाविज्ञेय स्पशं `" । भिक्षुजओ ! यह पञ्च 
कामगुण हँ । 

भिक्चुओ ! इन पाँच काम-गुणो के प्रव्यय से प्रीति उत्पन्न होती दहे। भिश्चुजो! इसे सामिष 
प्रीति कहते हैँ । 

भिक्षुओ ! निरामिष प्रीति क्या हे? भिष्षुजो ! भिश्चु`“`विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखवारे प्रथम 
ध्यान को प्राक्च हो विहार करत! ह। भिष्षुः"-समाधि से उत्पन्न प्रीति सुखवटे द्वितीय ध्यान को प्राक्च 
हो विहार करता है । भिष्षुओ ! इसे निरामिष प्रीति कहते है । 

भिक्चुज ! निराभिष से निरामिषतर प्रीति क्या? भिक्ुजो! जो क्षीणाश्रव भिक्षुका चित्त 
आत्मचिन्तन कर राग से विमुक्त हो गया है, द्वेष से विञुक्त हो गया है, मोह से विमुक्त दहो गया दहै, 
उसे प्रीति उत्पन्न होती है । भिश्चुओ ! इसी को निरामिष से निर।भिषरतर प्रीति कहते ह । 

भि्षुभो ! सामिष सुख क्या हे १ 

भिष्चुओ ! पांच काम-गुण हैँ । ` इन पांच काम-गुणों के प्रत्यय से जो सुख-सोमनस्य उत्पन्न होता 
हे उसे सामिष सुख कहते । ` 

भिष्चुओ ! निरामिष सुख क्या हे ! 

भिक्चुओ ! भिष्ु' ` विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राक्त हो विहार करता हे ।** 
समाधि से उत्पन्न प्रीति सुखवारे द्वितीय ध्यान को प्राक्च हो विहार करता हे ।*-.जिसे पण्डित लोग 
कहते ह, स्फएतिमान्‌ उपेश्चा-पूवंक सुख से विहार करत! है--एेसे तृतीय ध्यान को प्राक्त हो विहार करता 
हे । भिश्चुओ ! इसे निरामिष सुख' कहते है । 

ध * च जै 
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भिश्वुजो ! निरमिष से निरामिषतर सुख क्वाह? भिश्चुओ! जो क्षीणाश्रव भिश्चु का चित्त 
आत्म-चिन्तन कर राग से विमुक्त हो गया दे, द्वेष से विमुक्त हो गथा है, मोह से विमुक्त हो गया है 
उसे सुख-सौमनस्य उत्पन्न होता हे । भिष्चुओ ! इसी को निरामिष से निरामिषतर प्रीति कहते है । 

भिक्षुओ ! सामिष उपेक्षा क्यादहे! 

भिक्षु ! पोच काम गुणै । "इन पाँच काम गुणों के प्रव्यय से जो उपेश्च उत्पन्न होत्ती हे, 
उसे समिष उपेक्ष कहते हें । । 

भिश्चुजो ! निरमिष उपेश्चा क्या हे? भिश्षु"" "उपेक्षा ओर स्ति की परिश्ुद्धिवाखे चतुर्थं 
ध्यान को प्रास्त हो विहार करत। हे । भिष्चुओ ! इसे निरामिष उपेक्ष कहते हे । 


भिष्ुओ ! निरामिप से निरामिषतर उपेक्षा क्या है? भिष्चुओ! जो क्षीणाश्रव भिश्च का चित्त 
(मचिन्तन कर राग से विसुक्तहो गयादहे, देष से विसुक्त हो गथा, मोह से विमुक्तं हो गया है 

उसे उपेक्षा उत्पन्न होती हं । भिक्षुओ ! इसी को निरामिष से निरामिषतर उपेश्चः कहते है । 

भिश्चुजो ! सामिष विमोक्ष क्याहै?रूप मे लगा हआ विमोक्ष सामिष होता ह" अरूप 
मं र्गा हुआ विमोक्ष निरमिष होता है। 

भिक्षुओ ! निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष क्या हे १ भिष्चुओ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्मचिन्तन कर राग से विमुक्तो गयाहे, द्रेषसरे विमुक्त हो गयादहै, मोह से विमुक्त हो गया है । 
उसे विमोक्ष उत्पन्न होता ह । भिश्ुओ ! इसी को निराभिष से निरामिषतर विमोक्ष कहते हं । 


अद्सतपरियाय बग समाप्त 
वेदना संयुत्त समाप्त 








तीसरा परच्छिद 
२३५. मात॒गाम संयुक्त 


पह भाग 
पेय्याल वगं 
§ १, मनापापरनाप सुत्त ( ३५. १. १) 
पुरुष को दुभाने वाली खी 
भिक्चुजो ! पाच अंगों से युक्त होने से खी पुरुष को बिल्कुरु ल्ुभाने वाली नहीं होती हे । किन 
पचसे? (१) रूप वाली नहीं होती है, (२) धन वाली नहीं होती दै, (३) शील वाली नहीं होती हे 
(४) आलसी होती हे, (*) गर्भं धारण नहीं करती हे । भिष्चुओ ! इन्हीं पाच अंगोसे युक्त टोनेसेखी 
पुरुष को बिच्कुरु लुभाने बाली नदशं होती हे । 
भिश्ुओ ! पांच अंगों से युक्तहोनेसे खी पुरुष को अत्यन्त लुभाने वाली होती है । किन पाँच 
से १८१) रूप बाली होती हे, (२) धन वी होती है, (३) शीरु वाली होती है, (४) दक्ष होती हे, (५) 


गभं धारण करती हे । भिक्ुओ ! इन्हीं पच अंगो से युक्त होनेसे खी पुरुष को बिच्कुरु लुभाने बाली 
होती हे । 


९ २. मनापामनाप सत्त ( ३५. १. २) 
खरी को टुभाने वादा पुरूष 

भिक्षु ! पाच अंगों से युक्त होने से पुरूष खौ को बिल्छुरु लुभाने वाखा नहीं होता हे । किनं 
पाच से १८१) रूप वाखा नहीं होता है, (२) धन वाला नहीं होता है, (३) शीर वाला नहीं होता 
हे, (४) आर्सी होता हे, (~) गभं देनेमे समर्थं नदीं होता हे । भिक्षुओ! इन्हीं पाँच अंगोंसे युक्त 
होने से पुरुष खी को बिल्कुरु लुभाने वाखा नहीं होता हे । 

भिक्चुओो ! पाच अंगों से युक्त होने से पुरूष खी को अध्यन्त लभाने वाखा होता ह । किन पांच से! 
(१) रूप वाला होता हे, (२) धन वारा होता हे, (३) शी वाला होता हे, (४) दश्च होता है, (५) 
गभं देने मे समर्थं होतादहे। भिष्चुओ ! इन्हीं पांच अंगों से युक्त होनेसे पुरुषख्री को बिल्रुर 
लुभाने बाल! होता है । 


9 ३. आवेणिक सुत्त ( ३५. १. ३) 
सियो के अपने पांच दुःख 
भिश्चुओ! खी के अपने पांच खड, जिन्हें केवल खी ही अनुभव करती हे, पुरुष नहीं 
कोन से पाँच! 
भिक्षुओ ! खी अपनी छोटी ही आयु मे पति-कुरु चली जाती हं; बन्धुओं को छोड देना होता हे 
भिक्चुजो ! खी का अपना यह पहला दुःख हे केवर खी ही अनुभव करती हे, पुरुष नहीं । 


| १ 
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भिश्चुज ! फिर, खी तुनी होती हे ।* ` "यह दृखरा दुःख ` 

भिक्चुओ ! फिर, खी गर्भिणी होती हे । ` यह तीसरा दुःखः" 

भिश्चुओ ! फिर, खी बच्चा जनती हे ।* ` "यह चौथा दुःख---। 

भिश्वुजो ! फिर, खी को भपने पुरुष की सेवा करनी होती ह 1. "यह पाँचवाँ दुःख `| 
भिष्चुओ ! यही खी के अपने पांच दुःख है, जिनं केवल खी हौ अनुभव करती है, पुरूष नहीं 


9 ४. तीहि सुत्त ८ ३५. १. ४ ) 
तीन बातो से खियो करी दुगेति 


भिष्षुओ | तीन धर्मो से युक्त होने से खी मरनेके वाद नरकमे गिर दुगंति को प्राक्त होती है। 
फिन तीन से? 

भिष्षुओ ! खी पूर्वाह्न समय कृपणत। से मलिन चित्तवारी होकर घर मे रहती हे । मध्याह्न 
समय दष्या से युक्त चित्तवाखी होकर घर मे रहती हे । सायन समय काम-राग से युक्त चित्तवारी 
होकर धर में रहती हे । 

भिष्चुज ! इन्हीं तीन धर्मो से युक्त होनेसे खी मरनेके बाद रकम गिर दुर्गति को 
पराप्त होती हे। 

६ ५. कोधन सुत्त ( ३५. १. ५) 
पांच बातो से खियो की दुर्गति 

तव, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहां भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेड गये । । | 
एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ से बोरे, भन्ते ! मँ अयने दिव्यं, विद्युद अमानुषिक 
चश्चुसेखीको मरनेके वाद्‌ नरके गिर दुगंति को प्रास होती देखा है । भन्ते! किन धर्मौ से मुक्त होने 
सेखी मरनेके बाद्‌ नरकमे गिर दुर्गति को प्राक्च होती है! 

अनुरुद्ध ! पाच धमं से युक्त होने से खी मरने के बाद नरकमें गिर दुगंतिको प्राक्च होती दै। 
किन पचसे! | 

शद्धा-रहित होती हे । निरु होती हे । निर्भय ( =पाप करने मे निभय ) होती दे । क्रोधी 
होती हे । मूखां होती है । 

अनुरुद्ध ! इन पाच धर्मासे युक्त होनेसे खी मरनेके बाद नरकमे गिर दुर्गति को 
प्रच होती हे । 


9 ६. उपनाही सुत्त ( ३५. १. £ ) 
निरे 
अनुरुद्ध !* ` `श्रद्धा-रहित होती हे । निज होती है । निर्भय होती है। जलनेवारी होती हे। 
मूख होती हे । ““"दुसंति को प्राक्च होती है । 
§ ७, इस्सुकी सुत्त ( ३५. १. ७ ) 
द्ष्याल 


अनुरुद्ध !.`" ्रद्धा-रित होती हे । ` द्या होती हे । मूर्खां होती हे । “दुर्गति को 
प्राक्त होती हे । 


0 





| 
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§ ८. मच्छरी सुत्त ( ३५. १. ८ ) 
कृपण 
अनुरुद्ध !*“* श्रद्धा -रहित होती हे । निज होती हे। निर्भय होतीदहै। कृपण होती है। 
मूखां होती है । | 


अनुरुद्ध ! इन पाच धर्मं से युक्त होनेसे खी मरनेकेबाद्‌ नरक मे गिर दुर्गति को 
प्रक्ष होती हे । | 


| 9 ९, अतिचारी सुत्त ( ३५, १. ९). 
कुटखरा 


अनुरुढ !*“*श्रद्धा-रहित होती है ।““"कुरुटा होती हे । मूलां होती हे ।““दुगंति को 
प्राक्च होती हे । | | 


§ १०. दुरस्षीरु सुत्त (३५. १. १०) 
। दुराचारिणी 
अनुरुदध !** "दुःशीरू होती है । मृखां होती हे । `. टुगति की प्राक्त होती हे । 
§ ११. अष्पस्मुत सत्त ( ३५. १. ११) 
अस्पश्चत 
अनुरुद्ध !***अव्पश्ुत होती हे । मूं होती ह 1 “दुर्गति को प्रा होती है । 
9 १२. सीत सुत्त ( ३५. १. १२) 
आलसी | 
अनुरुढ !*“ ` कंसीत ( =उत्साह-हीन ) होती हे । मूख होती हे ।'  'दुगति को प्राक्च होती है । 
§ १३. भडस्पति सुत्त ( ३५. १. १३ ) 
भादी - 
अनुरुद्ध !““ "मूढ स्छति ( =भोदी ) होती हे । मूखां होती है ।-“ "दुर्गति को प्राक्च होती हे । 
§ १४. पञ्चवेर सुत्त ८ ३५, १. १४ ) 
पोच अधर्मो से युक्त की दुगंति 
भनुरुढ ! पांच धर्मा से युक्त होने से खी मरने के बद्‌ नरकमे भिर दुर्गति को प्र होती है। 
किन पांच से? | | | 
जीव-हिंसा करने वाली होती हे । चोरी करने वाली होती ह । व्यभिचार करने वाली होती है । जू 
बोरने बाली होती है । सुरा इत्यादि नशीरी वस्तुओं का सेवन करने वारी होती हे । 
अनुरुद्‌ { इन पांच धर्मौ से युक्त होने से खी मरने के बाद्‌ नरक म गिर दुर्गति को प्राप होती है । 





द॒स्रा भाग 
पेय्यालं वर्ग 


। १, अकोधन सुत्त ( ३५. २, १): 
पांच बातो से खियो की सुगति 
तव, आनुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहां भगवान्‌ भे बहौ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बेट गये । 


"~ ऋ! 


एक ओर बेर, आयुष्मान्‌. अनुरु भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! मैः अपने दिव्य, विच्छ. अमानुषिक 


च्च से खी को मरने क वाद्‌ स्वगं म उतयन्न हो सुग्रति को प्रा होती देखा दे । भम्ते ! किन धर्मौ से 
युक्त होने से खी मरने के वाद्‌ स्वगं में उत्पन्न हो सुगति कौ प्राक होती हे। 
अनुरुध ! पाँच धर्मो से युक्त होने से खी मरने के वाद्‌ स्वर्गं मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होती 
हे । किन पांचसे! 
शरद्धा-सम्पन्न होती हे । रजा-सम्पन्न होती है । भय-सम्पन्न होती ह। करोध-रदित होती ह । 
परज्ञा-सम्पन्न होती हे । | = 
अनुरूद् ! इन पंच धर्मौ से युक्त होनेसे खरी मरनेके वाद्‌ स्वगं मे उत्पन्न दहो सुगति को 
प्राक्च होती हे । ५ 
$ २. अनुपनादी श्वत्च ( ३५. २.२) 
ने जखन 
ˆ“ "दूसरों को देख न्दी जलती हे । प्रज्ञा-खम्पन्न होती हे 1 ` 
$ ३. अनिस्पुकी सुत्त ( ३५. २. ३) 
ज दव्य -रहित 
""" ईप्या-रहित होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे 1*“` 
8 ४, अम्रच्छरी सुत्त ( ३५. २. ४) 
कपणता-रहित 
"°" मार्स््य-रहित होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे ।: "` 
$ ५, अनतिचारी सुत्त (३५. २.५.) 
पतिवता 
***कुख्ट। नहीं होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे । `` 


§ ६. सीलवा सत्त ( ३५. २. ६) 


सदाचारिणी 
*""द्रीटवतीं होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे ।*- 
^ ¢ 


* 

।} 
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9 ७. ब्रहुस्सुत सत्त ( ३५. २. ५ ) 
वहुश्रत 
““"बहुश्रुत होती है । प्रज्ञ-सम्पन्न होती दै ।*“. 
§ ८, पिरि सुत्त ( ३५. २. ८) 
परिश्रमीं 
.* "उन्साह-शील होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती हे ।' ` ` 
§ ९. सति सुत्त (३५. २. ९) 
तीव-वुद्धि 
"* "तेज होती हे । प्रज्ञा-सम्पन्न होती है ।** 
§ १०. पश्चप्रीरं सुत्त ( ३५. २. १०) 
पञ्च रीट-युक्त 
**"जीव-हिंसा से विरत रहती है । चोरी करने से विरत रहती हे । व्यभिचार से विरत रहती है । 
कषठ बोटने से विरत रहती हे । सुरा इध्यादि नशीच्यी वस्तुओं के सेवन से विरत रहती ह । 
अनुरुढ ! इन पाँच धर्मोसे युक्त होनेसे खरी मरनेके वादु स्वगं में उध्पन्न हो सुगतिको 
ध्राक्च होती है । 


पेया वं समाप्त 


| 
ए 1 





तीसरा भाग 
भ बट वगं 


§ १. विषारद सुत्त ( ३५. ३. ९) 
खी को पोच बलौ से प्रसन्नता 


नी 


| 
। 
< भिक्षुभो ! खी के पौँच बरु होतेह । कोन से पोच! । 
। रूप-बर, धन.बर, ज्ञाति-बल, पुत्र-बर, ओर शील-बल । भिष्षुज ! खी के यह पा | 

बर होते हे । 


भिष्ुओ ! इन पाँच बलों से युक्त खी ्रसन्नतः-पूर्व॑क घर मे रहती हे । 


§ २, पसद्य सत्त ( ३५. ३. २) 
खामी को वशम करना 


*""भिश्चुओ ! इन पौँच बलों से युक्त खी अपने स्वामी को वहा मे रखकर धर मे रहती हे । 


8 ३. अभिभुस्य सत्त (३५. ३. ३) 
खामीक्रोदबा कर रखना 


"*"भिक्षुजो ! इन पांच बरों से युक्त खी अपने स्वामी को दवा कर धर मे रहती हे । 


$ 9, एक सुत्त ( ३५, ३. ४. ) 
स्जीको दबाकर रखना 


भिश्चुभो ! एक बर से युक्त होने से पुरुष खी को दबा कर रहत। ह । कंस एक बर से ¶ रेइवर्य 
बर से । 

भिष्चुओ ! पेशवयै-बरु से द्वाद गद खीकोनतो रूप.बल कुच काम देता हे, न धन-बरु, न 
पुत्र-बल ओर न शीर-बल । 


§ ५, अङ्क सुत्त ( ३५, ३, ५ ) 


खरी के पाच वल 
भिष्ुओ ! खी के पाच बल होतेह । कौन से पांच! रूप-बल, धन-बर, ज्ाति-बर, पुत्न-बल 


ओर शीर-बर । 
= भिश्चुभो ! यदि खी रूप-बर से सम्पन्न हो, किन्तु धन-बल से नहीं, तो वह उस अंग से परी 
नहीं होती । यदि खी रूप-बरू से सम्पन्न हो ओर धन-बल.से भी, तो वह उस अंग से पूरी होती हे । 
भिश्चुभ ! यदि खरी रूप-बर से ओर धन-बल से सम्पन्न हो, किन्तु क्ञाति-बल से नहीं, तो वह 


1 
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उस अंग से पूरी नहीं होती । यदि खी रूप-बरु से, धन-बल से ओर ज्ञाति-बर से भी सम्पन्न हो, तो 
वह उस अंग से पूरी होती हे । 


भिष्षुभो ! यदि स्री रूप-बर से, धन-बर से ओर ज्ञाति-बल से सम्पन्न हो, किन्तु पुत्र-बरु से 


नहीं, तो वह श्री उस अंग से पूरी नहीं होती । यदि खी रूप-बल से, धन-बरु से, ज्ञति-बल से ओर 
पुत्र-बरू से भी सम्पन्न हो, तो वह उस अंगसे पूरी होती दहे। 

भिष्षुज ! यदि खी रूप-बल से, धन-बल खे, ओर ज्ञाति-बरु से ओर पुत्र-बरु से सम्पन्न हो, 
किन्तु शील-बर से नही, तो वह उख अंग से पूरी नहीं होती । यदि खी रूप-बल से, धन-बर से, ज्ञाति- 
बल से, पुत्र-बर से ओर शीर-बर से भी सम्पन्न हो, तो बह उस अंग से पूरी होती है। 

भिक्ुओ ! खी के यही पांच बर हैं । 


§ 8. नासेति सुत्त ( ३५. ३. £ ) 
खीकोकुलसेहटा देना 


भिष्चुओ ! खी के पाँच बल होते है|“ 

भिश्चुओ ! यदि खी रूप-व्रर से सम्पन्न हो, किन्तु शील-बर से नहीं, तो उसे करसे लोग हटा 
देते दै, बुलाते नही है । 

भिक्षु ! यदि खी रूप-बल से ओर धन-बरु से सम्पन्न हो, किन्तु शीर-बरः से नहीं, तो उसे 
कुल से रोग हटा देते है, बुरते नहीं हे । 

भिश्ुओ ! यदि खी रूप-बरु से, धनबल से, ओर ज्ञ।ति-बल से सम्पन्न हो, किन्तु शील-बल से 
नहीं, तो उसे कुल से रोग हटा देते है, जुलाते नहीं हँ । 

भिश्ुभो ! यदि खी रूप-बर से, धन-बर से, ज्ञाति-बल से ओर पुत्र-बर से सम्पन्न हो, किन्तु 
शीर-बल से नहीं, तो उसे कुर से रोग हटा देते है, ल।ते नहीं हे । र 

भिक्षुओ ! यदि खी शील-बरु से सम्पन्न हो, रूप-बल से नहीं, धन-बर से न॑हीं, ज्ञाति-व्रल से 
नहीं, पु्र-बर से नहीं, तो उसे कुर मे रोग बुरते ही है, हाते नहीं । 

भिश्चुजो ! शची के यही पाच बर हैं। 


§ ७, हेतु सुत्त ( ३५. ३. ७) 


खी-बल से सखगे-प्रात्ि 
भिष्षुओ ! खी के पांच बल हैं|". 
भिश्चुभो ! खी न रूप-बर से, न धन.-बरु से, न क्ञाति-बर से ओर न पुत्र-बल से मरने के बाद 
स्वगं म उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होती हे । 
भिश्चुओ ! शील-बर से ही खी मरने के वाद स्वगं में उत्पन्न हो सुगति को प्राक्त होती हे। 
भिश्चुओ ! खरी के यही पोच बर है । 


§ ८. ठान सुत्त ( ३५. ३. ८ ) 
 खीकीर्पोच दुभ वातं 
भिश्चुओ ! उस खीके पाच स्थान दुर्लभ होते ह जिसने पुण्य नहीं क्रिया हे । कोन से पाँच! 


अच्छे कुरः म उत्पन्न होः: उस खरी का यह प्रथम स्थान दुलभ होत है जिसने पुण्य 
नहीं किया हे । | 
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अच्छे कुर मं उत्पन्न हो कर॒ भी अच्छेकुटम जाय । उससख्रीकां यह दूसरा स्थान दुखंभ 
होता दे" | 
अच्छे क्रुरु मे उष्पन्न हो कर भर अच्छेकुर मे जाकर भी बिनासोतके धरें रंहे । उसखीका 
यह तीखरा स्थान दुरम" ` 
अच्छे कुर मे उत्पन्न हो, अच्छे कुर मे जा, ओर विना सोत के रह, ओर पुत्रवती होवे, उस खी 
का यह चौथा स्थान दुर्लभ होता हे." 
~~ अच्छे कुल मे उत्पन्न हो, अच्छे कुरु मे जा, विना सोत के रह, ओर पुत्रवती भी, अधने स्वामी 
को वशा मं रक्खे; उख खी का यह पांचा स्थान दुर्लभ होत ह जिसने पुण्य नहीं किया हे । 
 भिष्चुजो! उस खरी के यह पांच स्थान दुर्भ होते है, जिसने पुण्य नहीं किया ह । 
भिक्षु ! उस खी के पाच स्थान सुखभ होते है, जिसने पुण्य क्रिया ट ! कौन से पच! 
[ ऊपर क ही कहे पच स्थाने ] 


§ ९, षिक्षारद सुत्त ( ३५. ३. ९ ) 
विशारद स्री | 


भिष्चुओ ! पाँच धर्मोसे युक्तडो खौ विशारद दहो करर में रहती है । किन पौँच से? 

जीव-हिसा से विरत रहती हे, चोरी करने से विरत रहती है, व्यभिचार से विरत रहती है, ज्जू 
बोलने से विरत रहती दे, सुरा इत्यादि मादक द्रव्यो का सेवन नहीं करती है । 

भिक्ुओ ! इन पांच धर्मो से युक्तहो खी विशारद होकर घरमे रहती ह । 


(~ - ¢ 
$ १०, बडहि सुत्त ( ३५. ३. १०) 
^ पोच बातो से वरद्धि 

भिक्षु ! पोच वृद्धियों से वदती हुदै आर्यश्राविका खव बदृती हे, प्रसन्न आर स्वस्थ रहती डे । 
किन पांचसे? 

श्रद्धा से, शील से, विद्या से, व्याग से, ओर प्रज्ञः से। 

भिश्चुभो ! इन पोच ब्रद्धियों से बदती इदे आर्यश्राविका खूब वदती हे, प्रसन्न ओर स्वस्थ 
रहती हे । 


मातुगाम संयुत्त समाप्त 
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चोथा परिच्छेद 
२६. जम्बुलादक संयुत्त स: 


$ १. निब्बान सुत्त (३६. १) 
£ निवीण क्या हे? 


एक समय आयुष्नान्‌ सारिपुत्र मगध मे नाङकम्राम मं विहार करतेभ्रे। 
तब, जम्युखाद्‌क परिव्राजर जहा आयु्मरान्‌ सरिपुत्र भे वहं अया ओर ऊुशलश्षेम पूर कर 
९क ओर बैठ गयः । 
एक ओर बेठ, जम्बुखादक परिव्राजक आयुप्मान्‌ सरिपुचत्र से बोरा, “आबुख सरिपुत्र ! लोग 
(निर्वाण, निर्वाणः कहा करते हैँ । आबुस ! निर्वाण क्था हे ! 
आबुस ! जो रग-श्चय, दवेव-क्षय ओर मोह-क्षय दै, यही निर्वाण कहा जाता हे । 
बुस सारिपुत्र ! निर्वाण के साश्चात्कार करने के लिये क्या मागं हे? 
हां आबुस ! निर्वाण के, साक्षात्कार करने के लिये मार्गं हे। 
` आबुसख ! नवाण के साक्षात्कार करने के लिये कौनसा मार्गं दे! 
आवुस ! निर्वाण के साश्चत्कार करने ऊ लिये यह आय अष्टङ्गिक मार्ग दहे। जो. सम्यक दृष्टि 
सम्पक्‌ सकद्प, सम्यक्‌ वचन, सम्पक्‌ कमान्त, सम्यक्‌ अजीव, सम्यक्‌ उग्रायाम, सम्यक्‌ स्ख्त्ति, सम्यक्‌. 
समाधि । आबुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये यही आर्यं अष्टाङ्गिक मागं हे । 
आबुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के छ्यि सचमे यह बडा सुन्दर साग हे । आबुस ! रमाद्‌ 
नहीं करना चाहिये । 


§ २, अरहत्त सुत्त (३६. २) 


अहंतव क्या हे ? 
आवुस सरिपुच्र ! लोग “अर्हव्व, अर्ह॑त्व' का करते हँ । आवुस ! अर्हत्व क्या हे ! 
आवुस ! जो राग-क्षय, दरे प-क्षय, ओर मोहःक्षय है यही अहंतव कहा जाता है । 
आ{बुस ! अर्हंत्व के साश्चात्कार करने के लिये क्या मार्गं हे! 
 “**आवुस ! यही आर्य अष्टङ्िक मार्ग.“ । 
"“"आवुन ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ ३. धम्मवादी सुत्त ( ३६. ३ ) 
धर्मवाद कोन है ? 
आबुख सारिपुत्र ! संखार म धर्मवादी कान हं, संसार मे सुप्रतिपन्न ( =अच्छे मागं पर आरूढ ) 
कोन हे, संसार म सुगत ( =अच्छी गति को प्राप्त ) कौन हें १ 


आबुख ! जो राग के प्रहाणके लिये, द्वेष के ग्रहाण के लिये, ओर मोहे प्रह्मणङकरे लिये धर्मो. 
पदेश करते है, वे संसार मे धर्मवादी हे, 


ह । ~ 
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आवुस ! जो राग के प्रहाण के लिये, द्वेष के प्रहाण के छिये, ओर मोह के प्रहाणके खयि रुगे है 
वे संखारमें सुप्रतिपन्नहे। 

आबु ! जिनके राग, देष ओर मोह प्रहीण हो गये हे, उच्छिन्न-मूर, शिर कटे ताड के पेड जैसा, 
मिटा दिये गये हैँ, भविष्य मे कभी उत्पन्न नहीं होनेवारे कर दिये गये है, वे संसार मे सुगत हें । 

अवुस ! उस राग, द्वेष ओर मोह के प्रहाण के चयि क्या मागं हे! 

***आवुस ! यही आयं अष्टंगिक मागं" । 

` " "आबुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ ४. किमसिथि सुत्त (३६. ४ ) 
दुःख की पहचान के दिए बह्यचय-पाडन 


आलुस सारिपुत्र ! श्रमण-गोततम के शासन मे किंस लिये ब्रह्मचर्य॑-पालन किंथा जात। है ? 
आबुस ! दुःख की पहचान के लिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मचर्य-पारन क्रिया जाता हे । 
आवुस ! उस दुःख की पहचान के लिये क्या मार्ग है ! 

"""आबुसख ! यही आर्यं अष्टांगिक मागं ˆ । 

`" ` आबुख ! प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 


§ ५. अस्पास सुत्त ( ३६. ५ ) 


आश्व(सन-प्रा्ि का माभ 


आबुख सारिपुच्र ! रोग (आइवासन पाया हा, आईवासन पाया हुज।' कहते हैँ । आबुस ! 
आदवासन पाया हआ केसे होता हे ? 
 आबुस ! जो भिष्षु छः स्पर्शायतनों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोश्च को यथा- 
थतः जानता हे, बह आइवासन पाया हुआ होता है । 
आबुस ! आरवासन के साक्षात्कार के लिये क्या मागं हे! 
**" आब्ुस ! यही आयं अष्टांगिक मागं `` । 
`" "आबुस ! प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 


3 &. परमस्सास सुत्त ( ३६. £) 
परम आश्वासन-प्राप्ति का मागं 
[ अआ।इवासनः के बदले "परम-आदवासनः करके ठीक उपर जेखा ही ] 
9 ७, वेदना सुत्त ( ३६. ७ ) 
वेदना क्या हे? 


आबुस सारिपु् | रोग वेदना, वेदना" कहा करते हैँ । आबु ! वेदन! क्या हे ! 
आवुस ! वेदना तीन है । सुख, दुःख, अदुःख-सुख वेदना । आघुस ! यही वेदना दै । 
आबुस ! इस वेदना की पहचान के लिये क्या मार्ग हे 

-*"आचबुस ! यही आर्यं अष्टंगिक मागं. '। 

**""आचुस ! प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 





=) ^ शति = 
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9 €, आसव सुत्त (३६. ८ ) ` 
श्राश्रवक्यादेट 
अआबुसख सारिपुत्र ! रोग 'अ।श्रव, आश्रव" कह। करते हैँ । आबुस ! आश्रकक्या हे! 
आबुस ! आश्रव तीन हें । काम-अआश्रव, भव-आश्रव ओर अविद्या-ज{श्रव । आवुस ! यही तीन 
अश्रव दहे । क्व | 
आबुस ! इन आश्रवों के प्रहाण के लि्यि क्या मागं हे! न 
` * "आबुस ! यही आयं अष्टांगिक मार्गं `` "1 
`" 'आबुसख ! प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये. '। 


8 ९. अविज्जा सुत्त ( ३६. ९) 
अविद्या क्या हे? ठ 
बुस सारिपुत्च ! -लोग अविद्या, अविद्याः कहा करते हैँ । आवुस ! अविद्या क्या हे ! 
जल्खुस ! जो दुःख का अक्ञान, दुःख-समुद्य का अज्ञान, दुःखनिरोध का अज्ञान, दुःख करा 
निरोधग।मी मागं का अज्ञान ! आनुस ! इसी को कहते हँ अविद्याः । 
आबुस ! उस अविद्या के प्रहाण के लिय क्या मागं हे? 
“" आबुस ! यही आयं अष्टांगिक मार्गं **'। 
"""आवुस ! भ्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 


9 १०, तण्हा सुत्त ( ३६. १०) 
तीन तृष्णा 
आबुसख सारिपुत्र ! लोग "तृष्णा, तृष्णा" कहा करते है । आबुस ! तृष्णा क्या है १ ` 
आबुस ! तृष्णा तीन हँ । काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा । आवुस ! यही तीन तृष्णा है । 
आबुख ! उस तृष्णा के ग्रहाण के छियि क्या मार्गं है! 
"*" आबु ! यही आय अष्टांगिक मार्ग `“ 
**" भावुस ! प्रमद्‌ नहीं करना चाहिये । 


§ ११. ओष सुत्त ( ३६. ११) 
चार बाहू 
अबुस सारिपुत्र ! रोग "वाद, बाद्‌'& कहा करते है । आबुस ! बाद क्या है! 
भवुस ! बाढ़ चार हे । काम-बाद़, भव-बाट्‌, दष्टि-बाद्‌, अविद्या-बाद्‌ । आबुस यही चार बाद्‌ है । 
आबुस ! इन बाद के प्रहाण के लिये क्या मग हे! 
`“ ` आवुस ! यही अय अष्टांगिक मागं है| 
`" आबुस ! प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 


§ १२. उपादान सुत्त ( ३६. १२) 
चार उपादान 
अबुख ! लोग “उपादान, उपादान कहा करते है । आवुसख ! उपाद्‌न क्या हे ? 
आबु ! उपादान चार हें । काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, श्ीरब्रत-उपादान, आत्मवाद्‌-उपादान 
बुस ! यही चार उपादान हैँ । ¦ 
आबुस ! इन उपादानं के प्रहाणका क्या मागं हे! 


चः 


& देखो पृष्ठ १, चार बादो की व्याख्या । # 
७ ~ | 
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वेदना, ` 


ध संयुत्त-निक्राय [ ६.१६ 


-" "आबु ! यही आर्यं अरटागिक मार्ग "` 
`" "आबुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

$ १३. भव सुत्त ( ३६. १३) 

तीन भव 

आबुस सारिपुत्र ! रोग, मव, भवः कहा करते है । आधुस ! भवक्याहे? 
आलुस ! भव तीन हँ । काम-मव, रूप-भव, अरूप-मव । आवुस ! यही तीन भव हे । 
आबुस ! इन भव के प्रहाणके लिये क्या मागं हे! 
*""आबुख ! यही आयं अष्टंगिक मार्गः" । 
"` अ!बुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


§ १४. दुक्ख सुत्त ( ३६. १४). 
तीन दुःख 
आबुस सारिपुत्र ! रोग दुःख, दुःख" कहा करते हँ । आयुस ! दुःख क्या हे 
आबुस ! दुःख तीन हें । दुःख-दुःखता, संस्कार-दुःखत।, विपरिणाम दुःखता । 
आबुस ! इन दुःखो के प्रहाण के लिये क्या माग है! 
`" "आबु ! यही आय अष्टांगिक मार्गं '*“। 
`" "आवुस ! प्रमद्‌ नहीं करना चाहिये । 


§ १५. सक्काय सुत्त ( ३६. १५) 


सत्काय क्या टे? 
आस सारिपुश्र ! रोग सत्काय, सत्कायः कहा करते हे । जुस ! सत्काय क्या हे 
आबुस ! भगवान्‌ ने इन पाँच उपादान-स्कन्धों को सत्काय बताया हे । जेसे, रूप-उपादानस्कन्ध 
-संज्ञा-", संस्कार “``, विज्ञान-उपादान-स्कन्ध । 
अबु ! इस सत्काय की पहचान के चयि क्या मार्ग हे ? 
"` "आबुसख ? यही आर्यं अष्टांगिक मार्गं: '। 
"` "आवुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


9 १६. दुक्कर सुत्त ( ३६. १६) 

बुद्धधमं मे क्या दुष्कर हे? 
आबुसख सारिपुच्च ! इस ध्म-विनय में क्या दुष्कर हे ! 
आबुस ! इस ध्म-विनय मे प्रचज्या दुष्कर हे । ‹ 
आवुस ! प्रचजित हो जाने से क्या दुष्कर दे? 
आबुस ! प्र्जित हो जाने से उस जीबन भे मन लगते रहना दुष्कर हे । 
आचुस ! मन रूगते रहने से क्या दुष्कर हे? 
आुख ! मन लगते रहने से धर्मानुकुरः आचरण दुष्कर हे । 
आ!वुस ! धर्मा चुल आचरण करने से अर्हत्‌ होने मे कितनी देर रूगती हे ! 
आवुस ! कुछ देर नहीं । 


जम्बु लादक संयुत्त समाप्त 








पाचों परिच्छेद 


३७. सामण्डक संयुत्त 
$ १. निब्बान सुत्त ( ३५. १ ) 
निर्वाण क्याहेः 


एक समय आयुष्मान्‌ सारिषुत्र वज्जी ( जनपद ) के उक्काचेख मे गंगा नदी के तीर पर - 
विहार करते थे । 

तब, सामण्डक परिच(जक्र जहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे बहौ आया, ओर कुशल-क्नेम पृछ कर 
एक ओर बेर गया । 

एक ओर बेट, स।मण्डक परिव,जक आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोरा, “आबुख ! लोग भनिर्वाण 
निर्वाणः कहा करते हँ । आवुख ! निर्वाण क्या हे ! 

आवुस ! जो राग-क्षय, द्रेष-क्षय, ओर मोह-क्षय हे, यही निर्वाण कहा जाता है । 

आवुस सारिपुत्र ! क्या निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये माम॑ हे! 

हौ आवुस ! निर्वाण के साक्षत्कार करने के चिये मागं हे) 

आवुख ! निर्वाण के साक्षत्कार करने के लिये कौनसा मागं दहे! 

आवुख ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये यह आर्यं आण्टंगिकं मार्गं है। जो. सम्यक-दष्टि 
सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यक्‌-जजीव, सम्यक्‌ -व्यायाम, सम्यक-स्मृति सम्यक 
समाधि । आवुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये यही अय अण्टंगिक मागं हे । 


` आबुख ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये सच मेँ यह बड़ा सुन्दर मागं हे । आवुस ! भ्रमद्‌ 
नहीं करना चाहिये । 


$ २-१६. स्पे सुत्तन्ता ( ३७. २-१६ ) 
[ शेष जम्बुख।द्‌क संयुत्त के एेसा ही ] 


सामण्डक संयत्त समाप्त. 











छटा परिच्छिद्‌ 


३८. मीग्गल्लान संयत्त 
$ १. सवितक्त सुत्त (३८. १) 


. प्रथत ध्यत 


एक समय, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गद्छ(न श्रावस्ती मे अनाथपिण्ड़क्र के आराम जेतवनमें 
विष्ार करते थे |“ 

आयुष्मान्‌ महा-मोग्गद्छान बोरे “आजुस ! एकान्त मे ध्यान करते समथ मेरे मन मं यह वितके 
उठा, लोग श्रथम ध्यान, प्रथम ध्यान' कहा करते है, सो वह प्रथम ध्यान क्या दे ?" 

आवुख ! तव मेरे मनम यह हुजा भिक्षु काम ओर अकुश्ट धर्मोंसे हट, वितकं ओर 
विचार वारे, विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख वारे प्रथम ध्यानको प्राक्च हो विहार करता हे। इसे प्रथम 
ध्यान कहते हँ । 

आवुस ! सो जँ. प्रथम ध्यान को प्राक्त हो विहार करत! हूं | आवुस ! इस प्रकार विहार केरते 
मेरे मन मे काम-खहगत संज्ञा उठती हँ ।. 

आवुस ! तब, कदि से भगवान्‌ मेरे पास आ कर बोरे, “मोरग्छान ! मोग्गद्लान ! निष्पाप, 
प्रथम ध्यानम प्रमाद मत करो, प्रथम ध्यान में चित्त स्थिर करो, प्रथम ध्यान मं चित्त एकाग्र करो, 
प्रथम ध्यान में चित्त को समाहित करो | 

आवुस ! तवर, मैं काम ओर अङुशार धर्मौ से हट, वितकं ओर विचचार वारे, धिवेक से उत्पन्न 
प्रीतिसुख वाख प्रथम ध्यान को ्राप्ठहो विहार करने लग(। 

आवुस ! जो, मुञ्चे ठीक से कहने वारा कह सकता ह--बुद्ध से सीख। इ श्रावक बडे ज्ञान 
को प्राक्त करता ह । 


$ २, अबितक् सुत्त ( ३८. २) 
द्वितीय ध्यान 


“" "रोग द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यानः कहा करते हे । वह द्वितीय ध्यान क्या हे ! 

आबुख ! तब, मेरे मनमे यह हु :--भि्षु वितकं ओर विचार के शान्त हो जाने से, आध्यात्म 
प्रसाद्‌ वारे, चित्त की एका्मता वारे, वितक॑ ओर विचर से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीति-सुख वारे 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हे । इसे "द्वितीय ध्यान कहते हैँ । 

आबुख ! सो मेँ" ` द्वितीय ध्यान को प्राक्च हो विहार करत। हँ । आबुसख ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे मनम वितक-खहगत संज्ञा उठती देँ । 

आवुस ! तव, ऋद्धि से भगवान्‌ मेरे पास आ कर बोरे, ““मोग्गद्लान ! मोग्गदलान !! निष्पाप 
द्वितीय ध्यान में प्रमाद मत करो'*'द्वितीय ध्यान में चित्त को समाहित करो 

आबुसख ! तब, में ` `द्वितीय ध्यान को प्राक्च हो विहार करने र्गा । 

'" "बुद्ध से सीखा हभ श्रावक बड़ ज्ञान को प्राक्च करता हे । 


++ ।# 
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§ ३. खख सुत्त ( ३८. ३) 
। तृतीय ध्यान 
ˆ“ "तृतीय ध्यान क्या? 
अलुस ! तव, मेरे मनम यह हआ :--भिश्चु प्रीति से विरक्त हो उपेक्ष(-पूवंक विहार करता हे, 
स्मृतिमान्‌ ओर संप्रज् हो शरीर से सुख का अनुभव करतः है, जिसे पण्डित लोग कहते हैँ ~ स्णृतिमान्‌ 
हो उपेक्षा-पूर्वंक सुखसे विहार करता है । रेसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। इसे तृतीय 


ध्यान कहते हैँ । ~ 
आबुख ! सो में 'तृतीय ध्यान को प्राक्त हो विहार करता हूः । आवुस ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे मनमें प्रीति-सहगत संज्ञा उत्पन्न होती हैँ । 
= “*"मोग्गद्छान ! `" "तृतीय ध्यान में चित्त को समाहित करो। 
`" "बुद्ध से सीखा हुआ! श्र वक बडे ज्ञानको प्राक्च करता हे। छ 


§ ४, उपेवखक सुत्त ( ३८. ४ ) 


चतुथं ध्यान 

`" "चतुथं ध्यान क्या हे! | 

आबुस ! तव, मेरे मनम थह हज :--भिष्चु सुख ओरदुःखके प्रहाणहो जने से, पहले ही 
सौमनस्य ओर दौर्मनस्य के अस्त हो जनेसे, सुख ओौर दुःख से रदित, उपेक्ष ओर स्ष्रति की परिशुद्धि 
वाखे चतुर्थं ध्यान को प्राक्च कृर विहार करत। हे । इसे कहते हैँ चतुर्थं ध्यान । 

आ!वुस ! सो मैँ""`चतुथं ध्यान को प्राक्त हो विहार करत हूं । आबुस ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे मनमे सुंख-सहगत संज्ञा उठती हैँ । | 

`` ` मोग्गद्धान ! ` "चतुथं ध्य्रान में चित्त को समाहित करो ।**` 

"“ "दध से सीखा हुआ; श्रावक बडे ज्ञान को प्राक्च करत। हे । 


§. ५, आकरास सुत्त (३८. ^ ) 


आकाशानन्त्यायतन 


-* "आ।कारानन्व्यायतन क्या हे ? 

अवुस ! तब, मेरे मनम यह इआ :--भिक्षु सभी तरह से रूप-संक्ता का अतिक्रमण कर, 
प्रतिघ-संज्ञा ( =निरोध-संज्ञा ) के अस्त हो जाने से, नानत्व-सं ज्ञा के मनमें न ल नेसे आकाश अनन्त है" 
टेसा आकाश्चानन्त्यायन को प्राप्त हो विहार करता है । यही भकारानन्त्यायन कहा जाता हे । 

आबुख ! सो जँ" ` आकाश नन्त्यायतन को प्राक्च हो विहर करता हँ । आबु ख ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनमे रूष-सहगत संज्ञा उटती है । 

ˆ" ` मोगगह्छान ! `- "आकाशानन्त्यायतन मं चित्त को समाहित करो । 

"बुद्ध से सीखा हुआ श्रावक बडे ज्ञान को प्राक्च करत हे । 


$ £, बिञ्जान सुत्त (३८. ६ ) 


विज्ञानानन्व्यायतन 


"` विश्वानानन्स्यायतन क्या हे ? 
आबुख ! तव, मेरे मनमे यह इअ! :--भिश्चु सभी तरह से आकाशानन्त्यायतन का अतिक्रमण 


हि । = 
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कर "विज्ञान अनन्त हेः ेसा विज्ञानानन्ध्यायतन को प्राष्ठहो विहार करतादे। यही चिज्ञाना- 
नन्त्यायतन हे । | 
` आबुख ! सो मेँ" `विज्ञानानन्त्यायतन को प्रास्त हो विहार करता दं । अबुल ! इस प्रकार विहार. . 
करते मेरे मनसे अ।काश।नन्त्याथन सहगत संतता उखती हें । 
"` मोगगद्धान ! ` ` ` विक्ञानानन्व्यायतन में चित्त को समाहित करो । 
"“ "बुद्ध से सीख। हुआ श्रावक बडे ज्ञान को प्राप्त करता हे। 


§ ७, आकिञ्चजञ्ज सुत्त (३८. ७ ) 
सआआकिञ्चन्यायतन 


"`` आकिञ्चन्यायतन क्या है ! 

आअःबु्र ! तव, मेरे मनम यह हओ :-भिश्ु सभी प्रकार से विन्ञानानन्ध्यायतन का अतिक्रमण 
कर कुछ नहीं हे" रेसा आकिञ्चन्यायतन को प्राप्त हो विहार करता हे । इसीको कहते हँ आकरिञ्चन्यायतन । 

अ.वुख ! सो मेँ" `आकिंञ्चन्यायतन को प्राक्च हो विहार करतां | अबुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनम विज्ञानानन्त्य।यतन-सहगत संज्ञ उती है । 

"` मोगगद्ध(न ! * “` आकिंञ्चन्यायतन मे चित्त को समाहित करो । 

"` "बुद्ध से सीखा हुआ। श्रावक वदे ज्ञान को प्राक्च करता हे। 


§ ८, नेषसज्ज सुत्त ( ३८. ८ ) 
नेवसंक्ञानासंज्ञायतन 


"` 'नैवसंज्ञानासंक्तायतन क्या? 


अवुस ! तव, मेरे मनम यह हुआ :--भिष्ु समी तरह अकिञ्चन्यायतन क। अतिक्रमण कर 
ने वसंज्ञ।नासंक्ञायतन को प्राप्र हो विहार करता है । इसी को मैवसंज्ञानासंज्ञायतन कहते हे । 


आ।वुस ! सो मैं `नेवसंज्ञानासंल्ञायतन को प्रप्त हो विहार करता द्र । इस तरह . विहार करते 
मेरे मनम आकिञ्चन्यायतन-सहगत संज्ञा उती हें । 


`" ` मोग्गह्णान ! `" `नैवसंज्ञानासंज्ञ(यतन में चित्त को समादित करो । 
“" "बुद्ध से सीख। हअ! श्र(वक बडे ज्ञान को प्राक्च करता हे। 


ऽ ९. अनिमित्त सुत्त ( ३८. ९ ) 
अनिभित्त-समाधि 


`" "अनिमित्त चित्त की समाधिक्यादे! 


अवुस ! तब, मेरे मनम यह हुआ :--भिश्चु सभी निमित्त को मनमेन ला अनिमित्त चित्त की 
समधिको प्राप्त हो विहार करता हे । इसी को अनिमित्त चित्त की-सम।!धि कहते दँ 


आवुस ! सो मेँ `ˆ अनिमित्त चित्त की समाधि कोप्राप्त कर विहार करता हः । इस प्रकार 
विह।र करते मुश्चे निमित्तानुसरी विक्तान होता है । 


“* "मोग्गह्लान 1" "अनिमित्त चित की समाधिम लगो । - 
"" "बुद्ध से सीख। हभ श्रावक बदे ज्ञान को प्राक्त करत। दे। 











३८, १० | १०. सक्क सुत्त [ ५६७ 


१०. सक्कं सुत्त ( ३८. १०) 
बुद्ध, धमे, संघ में दढ़ ्चद्धा से खुगति 


एक समय आयुष्मान्‌ महा-मोग्गर्छान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिकि के आराम जेतवनमें 
विहार करते धे । 

तब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछ्धान जसे कोटं बखवान्‌ पुरुष समेरी बाह को पसारदे ओर पसरी 
बह को समेट रे वैसे जेतवन मे अन्तर्धान हो चयर्ज्रंसल देवों के बीच प्रगट हुये । 

( के ) 

तब, देवेन्द्र शक पाँच सो देवताओं के साथ जहां आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्छान धे वहो आया भौर 
आयुष्मान्‌ महा-मोग्गच्छान को अभिवादन कर एक ओर खड़। हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्'न बोरे, ““देवेन्द्र ! बुद्धं की शरणं मे जाना 
बड़ा अच्छा है । देवेन्द्र ! बुद्ध की शरण मे जाने से कितने लोग मरने के बाद्‌ स्वगं म उत्पन्न हो सुगति 
को प्राक्च करते दहै । धर्म.की शरण में“ संघकी शरणमे 

मारिष मोग्गद् ठान ! सच है, बुद्ध की शरण म जाना बड़ा अच्छादह। बुद्ध की शरणमे जने से 
कितने खोग॒ मरनेके बाद स्वगं मे उत्पन्नहो सुगति को प्राक्च करतेदहै। धर्म की शरण मं-"। 
संघ की शरण मः `" 

तव, देवेन्द्र शक्र छः सो देवताओं के साथ" 

--“ सत सौ देवताओं के साथ -। 

““* आड सो देवताओं ॐ साथः ` . ॑ 

अस्सी सौ देवताओं के साथ. 

मारिष मोग्गच्छान ! सच है, बुद्ध की रारण मे जाना बड़ा अच्छा) बुद्ध की शरणमे जानेस 
कितने खोग मरने के बाद्‌ स्वगं मे उत्पन्न हो सुगतिको प्राप्त करतेदहँं। धमकी शरणमेः-" संकी 
दारण मं-"। 


च 


(ख) 


तव देवेन्द्र शक्र पांचसो देवताओं के साथ जहो अगुष्मान्‌ महा-मोग्गह्छान घे बहम आया 
ओर आयुष्मान्‌ महा-मोग्गद्लान को अभिवादन कर एक ओर खंड! हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान बोटेः--देवेन्द् ! बुद्धमेद्द्‌श्रद्धाका होना 
बड़ा अच्छा हं कि, "एसे वे भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्या ओर चरण से सम्पन्न, अच्छी गति ` 
को प्राक्च, लोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषां को दमन करने म सारथी के समान, देवताओं ओर मनुष्यों के गुरं 
बुद्ध. भगवान्‌ । देवेन्द्र ! बद्धम दद्‌ श्रद्ाके होने से किंतने लोग मरनेके बाद स्वगं मे उत्पन्न हो 
सुगति को प्राक्च होते हं । 

देवेन्द्र ! ध्म में द्द्‌ श्रद्धा का होना बडा अच्छा दहे कि, “भगवान्‌ ने धर्म बड़ा अच्छा बताया है, 
जिसका फर देखते ही देखते भिता हे, जो बिना देर किये सफल होता है, जिसे कों को बुला-वुलाकर 
दिखाया जा सकता हे, जो निर्वाण की ओर रे जनेवाखा है, जिसे विज्ञ लोग अपने भीतर ही भीतर 
जान सकते हँ ।:` देवेन्द्र ! धममे दद्‌ श्रद्वाके होनेसे कितने लोग मरने के बाद स्वगं मे उत्पन्नहो 
सुगति को प्राक्च होते हे । 
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देवेन्द्र ! संबमें द्द्‌ श्रद्धा का होना बड़ा अच्छा है कि, “भगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे मामं 
पर आरूढ हे, सीधे मागं पर अ'रूद है, ज्ञान के मार्गं पर आखूढ है, ` करालता के मागं पर आरूढ ह । 
जो चार पुरुषों के जोढ़े आठ भ्रष्ठ पुरुष है, यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ है । ये आह्वान करने के योग्य हँ, 
| ये अतिशय-सत्कार करने के योग्य है, ये दक्षिणा देने के योग्य ह, प्रणाम्‌ करने के योग्यदहै, ये संसारके 
: अलोक्रिक पुण्य -कषेत्र हे । देवेन्द्र ! संघ में द्दृ श्रद्धा के होने से कितने लोग मरने के बाद्‌ खरग में उत्पन्न 
हो सुगति को प्राक होते दहै। 
देवेन्द्र ! ददता-पू्वक शीलं से युक्त होन! अच्छा है, जो शीर अखण्ड, अषद्‌, छ, निम॑ल, 
निप्कस्मष, सेवनीय, विज्ञो से प्रशंसित, अनिन्दित, समाधि के साधक । देवेन्द्र ! इन श्रेष्ठ शील से युक्त 
होने से कितने खोग मरने के बाद स्वर्गं मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होते ड । 
मारिष मोग्गद्छान ! सचदहे, बुद्धमें दद्‌ श्रद्धा का होना * 1... सुगति को प्राक्च होते हँ । 
तब, देवेन्द्र शक्र छः सो देवताओं के साथ*."। 
| """ """ """ “"" "*"सात्त सौ देवताओं के साथ." 
। "* *** ›** **" ,* "आर सौ देवताओं के साथ--। 
' '" ` "" "" "अस्सी सो देवताओं के साथ .- 


(ग) 


तव, देवेन्द्र शक्र पांच सो देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोगगल्लान थे वहं आया, 
ओर आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्लान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ महा-मोरगद्छान बारेः--देवेन्द्र ! बुद्ध की शरणमे भाना 
अच्छा हे । देवेन्द्र ! जुदध की शरण मे आने से कितने रोग मरने के बाद सगं म उपपन्न हो सुगति को 
प्रान होते द । वे दूसरे देवों से दस बात म बद जाते है--दिव्य आयु से, वणं से, सुख से, यका से, 
आधिपस्य से, रूप से, शब्द्‌ से, गन्ध से, रस से, ओर दिव्य स्पशं से । धमं की शरण मे आना अच्छा 
हे." । संघ की शरण मे आना अच्छा है--"। 





मारिष मोग्गह्वान ! सच हे, बुद्ध की शरण मे... ध्म की शरण भ... संघकी शरणमे." 
तब, देवेन्द्र राक्र छः सो देवताओं के साथ. 
""" """."*"*" "*""सात सो देवताओं के साथ-.। 

" """ ` "" "` आड सौं देवताओं के साथ--। 

,, *** ,*, ,* "अस्सी सो देवत।(ओं के साथ: । 


(ध) 


तव, देवेन्द्र शक्र पांच सौ देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्वान थे वहां आया ओर 
आयुष्मान्‌ महा -मोगगह्छान को अभिवादन कर एक ओर खड। हो गया । ~ 
एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्वान बोरे :- देवेन्द्र ! बुद्ध मे द्द्‌ श्रद्धा का होनां 
बड़ा अच्छा हे कर "देवताओं ओर मनुष्यों के गुरु बुद्ध भगवान्‌ । देवेन्द्र ! बुद्ध म दद्‌ श्रद्ध के होने से 
कितने लोग मरने के बाद स्वगं मेँ उस्पन्न हो सुगति को प्राक्च होते है । वहा, वे दूसरे देवो से दस बात 


मे बढ़ जाते है... 


देवेन्द्र ! धमं मं द्द्‌ श्रद्धाकाहोनाः-" वहां वे दृसरे देवों से दस बात ञं बदृ जाते हैं" * 
देवेन्द्र ! संघ मंद्द श्रद्धा का होना" वहं वे दृषरे देवों से दस बात जँ बदु जते हें" * " 
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मारिष मोग्गल्छान ! सच हे... 

तब, देवेन्द्र शक्र छः सो देवताओं के साथः-। 
सात सौ देवताओं के साथ. 
आठ सौ देवताओं के साथ '*"। 
अस्सी सौ देवताओं के साथ. "| 


$ ११. चन्दन उत्त (३८. ११) 
त्रिस्ल मं श्रद्धा से खगति 
तब, देवपुत्र चन्दन `" `[ देवेन्द्र शक्र की तरह विस्तार कर छेना चाहिये ] 
तब, देवपुत्र खुयामः*। 
तब, देवपुत्र संतुसिंत ` । 
तब, देवपुत्र खुनिर्भिंत' ` " 
तव, देवपुत्र वंरावततीं '* "| 


मोगगद्लान-संयुत्त समाप्त 


५७२ र 
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सातवां परिच्छेद 
३९. चित्त-संयुत्त 


3 १. सञ्जोजन सुत्त ( ३९. १) 


छन्दराग ही बन्धन हे 


एक समय कुछ स्थविर भिश्च मच्छिक्रासण्ड मं अम्व्रारक-वन में विहार करते थे। 

उस समय, भिक्चाटन से छोट भोजन करने के उपरान्त सभ(गृह मे एकत्रित हो बैठे हुये उन 
स्थविर भिक्षुओं के बीच यह बात चरी--आवुस ! "संयोजन ओर  संयोजनीय-धमं' भिन्न भिज्ञ अर्थं 
वारे आर भिन्न भिन्न अक्षर वारे हैँ, अथवा एक ही अर्थं को बताने वारे दो शब्द्‌ हैँ ! 

वहां, कुठ स्थविर भि्षु पेखा कहते थे--आबुस ! 'संयोजन' ओर “संयोजनीय-घरमः भिज्न-भिन्न 
अर्थं बारे ओर भिन्न भिन्न अक्षर वेह, | 

वहा, कुछ स्थविर भिश्चु ेस। कहते धे--आबुस ! “संयोजन ओर 'संयोजनीथ-धर्मः एक ही 
अथं को बताने बाले दो शब्द्‌ हैँ । 

उस समय, गृहपति चिच किसी काम से श्ुगपत्थक्रः जया इञा था । 

गृहपति चिच्र ने सुन(--भिक्षायन से रोट भोजन करने के उपरान्त सभागृहमें.."अथवा एक 


` ही अथं को बतानेवारे दो शब्द्‌ हँ १ वहाँ कुछ स्थविर भिश्च एेसा कहते थे 


तव, गृहपति चित्र जहां वे स्थविर भिक्षु थे वहाँ आया, ओर उन्हें अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर वेट, गृहपति चित्र उन स्थविर भिष्चुओं से बोखा--भन्ते ! भने सुना है कि भिक्षाटन 
से कोट भोजन करने के उपरान्त सभागृह मे -*-अथवा एक ही अर्थं को बतानेवारे दो शब्द्‌ ह? वहां, 
कुछ स्थविर भिक्षु रेखा कहते भे । 

हाँ गृहपति ! ठीक बात हे । 

भन्ते ! “संयोजन ओर “संयोजनीय-धर्म' भिन्न-भिन्न अर्थवारे ओर भिन्न-भिन्न अक्षर वाले है । 
भन्ते ! में एक उपमा कहता हँ । उपमा से भी कितने चिक्ञ लोग कहने के अर्थं को समश्च ठेते ह । 

भन्ते ! जसे, कोद काला बेर किसी उजले बैर के साथ एक रस्सी से बोध दिया गया हो । तवर 
यदि कोद के किं काला बेल उजले बेरु का बन्धन हे, या उजला बैर के बैल का बन्धनदहे तो क्या 
वह ठीक समञ्च जायगा ! 

नहीं गृहपति ! न तो काला बैर उजरे बैर का बन्धन है ओंर न उजला बैर कारे बैर का 
बन्धन हे, किन्तु जो दोनों एक रस्सी से वैधे है वही वहं बन्धन ह । 

मन्ते ! वेसे ही, न चक्षु रूपो का बन्धन हे, ओर न रूप च्यु के बन्धन है, किन्तु बहौ जो दोनों 
के प्रत्यय से छन्द्‌-राग उत्पन्न होता है बही वहो बन्धनदहे। न श्रोत्र शब्दों का न घ्ाण--। न 
जिह्वा" । न कायाः“ '। न मन धर्मो का बन्धन दहै, ओरन मन धर्म के बन्धन हैँ, किन्तु वहाँ जो दोनों 
कं प्रत्यय सं छन्द्‌-राग उत्पन्न होता हं वही बहां बन्धन हे। 


९. ग्रुगपत्थक ग्रहपति च्चित्र का अपना गोव, जो अम्बाटक वन कै पीछे दी था--अटठकथा । 


# 
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गृहपति ! तम बडे भाग्यवान्‌ हो, कि बुद्ध के इतने गम्भीर धरम मे तुम्हारा प्रज्ञा-चश्चु पैठता है । 


$ २. पटपर इसिदत्त सुत्त ( ३९. २) 
धातु की चिभिन्नता 


एक समय, कुछ स्थविर भिश्च मच्छिकासण्ड मे अम्बारकवनमें विहार करतेधे। 

तव, गृहपति चिन्न जहाँ वे स्थविर भिक्षु थे वहाँ आया, ओर उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बेट गया । = = 

एक ओर बढ, गहपति चित्र उने स्थविर भिक्ुओं से बोखा--“भन्ते कर मेरे यहीं भोजन का 
निमन्त्रण स्वीकार करं । 

स्थविर भिक्चुओं ने चुप रह कर स्वीकार किया । 

तव, चित्र गहपति उनी स्वीक्रति को जन, आसन से उठ उनको प्रणाम्‌-प्रदृक्षिणा कर चला 


गया । 
तव, उस रात के बीत जाने पर दूसरे दिन पूर्वाह्न मे वे स्थविर भिश्ु पहन ओर पत्र-चीवर रे 


जहां गृहपति चित्र का धर था वहाँ गये । जा कर विदे आसन पर बैठ गये । 

तब, ग्रहपति चित्र जहां वे स्थविर भिक्षु थे वहां गया ओर उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बेट गया । | 

एक ओर बेर, गृहपति चित्र आयुष्मान्‌. स्थविर से बोखा--भन्ते ! रोग “धातु-नानात्व, घातु- 
नानात्व" कहा करते हँ । भन्ते ! भगवान्‌ ने धातु-नानात्व क्य। बताया है ? 

एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ चुप रहे । 

दूसरी बार भीः"। 

तीसरी बार भी--"चुप रहे । 

उस समय, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन भिक्षुजओं मं सरसे नये भे । 

तब, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोरे -- भन्ते ! यदि अक्ता हो तों गृह- 
पति चित्र के प्रशन का उत्तर दु । | 

हां ऋपिदत्त ! आप गहपति चिन्न के प्रन का उत्तर दं 

गहपति ! तुम्हारा यही न पृछना हे कि--भन्ते ! रोग “धातु-ननाव्व, धातु-ननात्वः कहा करते 
हैँ । भन्ते ! भगवान्‌ ने धातु-नानात्व क्या बताया हे ! 

हां भन्ते! 

गृहपति ! भगवान्‌ ने धातु-नानात्व यह बताया है--चक्षु-घातु, रूप-धातु, चक्चुविज्ञान-घातु' ` " 
मनो-धातु, धर्म-घातु, मनोविक्ञान-धातु । ग्रहपति ! भगवान्‌ ने यही धातु-नानात्व बताया हे । 

तब, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त के कहे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, स्थविर 
भिक्षुओं को अपने हाथ से परोस-परोस कर अच्छे-अच्छे भोजन खिलाये । 

तब, वे स्थविर भिक्षु यथेष्ट भोजन कर खेनेके बाद्‌ असन से उट चरे गये । 

तब, अआ।युष्मान्‌ स्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से बोरे--आवुस ऋषिदत्त ! अच्छा हुआ कि इस 
प्रन का उत्तर अपको सृञ्च गया, मुश्चे तो नहीं सृञ्चा था । आवुस कऋःपिदत्त ! अच्छाहो कि भविष्यमें 
भी एेसे प्रन पूरे जने पर आप ही उत्तर दिया करं 


§ ३. दुतिय इसिदत्त सुत्त ( ३९. ३ ) 


सत्कायसेही मिश्रा दश्यां 
““ [ ऊपर जेस ही ] 
एक ओर बैर, गृहपति चित्र आयुष्मान्‌ , स्थविर से बोला-- भन्ते स्थविर ! जो संसारम नाना 


॥ । च 
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मिथ्या द्टिया उव्पन्न होती हँ किं, रोक शा[इवत है, रोक अशाश्वत हे, कोक सान्त हे, लोक अनन्त हे, 
जो जीव है वही शरीर है, जीव दूसरा है ओर शरीर दूसरा हे, तथागत ( =जीव ) मरने के बाद रहता 
हे, नहीं रहता है, न रहत है ओर न नहीं रहत है, ओर जो ब्रह्मजार सूत्र मे बासठ मिथ्या-द्टयां कही 
ग है" वह किसके होने से होती हँ ओर किसके नहीं होने से नहीं होती दँ ! 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ स्थविर चुप रहे । 

दूसरी बार भीः"'। 

तीखरी बार भी" ` चुप रहे । 

डस समय आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन भिश्चुजों मे सबसे नये थे । 

तथ, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोरे भन्ते ! यदि आक्लः हो तो मेँ गृहः 
पति चित्र के प्रदन का उत्तर दू । 

हम ऋषिदत्त ! आप गृहपति चित्र के प्ररन का उत्तर दें। 

गृहपति ! तुम्हारा यही न पूना हे कि--भन्ते ! जो संसार मं नाना मिथ्या द्टियां उत्पन्न होती 
ह.“ वह किसके होने से होती हैँ ओर किसके नहीं होने से नदीं होती है ! 

हां भन्ते! | 

गृहपति ! जो संसार मे नानः मिथ्या दिया उत्पन्न होती दै ' `` वह सत्काय-द्टि के होने से होती 
है, ओर सत्काय-दष्ि के नहीं होने से नहीं होती हे । 

भन्ते । सत्काय-द्टि केसे होती हे ! 

गृहपति ! अक्त पथक्‌ जन "` `" "रूप को आत्मा करके जानता है, आत्मा को रूपवान्‌, आत्मा में 
रूप, या रूप मँ आत्मा जानता हे । वेदना" । संज्ञा." `। संस्कार `" "। .वि्ञान को आत्मा करके जानता 
हे, आत्मा को विज्ञानवान्‌ , आत्मा मे विज्ञान, या विततान मे आत्मा जानता हे। ग्रहपति ! इस तरह, 
सत्काय-द्टि होती हे । 

भन्ते ! कैसे सत्काय-दषटि नहीं होती दे ! 

, गृहपति ! पण्डित आर्य-श्रावक `` "न रूप को आत्मा करके जानता हे, न अस्मा को रूपवान्‌, 
न आत्मामं रूप, न रूप मँ आस्मा जानत। ह । वेदना" । संज्ञा" । संस्कार `` । विक्ान'*। गृहपति ! 
इस तरह, सत्काय-दष्टि नहीं होती हे । 

भन्ते ! आर्यं ऋषिदत्त कहाँ से आते! 

गृहपति ! मँ अवन्ती खे अता हूं । 

भन्ते ! अवन्ती मे ऋषिदत्त नाम का कुलपुत्र एकं हम रोगों का भित्र रहता है, जिसे हमने 
कभी नहीं देखा ह ओर जो आजकल प्रब्रजित हो गया है । आयुष्मान्‌ ने उसे देखा हे ! 

हौं गृहपति ! देखा हे । 

भन्ते ! वे आयुष्मान्‌ इस समय काँ विहार करते हैँ ! 

इस पर, अ।युष्मान्‌ ऋरषिदत्त चुप रहे । 

भन्ते ! क्या आर्यं हयी चरषिदत्त हँ ! 

हां ग्रहपति ! 


मन्ते ! आर्यं ्हपिदत्त मच्छिकासण्ड में सुख से विहार करं । अम्बारकवन वदा रमणीय हे ।. 


मनै आर्यं ऋषिदत्त की सेवा चीवरादि से करूंगा । 

गहपति ! ठीक कहा हे । 

तव, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ ऋषिदस्त के कहने का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, 
स्थविर भिश्ुओं को अपने हाथ से परोस-परोख कर अच्छे भोजन खाये । 
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तब, स्थविर भि्षु यथेष्ट भोजन कर आसन से उढ चे गये । 

तव, आयुष्मान्‌ स्थविश आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से बोखे--आवुस ऋषिदत्त ! अच्छा हुआ कि इस 
प्रन का उत्तर अ।पको सञ्च गया, सुञ्े तो नदीं सृञ्चा था । आवुस ऋषिदत्त ! अच्छाहो किं भविष्यं 
भी एसे प्रन पृषे जाने पर आप ही उत्तर दिया करं । 

तव आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त अपनी विचछावन उठा पात्र ओर चीवर खे मच्छिकासण्ड से चटे गये, 
वहाँ फिर कौट कर नहीं जाये । 


§ °. महक सत्त ( ३९.-४) 


महक द्वारा कद्धि-प्रदशेन 

एक समय, कुछ स्थविर भिक्षु मच्छिक्ासण्डमे अम्बारकवन मं विहार करते थे। 

"एक ओर बैठ, ग्रहपति चिन्न उन स्थविर भिष्षुजों से बोखा--भन्ते ! कर मेरी गोश्षटामे 
भोजन के लिये निमन्त्रण स्वीकार करं । 

स्थविर भिक्षुं ने चुप रह कर स्वीकार कर लिप्रा । 

ˆ" तव, स्थविर भिक्षु यथेष्ट भोजन कर आसन से उट चरे गये । ५ 

गहपति चित्र “बचे खुचे को बांट दो” कह, स्थविर भिश्षुजं के पीछे पीछे हो लिया । 

उस समय बड़ी जरती इद्धं गमीं पड़ रही थी । वे स्थविर भिक्षु बडे कष्ट से अगेजा रहेथे। 

उस समय आयुष्मान्‌ महक उन भिष्षुजं में सबसे नये थे । तब, आयुष्मन्‌ महक आयुष्मान्‌ 
स्थविर से बोखे-भन्ते स्थविर ! अच्छा होता किं ठंढी वायु बहती, मेध छा जाता ओर कुछ कुठ फूही 
पड़ने रुगती । 

आवुष महक ! हा, अच्छा होता कि" कुछ कुछ पूही पडने गती । 

तब, आयुष्मान्‌ महक ने वेसी ऋद्धि र्गाद कि ठंढी वायु बहने र्गी, मेध छा गया, ओर कुछ 
कुछ एही पड़ने र्गी । 

तव, गृहपति चित्रके मनम यह दुभा इन भिक्षुओं मजो सबसे नया दहै उसी का यह 
ऋरद्धि-अनुभाव है । 

तब, आराम पर्हुच आयुष्मान्‌ महक आयुष्मान्‌ स्थविर से बोटे- भन्ते स्थविर ! इतना ही 
बस रहे । 

हां आबु महक ! इतन। ही रहे । इतने से काम हो गया । 

तब, स्थविर भिक्षु अपने-अपने स्थान प्र चे गये, आ।र आयुष्मान्‌ महक भी अपने स्थान पर 
चरे गये । 

तब, गहपति चित्त जहां आयुष्मान्‌ महक थे वहीं गया, ओर उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बंड गया । 

एक ओर बैठ, गृहपति चित्र आयुष्मान्‌ महक से बोला मन्ते ! आर्य भटक ऊ अपनी 
अलोकिंक चरद्धि दिखा । 

गृहपति ! तो, आिन्द्‌ मे चादर विछ कर उसपर घ।स-एूस विखेर दो । 

"भर्ते ! बहुत अच्छा" कह, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ महक को उत्तर दे आलिन्द मे चादर 
बिछा कर उस पर घास-फूस बिखेर दिया । , ू 

तब, आयुष्मान्‌ महक ने विहार मे पैठ किंवाड रग वैसी ऋद्धि लगाई किं एक बड़ी आग की 
छहर उटठी जिसने घास-फूस को जला दिया किंतु चाद्र ज्यों की स्यो रषी । 

तब, गृहपति चित्र अपनी चादर को ्चाड, अ!इचय से चकित हये एक ओर खडा हो गया । 
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तब, आयुष्मान्‌ महक विहार से निकल गृहपति चित्र से बोरे, ““गृ हपति ! अब बस रहे ।"" 

हों भन्ते महक ! अव बस रहे, इतना काफी हे । भन्ते ! आर्यं महक मच्छिक्रासण्ड मे सुख से 
रहं । अभ्बारकवन बड़ा रमणीय हें । में जायं महक की सेवा चीवरादि से करूगा। 

गहपति ! खीक कहते हो । 

तब, आयुष्मान्‌ महक अपनी बिदछछावन सर्म, पात्र-चीवर रे मच्छिकासण्ड से चरे गये, फिर 
कभी लोट कर नहीं आये । 


> 


§ ५. पढम कामभू सत्त (३९. ५) 
विस्तत उपदेश्च 


एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मच्छिकासण्ड म अम्बाटकवन मं विहार करते थे । 
तब, गृहपति चिन जहां जगयुष्माच्‌ कामभू भे वहां आयाः" 
एक ओर बैठे गृहपति चित्र को आयुष्मान्‌ कामभू बोटेोः-- गृहपति ! कहा गथा हेः-- 
निर्दोष, उवेत अगच्छादन वारा, 
"एक अरावाला चरता रथ हे । 
दुःख-रहित उसको आते देखो, 
जिसका खोत स्क गया हे, ओर जो बन्धन से मुक्त हे ॥ 
ग्रहपति ! इष संक्षेप से कहे गये का विस्तार से केसे अथं समक्षना चाहिये ! 
भन्ते ! क्या भगवान्‌ ने पेता कहा दहं! 
हा गृहपति ! 
न्ते! तो थोड़ा ठहर, म इस पर कुछ विचार करदं । 
तब, गृहपति चित्र कुछ समथ तक चुप रह आयुष्मान्‌ कामभू से बोला-- 
मन्ते ! निर्दोष सेः शील का अभिप्राय हे। 
भन्ते ! दवेत आच्छादन से' विमुक्ति का अभिप्राय दहे । 
भन्ते ! "एक अरा से' स्मृति का अभिप्राय है। 
भन्ते ! 'चल्त। सेः आगे बढ़ना ओर पीछे हने का अभिप्राय है । 
भन्ते ! रथ से" यह चार महाभूतो के बने हुये शरीर से अभिप्राय है, जो माता-पिता से उस्पन्न 
हुआ! हे, मात-दा से परा-पोसा हे, अनिध्य , धोने मलनेवाला, ओर नष्ट होना जिसका स्वभाव हे । 
भन्ते! रागदुखदहे, दवेषदुःखदहे, मोह दुःखदे । वेक्षीणाश्रव भिक्षुके प्रहीण दहो जाते हें 
इसलिये, क्षीणाश्रव भिष्चु दुःख-रहित होता हे । 
भन्ते ! "आते" से अहत्‌ का अभिप्राय हे । 
भन्ते ! 'खोत' से तृष्णा का अभिप्राय हे । वह क्षीणाश्रव भिक्षु की प्रहीण होती है."। इसलिये, 
क्षीणाश्रव भिक्षु छिन्-खोत' कह! जाता हे । 
भन्ते ! राग बन्धन दहे, द्वेष बन्धन दहे, मोह बन्धनदहे। वे क्षीणाश्रव भिक्षु के प्रहीण हो जाते 
हँ" "। इसलिये, क्षीणाश्रव भिश्च अबन्धनः कहे जते हैँ । 
भन्ते ! इसीलिये भगवान्‌ ने कह! है-- 
निर्दोष, उवेत आच्छादन बाला, 
एक अरा वाला चृता रथ है । 
दुःख-रहित उसको आते देखो, 
जिसका स्रोत स्क गया हे, ओर जो बन्धन से मुक्त हे ॥ 
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भन्ते भगवान्‌ के इस संक्षेप से कटे गये का विस्तार से एसे ही अथं सम्चना चाहिये । 
गृहपति ! तुम बढ़े भग्वान्‌ हो, जो भगवान्‌ के इतने गम्भीर धमं मे तुम्हार) प्रज्ञा-चक्चु 
जाता हे । 


§ &. दुतिय कामभू सुत्त ( ३९. £ ) 
तीन प्रकार के संस्कार 


“एक ओर बेट, गृहपति चिच्च आयुष्मान्‌ कामभू से बोला-- भन्ते ! संस्कार कितने हैँ ! 

गृहपति ! संस्कार तीन हैँ । ( 4 ) काय-संस्कार, ( २ ) वाक्‌-संस्कार, ओर ८ ३ ) चित्त-संस्कार 

साकार दे, गृहपति चित्र ने भायुष्मान्‌ काममू के कहे गये का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, 
आगे का प्रन पृष । 

भन्ते ! कितने काय-संस्कार, कितने वाक्‌ -संस्कार ओर कितने चिनत्त-संस्कार हैं ! 

गृहपति ! आइवास-ग्रशवास काय-संस्कार हैँ । वितकं-विचार वाक्‌-संस्कार हे । संज्ञा ओर वेदना 
चित्त-संस्कार हैँ । 

साधुकार दे"-आगे का प्ररन पृछा । 

भन्ते ! आवास-पररवास क्यो काय-संस्कार हे १ वितकं -विचार क्यो वाक-संस्कार है १ संज्ञा ओर 
वेदना क्यो चित्त-संस्कार हें ? । र 

गृहपति ! आ।रवासःप्रदवास काया के धर्मद, जो काया मे लगे रहते हे । इसलिये, आदवास- 
प्रवास काय-संस्कार हैं । 

गृहपति ! पहले वितक, जर विचार करके पीछे कुछ बात बोली जाती है, इसलिये वितक-विचार 
वाक्‌ -संस्कार हैं । 

` गृहपति ! संहा ओर वेदना चित्त के धर्मं है, इषकिये सक्ता ओर वेदना चित्त के संस्कार हें । 

साध्ुकार दे"*"आगे का प्रन पृछा । 

भन्ते ! संज्ञावेदयित-निरोध-समापत्ति कैसे होती हे ! 

गृहपति ! संक्ञवेदयित-निरोध को प्राक्च करने वारे भिक्षुको यह नहीं होता है नन संज्ञा- 
वेदयित-निरोध को प्रप्त करूंगा, या करतः हँ, या किया था । क्रतु, उसका चित्त पहरे ही इतना भावित 
रहता हे जो उसे बहो तक ङे जातः हे । 

साधुकार दै"“"-आगे का प्रन पृष्ठा । 

भन्ते ! संज्तवेदयित-निरोध प्राक्च करने वे भिश्चु के स्व॑प्रथम कौन धम निरुद होते दहै 
काय-संस्कार, या वाक्‌ संस्कार, या चित्त-संस्कार । । 

ग्रहपति ! संक्ञ(वेद्यित-निरोध प्राक्च करनेवारे भिश्चु के सर्व-थम वाक्‌-संस्कार निरुद्ध होते दहै । 
तब काय-संस्कार; तब चित्त-सं स्कार । 

साध्ुकार दे.-"-अगिका प्रन्न पूछा । 

भन्ते! जो मर ग्रा हे ओर जो संक्तवेदयित-निरोध को प्राप्त इभा है, इन दोनों मे 
क्या भेद हे! 

गृहपति ! जो मर गथा है उसका काय-संस्कार निषु हो गया है, प्श्रव्ध हो गया है; वाक्‌. 
संस्कार निरुद्ध हो गया है, प्रश्रब्ध हो गया है; चित्त-संस्कार निरुद्ध हो गथा हे, प्रश्रब्ध हो गया हे; 
आयु समक्षहो गदं हे, इवास रक गये, इन्द्रियां छिन्न-भिन्न हो .गह हे । गृहपति ! जो भिश्ु 
संक्ञवेदयित-निरोध को प्रास्त हु है उसका काय-संस्कार निरुद्ध ` । वाक्‌ -संस्कार निरुद्ध ` "`; चित्त. 
संस्कार निरूढ"; आयु समाक्च हो गह है, इवास रुक गभे हँ, किन्तु इन्द्रिय चिप्रसन्न रहती हैं । 
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गृहपति ! जो मर गया है ओर जो संञावेदयित-निरोध को प्राक्च इआ दे, इन दोनो में 
यही मेद दहै। 

साधुकार दे-"-आगेका प्रश्न वूरछा। 

भन्ते ! संज्ञवेदयित-निरोध की प्राचि के लिय क्या प्रयास होता हे! 

गृहपति ! संक वेदयित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिक्षु को पेखा नहीं होता हे कि-- 
मै संज्ञावेदयित-निरोध की प्राषि के लिये प्रयासं करूंगा, या केर राह, या किया था। किन्तु, उसका 
चित्त पटे ही इतन भावित्त रहता है जो उसे वहां तक रे जाता हे । 

साधुकार दे"-जगे का प्रश्न पूछा । । 

भन्ते ! संक्ञावेदयित-निरोध की प्रासि के लिये प्रयास करते भिक्षु के सवं-प्रथम कोन ध्म उत्पन्न 
होते हैँ, या काय-संस्कार, या वाक्‌ -संस्कार, या चित्त-संस्कार ! 

ग्रहपति ! संज्ञवेदयित-निरोध की प्राति के छिये प्रयास करते भिष्षु को सवे-प्रथमं चित्त-संस्कार 
उत्पन्न होता हे, तब काय-संस्कार, तब वाक्‌-संस्कार । 

साधुकार दे""-आगे का प्रन पूछा । 

भन्ते ! संज्ञवेदयित-- निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिश्चु को कितने स्पशं अनुभव 
होते हें ! ू 

ग्रहपति ? सं ्वेदयित-निरोध की प्राक्ि के खिये प्रयास करते भिश्चु को तीन स्पशं अनुभव होते 
ह । शून्य से स्पर्श, अनिमित्तसे स्पर्शं, अप्रणिहित स्पशं । 

साधुकार दे"-अगे का प्रन पृक्ठा। 

भन्ते ! संज्ञावेदयित-निरोध की प्राक्षि के लिये प्रयास करते भिक्षु का चित्त किधर सुका होता हे ! 

गृहपति !--भिष्षु का चित्त विवेक की ओर छकरा होता हे । 

साधुकार दै---आगेका प्रन पृ्ा। 

भन्ते ! संक्ञावेदयित-निरोध की प्राकषि के छिये प्रयास करते भिक्षु को कौन धमं साधक होते हें! 

हे गृहपति ! जो पहरे वृचछछना चाहिये था उसे तुमने पीछे पृछा । अच्छा, उसका उन्तर॒देता हूं । 
संज्ञबेदयित-निरोध की प्राक्षिके लिये दो ध्म अत्यन्त साधक है समथ ओर विदाना । 


$ ७. गोदन्त सत्त ( ३९, ५ ) 
एक अथं वारे विभिन्न शाब्दं 


एक समय, आयुष्मान्‌ गोदन्त मच्छिकासण्ड मे भम्बारकवन मे विहार करते भे । 

एक ओर बेटे गृहपति चिच से आयुष्मान्‌ गोदन्त बोखे- गृहपति ! जो अप्रमाण चेतोविसुक्ति है, 
जो आकिञ्चन्य चेतोविसुक्ति है, जो श्न्यता चेतोविभुक्ति है, ओर जो अनिमित्त चेतोविसूक्ति हे, क्या इन 
धर्मौ के भिन्न-मिन्न अर्थं ओर भिन्र-मिन्न अक्षरहें या एक ही अथं बताने वारे इतने शब्द्‌ हैँ ? 

भन्ते ! एक दष्ि-कोण से ये धमं॑भिन्न-भिन्न अथं ओंर भिन्न-भिन्न अक्षर वारे है, किन्तु दूसरे 
दृष्टि-करोण से ये भिन्न-भिन्न शष्द एक ही अर्थं को बतोते हे । 

गृहपति ! किस दृष्टि-कोण से ये धमं भिन्न-भिन्न अर्थं ओर भिन्न-भिन्र अक्षर वारे है! 

भन्ते ! भिश्च भेत्री-खहगत चित्त से एकं दिक्ला कों पूणं केर विहारं करता हे । वैसे ही दूसरी 
दिक्लोको, तीसरी दिशाको, चौथी दिशा को, ऊपर, नीचे, टेढे-मेढे। सभी प्रकार से सरे रोककर 
अप्रमाण सैन्री-सहगत चित्त से `` चूणं कर॒ विहार करता है । केरुणा-सहगत चित्त सेः" । मुदितः-सहगत 
चित्त से "ˆ" 1 करणा-खहगतं चित्त से| भन्ते ! इसी को कर्ते हँ "अप्रमाण चित्त से विमुक्तिः । 


भन्ते ! अकिंञ्चन्य चेतो-विमुक्ति क्या है १ भन्ते! भिक्षुं सभी तरह विक्ञानानन्त्यायतन का 








कः कन 
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अतिक्रमण कर कुछ नहीं है एेसा आकिञ्चन्यायतन को ,प्रास्र हो विहार करता है । भन्ते ! इसी को 
कहते हैँ "अ किञ्चन्य्-चेतोविमुक्तिः । 
भन्ते ! श्ुन्यता-चेतोविसुक्ति क्या हे १ भन्ते ! भिक्षु जरण्यमे, बरक्ष के नीचे, या यून्य-गृह में 
जा ठेस! चिन्तन करता टै- यह आत्मा या अःत्मीय से शून्य हे । भन्ते ! इसी को कहते है 'दून्यता- 
चेतोचिमुक्ति' । ॑ 
भन्ते ! अनिमित्त चेतो विमुक्ति क्था है} भन्ते! भिष्चु सभी निमित्तो को मनसे न का अनिमित्त 
चित्त की समाधि को प्राक्त हो विहार करता ह । भन्ते ! इसी को कहते हे “अनिमिन्त-चेतोविमुक्ति' । < 
भन्ते ! यही एक इष्टि-कोण है जिसते ये ध्म भिन्न-भिन्न अर्थं ओर भिन्न अक्षर बारे हं । 
भन्ते ! फिंस दष्ि-कोण से यह एक ही अर्थं को बतने वारे भिन्न-भिन्न शब्द है ? 
भन्ते ! राग प्रमाण करनेवाला हे, दवेषः" ", मोह" वे क्षीणाश्रव भिक्षु के उच्छिन्र..-होते ह । 
भन्ते ! जितनी अभ्रम।ण चेतोविमुक्तियां है सभौ मे अर्हत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ है। वह अर्हत्व-फल- 
चेतोविभुक्ति राग से शून्य हे, द्वेष से श्यन्य, ओर मोह से शयन्य है । 
भन्ते ! राग किचन ( = ) है, दवेषः, मोह -"। वे क्षीणाश्रव भिश्च के उच्छिन्न .-होते हं । 
भन्ते ! जितनी आकिंञ्न्य चेतोविमुक्तियां ह सभी मे अहंत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ ह । 
भन्ते ! राग निमित्त-करण हे, द्वेष“ `, मोह.“ वे क्षीणाश्रव भिक्षु के उच्छिन्न" होते है । 
भन्ते ! जितनी अनिभित्त चेतोविमुक्तियों हँ सभी मे अहंस्व-फट-चेतोविमुक्ति श्रेष्ट हे | - 


भन्ते ! इस दृष्टिकोण से यह एक ही अथं को बताने वारे भिन्न भिन्न शब्द्‌ ह । 
§ ८, निगण्ठ सुत्त ( ३९. ८ ) 
ज्ञान बड़ा हे या द्धा 


उस समय निगण्ड नातयुत्र मच्छिकासण्ड मे अपनी वदी मण्डली के साथ पचा 
हआ था। 

गृहपति चिच्नने सुना किं निगण्ड नातपुत्र मच्छिकासण्ड मे अपनी बड़ी मण्डली ऊँ साथ 
पंचा हुआं हे । 

तब, गृहपति चित्र कुछ उपासको के साथ जहाँ निगण्ठ नातधुत्र था वहां गया, ओर कुराल-्ेम 
पूछ कर एक ओर बैठ गया । | 

एक ओर बेठे गृहपति चित्र से निगण्ठ नातपुत्र बोला- गृहपति ! तुम्हे क्या टसा विर्वास ह 
कि श्रमण गौतम को भी अवितक अविच(र समाधि लगती है, उसके वित ओर विचार काक्या 
निरोध होता हे ? 
| भन्ते ! में श्रद्धा से एेसा नहीं मानता हँ छि भगवान्‌ को अवितकः अविचार समाधि 
खगती हे, `` 

इस पर, निगण्ठ नातपुत्र अपनी मण्डली को देख कर बोला आप लोग देखं, गृहपति ! चित्र 
कितना सीधा हे, सच्चा हे, निष्कपट है !! वितकं ओर विचार का निरोध कर देना मानो हवा को जाल 
से बक्षाना हे। 


भन्ते ! क्या समञ्चते हैँ, ज्ञान बड़ा हैया श्रद्धा ? 

गृहपति ! श्रद्धा से ज्ञान ही बडा है । 

भन्ते ! जब मेरी इच्छ होती हे, मैँ-प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता ह, द्वितीय । 
ध्यान, "` "तृतीय ध्यान `“, चतुर्थं ध्यान्‌ `“ 1 
+ ७३ + ॥, 
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भन्ते ! सो में स्वयं रेसा जान ओर देख क्यो किसी श्रमण यौ ब्रह्मण की श्रद्धा से ेसा जा्नगा 
करि अवितकं, अविचार समाधि होती हे, तथा वितकं ओं।र विचार का निरोधं होत है! 

पसा कहने पर, निगण्ठ नातपुत्र अपनी मण्डली को देखकर बोर अप रोग देख, गहपति 
चित्रं कितने टद हे, शठ है, कपटी हे! 

भन्ते ! अभी तुरत ही आपने कहा था-- `` ` गृहपति चित्र किंतना सीधा हेः", ओर अभी तुरत 
ही जपं कह रंहे है---- ` गृहपति चित्रं कितना टेढ़ा है. 

भन्ते ! यदि आपकी पहली बात सच है तो दृसरी बात श्च, ओर यदि दंसंरी बात सचदहे तौ 
पहली वातं ज्ञ । भन्ते! यह दस धर्मके प्रश्न आति । जव आप इनका उत्तर जानें तो मुञ्चे ओर 
अपनी मण्डली को बंतवें । (१) जिसका प्रश्नं एक कांहो ओरं जिसका उत्तर भीषएकका हो। (२) 
जिसका प्रश्न॑.दो का हो ओर जिंखंकां उत्तर भौ दौ का हो । (३) जिसका प्रश्न तीनकादहो ओर जिसका 
उत्तर भी तीन का हो । (४) जिसका प्रश्न चार का हो ओर जिसका उत्तर भी चार का हो । (५) जिसका 
प्रच पांच काः" । (६) जिसका प्रश्न छः कां! (७) जिसका प्र सातं का" (८) जिखका प्रश्न आठ 
का-। (९) जिसका प्रक्ष नवं का (१०) जिसंकां प्रश्न दस का हो, ओरं जिसका उत्तर 
भीदसकाहो। 

तव, गृहपति चित्रं निगण्ठ न।तपुत्र से यह प्रन वृ आसन से उटकर चर! गया । 


४ ९. अचे सुत्त ( ३९. ९) 


अचेट काद्यप की अहंतव प्राससि 

उस समय, पहर गृहस्थ का भित्र अचे कादयप मच्छिकासण्ड मे जया हुञ। था । 

`` तव, गृहपति चित्र जहां अचेरु कारयपं थौ वहीं गया, ओर कुराल-क्षेम पृचछछकर एक 
ओर बेट गया । | 

एकं ओर वेट, गृहपति चित्र अचे काङ्यप से बोरा: भन्ते काङ्यप ! आपको प्रचजित हये 
कितने दिन हुये । 

ग्रहपति ! मेरे प्र्रजित हये तीस वपं बीत गये । 

भन्ते ! इस अवधि मे क्या आपने किसी अलौकिक श्रेष्ट ज्ञान का दर्शन कियाद? 

गृहपति ! मेने इस अवधि में किसी अलौकिक श्रेष्ठ क्तान का दर्शन नहीं किया है, केवल नंगा 
रहने, माथा सुने, आर क्ञाड्‌ देने के । 

यह कहने पर, गृहपति चित्र अचेर कार्यप से बोल।- आश्च्ै हे रे, अदूुत है रे ! आपके धमं 
की आच्छादं बडी हे किं तीस वपं मे भी आपने कों अलोकरिक श्रेष्ट ज्ञान का दर्शन नहीं कियाद, केवल 
नंगा रहने, माथा सुने ओर षाड देने के) 

गृहपति ! तुम्हरे उपासक रहे किंतने दिन हये ? 

भन्ते ! मेरे उपासक रहे भी तीस वर्षं हो गये । 

ग्रहपति ! इस अवधि मं क्या तुमने किसी अलौकिक श्रेष्ट ज्ञान का दान क्रिया है! 

भन्ते ! मुञ्चे क्था नहीं हुआ !! भन्ते ! मेँ जव चाहता हँ `" प्रथम ध्यान, `` द्वितीय ध्यान, “` 
तृतीय ध्यान, `*" चतुथं भ्यान को प्राक्च कर विहार करता हँ । भन्ते ! यदि मै भगवान्‌ के पटे मरं तो 
यह आश्चयं नहीं किं भगवान्‌ क कि एेसा कों संयोजन नहीं है जिससे यहपति चित्र युक्त हो फिर 
भी इस संसार मं आवेगा । 

यह कहने पर, अचे कारयप गृहपति चित्र से बौला- आश्चर्य हे, अद्‌भुत दे ! वाहं रे धमं की 
अच्छादं फिं उजला कपड़ा पहनने वाला गृहस्थ भी इस प्रकार अलोकरिक श्रेष्ठ ज्ञान का दशन कर लेता हे! 
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ग्रहपति ! मेँ मी इस धमं -विनय में प्रव्रज्या पाङ, उपसम्पदा पाड । 

तव, गृहपति चित्र अचे कार्यप को ले जहां स्थविर भिष्चु भे वरहा गया ओर बोरा--भन्ते! 
यह अचेल काडथप मेरा पहले गृहस्थ का भित्र हे । इसे आप रोग प्रचज्या ओर उपसम्पदा द । मै चीवर 
आदि से इसकी सेवा कर्टगा । 

अचे काडयप ने इस धमम॑-विनय में प्र्रञ्या आओ}र उपखम्पदा पाड । उपसम्पदा पानेके बादही 
-आयुष्मान्‌ काडयप ने अकेला, अरग, अप्रमत्त ` ` रह ` `` जाति क्षीण इद “` जान लिया । 
जायुष्मान्‌ कार्यप अहतौ मं एक हुये । 


9 १०. भिरानदस्सन सुत्त ( ३९. १० ) 


चिच ग्रहपति की मृत्यु 

उस समय, ग्रहपति चिच बड़ा बीमार पडा था। 

तवरे, कु आराम देवता, वन देवता, ब्रश्च देवता, ओषधि-तृण-वनस्पति मे रहनेवारे देवता गरह- 
पति चित्र के पास अकर बोरे- गृहपति ! नीवित रहं, आगे चकर आप चक्रवती राजा होगे । 

यह कहने पर, गृहपति चित्र उन देवताओं से बोला वह भी अनिव्य है, बह भी अध्व है 
वह भी छोड देने के योम्यहे। 

यह कहने पर, गृहपति चित्र के भित्र ओर बन्धु बान्धव उससे बोरे- आर्यं ! स्खृतिमान्‌ होवें, 
मत घबडायं । 

आप लोगों से मेँ क्या कहता ह जो सुश्चे कहते है--जाय ! स्प्रतिमन्‌ होवें , मत घबडङ्ं । 

आयं ! आप कहते हँ वह भी अनित्य हे, वह भी अध्रुव दहै, वह भी छोड देने योग्य हे । 

वह तो, आराम -देवता, वनदेवता" " "आगे चरुकर अप चक्रवर्तीं राजा होगे । उन्हे ही मैने कहा 
थ(---वह भी अनिव्य है. `" 

आयं ! क्या अप के पास आराम-देवता" ` "ने आकर कहा था.--जाप चक्रवती राजा होंगे! 

उन आराम-देवता' ` के मनम यह इजा--यह गहपति चित्र शीटखवान्‌ , धार्भिकदहे। यदि 
जीवित रहेगा तो चक्रवती राजा होग। । शीखव।न्‌ अपने विच्छुद्ध-माव से चित्तका प्रणिधान कर सकता 
है । धार्मिक-फर का स्मरण करेगा । 

वह आराम देवता" ` "कुर अथं सिद्ध होते देखकर ही बोरे भे--गरहपति ! जीवित रहे, अगे 
चलकर आप चक्रवर्तीं राजा होगे । उन्दं मँ एेसा कहत। हँ वह भी अनित्य है, वह भी अध्रुवे, वह 
भी छोडने योग्य हे । 

आयं ! मुञ्चे भी कुछ उपदेश करं । 

तो, तुम्हं एेसा सीखना चाहिये- बुद्ध मं मेरी द्द श्रद्धा होगी-पसे वह भगवान्‌ अत्‌ 
धरम मं मेरी चद्‌ श्रद्धा होगी-भगवान्‌ ने धमं बड़ा अच्छा बताया दहेः" । संघम मेरी द्द श्रद्धा होगी 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे मागं पर आरूढ हे" ` । शीरुवान्‌ धार्मिक भिश्चुओं को पूरा दान देना । 

पेखा ही तुम्हं सीखन। चाहिये । 

तव, गृहपति चित्र अपने मित्र ओर बन्धु-बान्धवों को बद्ध, धमं ओर संघे श्रद्धां होने तथा 
दानशील होने का उपदेश कर मर गया । 


चित्त संयुत्त समाप्त 
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४०. गामणी संयत्त 


$ १. चण्ड सुत्त (४०. १) 


चण्ड ओर सूर कटाने के कारण 


एक समय भगवान्‌ वस्ती मं अनाथपिण्डिक्र के आराम जेतवन मे विहार करते भे । 
तव, चण्ड ग्रामणी जहां भगवान्‌ थे वहां आया-“.। एक ओर बैट, चण्ड मणी भगवान्‌ से 
बोखा--भन्ते ! क्या कारण हे कि कुछ खोग "चण्ड" कहे जाते है, ओर छ रोग 'सूर' कटे जते हैँ १ 
मणी ! किसी का राग प्रहीण नहीं होता है । इससे वह दूसरों से कोप करता है ओर खडा 
कषगढ्ा करता हे । वह "चण्ड" कहा जाने लगता है । टरेष `“ । मोह .““। वह चण्ड कहा जाने लगता ह । 
अआमणी ! यही कारण है कि कोहं "चण्ड कह जाता हे । 


मामणी ! किसी का राग प्रहीण होता दे। इससे, वह दृसखरो से कोप नहीं करता है ओर न 
रद़त-ङ्वगङ़्ता हे । वह “सूरः कहा जाने रगत है । देष." मोह ““"। वह सूर कहा जाने रुगता है । 
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रमणी ! यही कारण है कि कोर “सूर' कटा जाता है । 

यह कहने पर, चण्ड म्मासणी भगवान्‌ से बोलाः--भन्ते ! खूब बतया है, खूब बताया हे ॥ 
भन्ते ! जेसे उर्टे को सीधा कर दे, दैक को लोर दे, यके को मागं बता दे, या अन्धकार मँ तेलग्रदीप 
जला दे, आंखवाले रूपों को देख रगे । भगवान्‌ ने वसे ही अनेक भकार से ध्म समश्चाये । यह जँ बुद्ध 
का शरण मं जाता हू, धमं की", संघकी.। भगवान्‌ आज से जन्म भर के किये सृक्े अपना 
दारणागतं उपासक स्वीकार करं । 


9 २. पुत्त सुत्त ( ४०. २). 
नट नरक मे उत्पन्न होते हैँ 


एक समय, भगवान्‌ राजगृह मे वेदुवन कन्दक निवाप मेँ विहार करते थे । 

तत्र, तादपुत्र नट ग्रामणी जहां भगवान्‌ भे वहाँ आया `" एक ओर बैठ, तार्पुत्र नरग्र(मणी 
भगवान्‌ से बोरा--भन्ते ! मैने अपने बुजुर्ग गुर दादा-गुरु नँ को कहते सुना है कि “जो नट रंग-मच 
पर सब के सामने सच या क्ट से रोगों को हैसाता ओर बहलाता है वह मरने के वादं प्रहास देवों के 
बीच उत्पन्न होता हे । यहं भगवान्‌ का क्या कहना हे ! 

` मामणी ! रहने दो, मुक्षसे यह मत्त पो । 

दूखरी बार भी""। 

तीसरी बार भी" ` । यहो भगवान्‌ का क्या कहना हे ? 

मे यह नहीं चाहता । ममणी ! रहने दो, मुञ्षसे यह मत षृ । जँ तुम्हें उत्तर देर्दूगा। 

ग्रामणी ! पहले के रोग वीतराग नही भे, वे रागके बन्धनम बैधेथे। रंगमंच पर सब के 
ब्रीच उनकी रागमयी कोतुक क्रीदं ओर भी अधिक राग उत्पन्न कर देती थीं । 
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ग्रामणी ! पहरे के लोग वीतद्रेष नहीं थे, वे द्वेषके बन्धने वधे थे ।' ` उनकी द्वेषमयी कोतुक 
क्रीडायें ओर भी अधिक द्वेष उत्पन्न कर देती थीं । 

मणी ! पहले के रोग बीतमोह नहीं थे, वे मोह के बन्धनम बंधे थे ।* ` 'उनक्छी मोहमयी 
कोतुक ऋीडायं ओर भी अधिक मोह उत्पन्न कर देती थीं । 

४ वे स्वयं मत्त प्रमत्त हो दूसरा को मत्त प्रमत्त कर मरने के वाद्‌ प्रहास नामक नरक मे उत्पन्न 
होते थे । यदि कोद समञ्च किं “जो नर*-सच याङ्लूठसे रोगों को र्दैसाता ओर बहलता हे वह मरने 
के बाद्‌ प्रहास देवों के बीच उत्पन्न होता है, तो उसका! एेसा समञ्लना ज्लूठ हे । म्रमणी ! मै कहता ह 
कि एेसे मनुष्य की दो ही गतिया हो सकती है--या तो नरक, या तिरश्चीन (पञ्च) योनि । 

यह कहने पर तारपुन्र नर्मामणी रोने र्गा, आंसू बहाने रगा । 

आमणी ! इसी से मँ इसे नहीं चाहता था-- ग्रामणी ! रहने दो, स॒ुक्षसे यह मत पृषो । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने ठेसा कह दिया, इसखिये मै नहीं रोता ह । किन्त, इसखियि कि मै" ` "नटो से 
दीरघंकार तक ठग! ओर धोखा दिया गया । 

भन्ते !* " "जसे उच्टे को सीधा कर दे" * + यह सँ भगवान्‌ की शरण मे जाता दह्ः। धमकी" 
ओर संघ की ““"। मन्ते ! जँ भगवान्‌ के पास प्रव्रज्या पाङ, उपसम्पदा पाङ । 

तालपुत्र नरग्रामणी ने भगवान्‌ के पास प्र्ञ्या पायी, उपसम्पद्‌ पायी । 
`" आयुष्मान्‌ तारपुच्र अहतौ मे एक हुये । 
9 ३. मेधाजीव सुत्त ( ४०. ३) 
सिपादिया की गति 

तव, योधाजीव भ्राम्रणी जहां भगवान्‌ थे वहां आया । 

एक ओर बैठ, योधाजीव म्रामणी भगवान्‌ से बोखा-- भन्ते! मैने अपने बुजर्गं गुर द्‌!दा-गुर 
सिपाहियो को कते सुना है किं जो सिपाही संग्राममे वीरता दिखाता हे बह रातु कै हाथ मर कर 
खरजित देवताओं के बीच उत्पन्न होता है । यहां भगवान्‌ का क्या कहना है ! 

ग्रामणी ! रहने दो, मुक्चसे मत पूरो । 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार भीः" 

आमणी ! जो सिपाही संम्राम मे वीरता दिखाता है, उसका चित्त पहरे ही दूषित हो जाता है- 
मारर्दे, कादं, भिटादं, नष्टकरदं, कि मत रहं । इस प्रकार उत्साह करते उसे शत्रु रोग मर देते 
वह मरने के बाद सराजिता नामक नरक मे उत्पन्न होता है । 

यदि कोद्र समञ्चे कि “ ` वह शत्रुओं के हाथ मर कर सरंजित देवताओं के बीच उत्पन्न होता हे" 
तो उसका समञ्चना क्ल है । म्रामणी ! मँ कहता ह्र कि एेसे मनुष्य की दो ही गतियौँ हो सकती है-- 
या तो नरक या चिरश्चीन (पञ्च) योनि। 

भन्ते ! भगवान्‌ ने ेसा कह दिया, इसलिये नें नहीं रोता हू । किन्तु, इसचिये कि मेँ“. 

दी्घ॑कारु तक ठग! ओर धोखा दिया गया । 

"" " भन्ते !` ` ` मुश्चे उपासक स्वीकार करं । 


$ 9. हत्थि सुत्त ( ४०. ४) 
हथिस्वार की गति 


तब, हथिसवार म्रामणी जहां भगवान्‌ थे वहं आया ` | 
"* "भन्ते ! ` ` मुञ्चे उपासक स्वीकार करं । 

















५८२ | संयुत्त-निकाय 


§ ५, अस्स सुत्त (४०. ^) 
घोडसवार की गति 


, तव, बोड़सव।र ग्रामणी जहां भगवान्‌ भे बहां आया" .। 


क ओर बेट, घोडसवार भ्रामणी भगवान्‌ से बोखा--भन्ते | | अपने जगं शुर दाद(-गुर ` 


घोडसवारों को कहते सुन। हे कि जो घोदसवार संग्राम में.“ [ उपर जेख! ही ] 
` * "सराजिता नामक नरक मे| 
" " "मन्ते!" "मुञ्चे उपासक स्वीकार करं । 


9 ६, पच्छाभूमक सुत्त ( ४०. ६ ) 
अपने कमं से ही छगति-दुगंति 


एक समय, भगवान्‌ नालन्दा मं पावारिक आघ्रव्रन मे विहार करते भे । 

तव, असिवन्धकपुचर प्रामणी जहो भगवान्‌ थे वहां अया" * ^ एक ओर बैठ, असिबन्धकपुच् 
ग्रामणी भगवान्‌ से बोा--भन्ते ! ब्राह्मण परिचम भूमिवाले& कमण्डल्ुवाटे, सेवा की माला पहनने 
वारे, सँश्च सुबह पानी मे पैटनेवाले, अग्नि की परिचर्यां करनेवाले मरे को बुलते हैँ, चति षै, स्वग मे 
भेज देते दँ । भन्ते ! भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैँ । भगवान्‌ एेसा कर सकते टै किं सारा लोकं 
मरने के बाद स्वगं मं उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होवे । 

ग्रामणी ! तो, जँ तम्दीं से पृषता हँ, जेसा समश्लो उत्तर दो । 

ग्रामणी ! क्या समञ्चते हो, कोड पुरुष जीव-हिंस। करनेवाला, चोरी करनेवाला, व्यभिच।र करने- 
वारा, क्ञठ बोलनेवाला, चुगली खानेवाला, कठोर बोलनेव।ला, गप्य हौकनेवाला, खोभी, नीच, मिथ्या- 
दृ्टिवाला हो । तव, बहुत से रोग आकर उसकी प्रशंसा करं, ह।ध जोड, निवेदन कर आप मरने के 
वाद्‌ स्वगं मं उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राक्च हों । मामणी! तो, तुम क्था समक्चते हो, बह पुरुष मरने 
के बाद स्वर्गं मं उत्पन्न हो अच्छी गति को प्राक्च होगा? 

नहीं भन्ते ! 

ग्रामणी ! जेसे, कोद पुरुष गहरे जलाशय में एक बड़ा पत्थर छोड़ दे । उसे बहुतसे लोग आकर 
उखकर प्रशंसा करं, ह।थ जोड, निवेदन करें--हे पत्थर ! ऊपर आवें, उपरा जायं, स्थर पर चरे आर । 
म्रःमणी ! तौ, तुम क्य! समञ्चते हो, वह पत्थर ` `रथर परर चला आत्रेग। ? 

नहीं भन्ते ! 

गरमणी ! वेसे ही, जो पुरुष जीव-हिंसा करनेवाला `" ` है, उसको बहुत से रोग आक्र निवेदन 
करं भीः" "तो बह मरने के बाद नरक में उध्पन्न हो दुर्गति करो प्राप्त होगः। 

रमणी ! क्या सम्मते हो, कोद पुरुष जीव-हिंसा से विरत रहनेवाला हो, चोरी से विरत रहने. 
वाला हो" सम्यक्‌ द्टिवाला हो । तव, बहुत से छोग आकर ` ` 'निवेदन कर आप मरने ॐ बाद्‌ नरक 
मं उत्पन्न हों दुगंति को प्राश्ठ हों । ग्रामणी ! तो, तुम क्या सम्चते हो, वह पुर्ष मरने के बाद्‌ नरकमें 
उत्पन्न ही दुगंति को प्राक्च होगा! | ¦ 

नहीं भन्ते ! 

ग्रामणी ! जसे, कोर घी या तेर के घडे को गहरे जलादाय मे डुबो कर फोड दे । तब, उसमे जो 


कं कड पत्थर हो नीचे इव ज्ये । जोघीयातेलदहो सो उपर छटा जाय । त्र, ब्रहुतसे लोग" 


शपश्चिम भूमि कै रहनेवाटे-अटररकथा | 
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निवेदनं करं--हे घी, हे तेरु ! अप इव जार्यै, आप नीचं चके जार्थै। प्रामणी ! तो, क्या समञ्षते हो, 
वह घी या तेख इब जायगा, नीचे चरू जायग। ! 

नहीं भन्ते ! 

ग्रामणी ! वसे ही, जो पुरुष जीव -हिंखा से चिरत रहता ह -** उसको बहुत से रोग अकर निवेदन 
करें भी"“-तो वह मरने के बौद्‌ स्वगं में उत्पतन हो सुगति को प्राप्च होगा । 

एसा कहने पर, असिकवेन्धकपुत्रं मामणी भगवान्‌ से बोरखा--' "` मुञ्चे उपाघ्तक स्वीकार करे । 


§ ७, देना सुत्त ( ४०. ७ ) 
बुद्ध कौ दया सब पर 


एक समय, भगवान्‌ नालन्दा मे पावारिक-आस्रवन मे विहार करते धे । 

तव, असिबन्धकपुत्र भ्रामणी जहां भगवान्‌ थे वरहो आया""। बोखा--भन्ते ! भगवान्‌ सभी 
प्राणियों के ग्रति शुभेच्छा ओर दया से विहार करते है न ! 

हों प्रामणी ! बुद्ध समी प्राणियों के प्रति मेच्छा ओर दया से विहार करते हे । 

भन्ते ! तो क्या बात है कि भगवान्‌ किसी को तो बडेप्रेम से धर्मोपदेश करते है, ओर किसी 
को उतने प्रेमं से नहीं ! 

ग्रामणी ! तो तुमहीसे मैं चृता हँ, जसा समश्चो कटो । 

ग्रामणी ! किसी कृषक गृहस्थ के तीन खेत हा--एक बड़ा अच्छा, एक मध्यम, ओर एकं बड़ा 
बुरा, जङ्गक, ऊस॑र । त्रमणी ! तो, क्या समस्ते हो, वह कृषक गृहस्थ क्रिस खेत मे सवं प्रथम बीज 
बोयेगा ? 

मन्ते ! वह कृषक गरहस्थं सं्वं-प्रथम पहर खेत में बीज बोयेगा । उसके बाद मध्यमं खेत में। 
उसके बाद्‌ बुरे खेत में बोयेगा भी ओर नहीं भी बोयेग। । सो क्यो १ यदि ऊच नहींतो कम सेकम 
गायं-बैलं की सानी तो निकर आवेगः न ? 

ग्रामणी ! जैसे वह पहला खेतं हे वेसे ही मेरे भिश्चु-भिष्वुणियौँं हें । उन्हें मेँ धर्म का उपदेश 
करता ह्रं --आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसंन-कंट्याण । अथ ओर शाब्द्‌ से बिव्कुरु परिपूणं ओर 
परि ब्रह्यचंयै कों प्रगट करता ह्र । सो क्यों ! क्योकि ये मेरी ही शरण मे अपना त्राण समश्च कर 
विहार करते हें । 

ग्रामणी ! जेस वहे मध्यम खेत है वसे ही मेरे उपासक-उपासिका्ये है । उन्हें भीँ धर्मका 
उपदेश करता ह -आदि-कव्याणः- सो क्यो ? क्योकिये मेरी ही शरण मे अपना त्राण समक्ष कर 
विहार करते हे । 

गरामेणी ! जैसे वंह अन्तिम बुरा खेतं हे, वसे ही यें दृखरे मत वाले श्रमण, ब्राह्मण ओर परित्रा- 
जकं हँ । उन्हें भी में धमं का उपदेशं करता ह्र आदि कटपाण --"। सो क्यों १ यदि वे कहां एक बातं 
भी समञ् पाये तो यह दीर्घकाल तक उनके दित ओर सुख के लिय होगा । 

ग्रामणी ! जेसे, किंसी पुरुष कौ पानी के तीन मखे हो--एक विनाचेद्‌ वाका जिससे पानी 
बिल्कुल नहीं निकरुत हो, एकं बिना छेदं वाल। जिससे पानी कु ऊ निकल जाता हो, एकं ठेद्‌ वारा 
जिससे पानी जिद्कृरं निकल जता हो । भमणी ! तो, क्या समञ्चते हो, वह पुरुष सर्वप्रथम किंसमें 
पानी रक्खेग। ? 

भन्ते ! वहं पुरुष सर्वःप्रथम उसं मये मे पानी रक्खेग। जो बिना छेद वाखा ह ओर जिससे 
पानी बिल्कुल नहीं निकलत। है, उसके वाद्‌ दूसरे मके मे जो विनाद्ेद व का होने पर भी उससे कु 
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छ पानी निकर जात। है, ओर उसके बाद्‌ उस छेद्‌ वारे मरके मं रख भी सकता है ओर नहीं भी । सो 
क्यों १ कुछ नहीं तो बतंन धोने के लायक पानी रह जायगः । 

ग्रामणी ! पहरे मटके के समान हमारे भि्षु ओर भिक्चुणियं हँ । उन्हें मै ध्म का उपदेश करता 
हू ' "|. ऊपर जंसा ही | 

ग्रामणी ! दूसरे मय्के के समान हमारे उपासक ओर उपासिकायं ह 

ममणी ! तीसरे मटके के समान दूसरे मत वारे श्रमण, बाद्यण ओर परिव्राजक है 

यह कहने पर, असिबन्धकपुच्र मामणी भगवान्‌ से बोका--भन्ते । `` "मुञ्चे उपासक स्वीकार कर । 


§ ८, सङ्घ सत्त ( ४०. ८) 
निगण्डनातपुत्र की शिक्षा उरी 


एक समय भगवान्‌ नाटन्दा मे पावारिक आघ्रवन मे विहार करते भे । 

तब, निगण्ड का भ्रावक असिबन्धकपुच्र भ्रा मणी जहां मगवान्‌ थे वहां आयः" + 

एक ओर बेठे असिबेन्धक्रपुत्र ग्रामणी से भगवान्‌ बोरे ग्रामणी! निगण्डना तपुच्च अपने 
श्रावकां को केसे धर्मोपदेश करत! है ? 

भन्ते ! निगण्ठ नातपुत्र अपने श्रावको को इस तरह धर्मोपदेश करता है--जो कों प्राणी.हिसा 
करत। हे वह नरक मे पडत! हे, जो कोद चोरी करता है" ` , जो व्यभिचार, जो श्लु बोरुता है 
जो-जो अधिक करतः है वेखी ही उखकी गति होती हे । भन्ते ! निगण्ठ नातयुत् इसी तरह अपने श्रावकं 
को उपदेश करत! हे । 

भरामणी ! “जो-जो अधिक करतः है वसी ही उसकी गति होती है । रेस! होने से तो कोड भी 
नरक म नहीं पडेगा, जंसी निगण्ड नःतपुत्र की बात है। 

ग्रामणी ! क्या समञ्चते हो, जो रह-रहकर दिन मे या रतत मे जीव-हिखा किया करता है उसके 
जीव-हिसा करने का समय अधिक हे या जीव-दिंसा नहीं करने का ? 

भन्ते !*“ उसके जीव-हिंसा करने के समय से अधिक जीव-हिंसः नह्य करने का हयी समय हे । 

ग्रामणी ! ` जः-जो अधिक करता ह वंसी ही उसकी गति होती हे” । तो रेखा होने से कोड भी 
नरक मे नहीं पडेगा, जेसी निगण्ठ नातपुत्र की बात हे । | 

ग्रामणी ! क्या समक्षते हो, जो रह-रहक्र दिन मे या रात मे चोरी करता है... व्यभिचार करता 
दे .“*, ्ूठ बोरूत। है, उसके जठ बोलने का समगर अधिक है या ज्जू नहीं बोलने का १ 

भन्ते ! ` उसके क्चूड बोखने के समय से अधिक ज्ञूठ नहीं बोरने हयी का हे । 

ग्रामणी ! “जो-जो अधिक करतः है वेसी ही खडी गति होती है ।' तो, एेखा होने से कोई भी 
नरक मे नहीं पड़ेगा, जसी निगण्ड न।तपुत्र की बात हे। 

ग्रामणी ! कोद्र आचार्यं एेसा मानते ओर उपदेश देते है--जो जीव-हिंसा करता है वह नरक मे 


जात। है*"जो ज्ञूठ बोखुता हे वह नरक मे जाता है। ब्रामण! उस आचार्यं के प्रति श्रावक खोक बड़े 


श्रद्धालु होते हें? 
` उसके मन मे यह होता है-मेरे आचार्यं देखा बताते हैँ किं “जो जीव-हिंसा करता है बह नरक 
मे जाता हे ।' यदि मै जीव-्दिसा करूंगा तो मैं भी नरक मे पड्गा। अत इसकी बात को न छोड़ने 
इसके चिन्तन को न छोड़ने से मेँ अवद्य नरक मे पड्गा । "“"यदि मै ज्र बोद्दगा तो मै भी नर्क 
मे पड़ गा.। 
ग्रमणी ! संसार मं बुद्ध उत्पन्न होते हे, अहत्‌ , सम्यक्‌-सम्बुद्ध,. विद्या-चरण-सम्पन्न सुगति 
को प्रास्त, रोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दमन करने में सारथी के समान, देवताओं ओर मनुष्यों के गुर्‌, 
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बुद्ध भगवान्‌ । वे अनेक प्रकार से जीव-हिंसा की निन्दा करते हँ, ओर जीव-हिंसा से चिरत रहने का 
उपदेश देते हँ ।` * " वे अनेक प्रकार से ज्ञुठ बोरने की निन्द्‌। करते हँ, ओर श्ञुठ बोलने से विरत रहने का 
उपदेदा देते हे । (मणी ! उनके प्रति श्रावक श्रद्धाल होते है । 

वह श्रावक रेस सोचता है-- “भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से जीव.्हिसा से विरत रहने का उप- 
देश दिथा है । क्या ने कभी कुछ जीव-हिंसा की है वह अच्छा नहीं, उचित नहीं । उसके कारण सुच 
पञ्चात्ताप करना पदेग। । मँ उस पाप से अष्रता नहीं रहंगा ।*' रेसा विचार कर॒ वह जीव-हिंसा छोड 
देता है । भविष्य मे जीव.हिंसा से विरत रहता हे । इस प्रकार, वह पाप से बच जलता हं । 

“भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से चोरी की निन्दा की हे", व्यभिचार की", ज्ञूड बोलने की""'। 

वह जीव-हिंसा छोड , जीव-हिंसा से विरत रहता हे । ``“ श्चठ बोलना छोड, क्चठ बोरने से विरत 
रहता हे । चुगरी खाना छोड" कठोर बोरना छोड `ˆ" । गप-सङ्का छोड '**। लोभ छोड" । द्वेष 
छोड़ ` *"। मिथ्या दि छोड़ , सम्यक्‌ श्ट वाला होता हं । | र 

ग्रमणी ! रेखा वह आरयश्रावक रोभ-रहित, द्रेष.रहित, असम्मूढ, संप्रजञ, स्ष्रतिमान्‌ , मंत्री 
सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर, वैसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी *““, चौथी" ", ऊपर, नीचे | 
ठे. सभी तरफ, सारे लोक को विपुरु, अप्रमाण `` "मैत्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करता हं । | 

ग्रामणी ! जैसे, कोद बरुवान्‌ शङ्क पूकनेवारा थोडा जोर खगा चारों दि्णाओंको गुजादे। 
ग्रामणी ! वैसे ही, मैत्री चेतोविसुक्ति का अभ्यास करल्ेने से जो संकीर्णता म डालनेवारे कमं हँ वे नहीं 
ठहरने पते । 

ग्रामणी ! रेखा वह आर्यश्रावक कोभ.-रहित, दे ष-रहित, असम्मूद, संप्रज्, स्छतिमान्‌ , करणा- 
सहगत चित्त से ' “`, मुदिता-सहगत चित्त से ``, उपेश्चा-सहगत चित्त से“ “"। 

यह कहने पर, असिवन्धकपुत्र ्रामणी भगवान्‌ से बोका--भन्ते ! "^" उपासक स्वीकार करं । | 


$ ९. कुर सुत्त ( ४०. ९ ) | | 


कुला क नाद क आट करास्ण 


एक समय, भगवान्‌ कोश्चख मे चारिका करते इए बढ़े भिष्षु-संघ के साथ जहां नाखन्दा हं बहा 
पहंचे । वहाँ, नालन्दा मे पावारिक आश्नवन मे भगवान्‌ विहार करते थे । 

उस समय, नालन्दा मे दुर्भिश्च पडा था । आजकरूमे लोगों के प्राण निकर रहे थे । मरे इ 
मनुष्यो की उजली-उजली हडयां बिखरी हद थीं । रोग सूखकर सलाद्रं बन गये थे । 

उस समय, निगण्ड नातपुत्र अपनी वदी मण्डली के साथ नालन्दा म ठहरा इजा धा । 

तब, असिबन्धकपुच्र ग्रामणी; निगण्ड नततपुच्र का श्रावक जहा निगण्ठ नतपुत्र था वहा गया 
ओर अभिवादन कर एक ओर बैट गया । 

एक ओर बैठे असिबन्धकयुत्र आमणी से निगण्ठ नातपुत्र बोराः-म्रामणी ! सुनो, तुम जाकर | 
श्रमण गौतम के साथ वाद्‌ करो, इससे तुम्हारा बड़ा नाम हो जायगा--असिबन्धकपुत्र इतने महानुभाव 
श्रमण गौतम के साथ वाद्‌ कर रहा है। | 

भन्ते ! इतने महानुभाव श्रमण गोतम के साथ मँ कंसे वाद्‌ करूं ! 

ग्रामणी ! सुनो, जहौ श्रमण गौतम हे वहाँ जाओ ओर बोलो--भन्ते ! भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
कुला के उद्य, रश्चा ओर अनुकम्पा का वणन करते हैन? 

अमणी ! यदि श्रमण गोतम कहेगा, किं हों रमणी ! बुद्ध अनेक प्रकार से कुलो के उदय, रक्षा 
ओर अनुकम्पा का वणैन करते ह, तो तुम कहना-भन्ते ! तो क्यो भगवान्‌ इस दुभिक्च मँ इतने बदे 
सच के साथ चारिका कर रहे है १ ऊरों ॐ नाश ओर अहित के किये भगवान्‌ तुरे हे । 
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ग्रामणी ! इस प्रकार दो तरफा प्रदन पूषा जाकर श्रमण गौतमन तो उगल सङ्घेगाः ओर न 
निगरु सकेगः । 

मन्ते ! बहुत अच्छा" कह असिबन्धकषुत्र ग्रमणी निगण्ठ नातपुत्र को उत्तर दे, आसन से 
उढ, निगण्ठ नातपुत्र को प्रणामू-प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ गया, अ।र भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर बेट गया । 

एक ओर बेठ, असिवन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ से बोलखा-भन्ते! भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
कुला के उद्य, रक्षा ओर अनुकम्पा का वर्णन करते हें न ! 

हां रमणी. ! बुद्ध अनेक प्रकार से कुलो क उदय, रक्षा ओर अनुकम्पा का वर्णन करते हँ । 

भते ! तो, क्यों भगवान्‌ इस दुर्भिश्च मे इतने वड़े संघ के साथ चारिका कर रहे है!) कलो के 
नादा ओर अहित के लिये भगवान्‌ तुखे है । 

ग्रामणी ! यह मेँ इकानबे कंट्पों की बात स्मरण कर रहा हूं , किन्तु कभी भी किसी कुट को 
वर के पके भोजनम से कुछ भिक्षा दे देने के कारण नष्ट होते नहीं देखा । ओर भी, जो बद्धे धनी ओर 
सम्पत्तिदाली कुरु हें रह उनके दान, सत्य ओर संयम का ही फल हे । | 

ग्रामणी ! ऊख के नाश होनेके आठहेतु हें । (१) राजाके द्वारा.कोईं कुर नष्ट कर दिया-जाता 
हे । (२) चोरो के द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता ह । (३) अग्नि के दवारार.। (४) पानी के द्वारा--। 
(५) छपे खजाने नहीं जनने से `` । (६) बहक कर अपने काम छोड़ देने से । (७) कर मे कुलांगार 
उत्पन्न होने से जो सारी सम्पत्तिको फूंक देताहै, उड़ा देतादहे। ओर (८) आवां अनिव्यता के 
कारण । ग्रामणी ! कुलो के नाश होने के यही आर हेतु हे । 

म्ामणी ! एेखी बात होने पर सु्े यह कहनेवाला--भगवान्‌ कुरो के नाश ओर अहित क लिये 
वरे हुये हं--यदि उस बात ओर विचार को नहीं छोडता है तो अवदय नरक मे पड़ेग। । 

यह कहने पर, असिबन्धकपुत्र म्रामणी भगवान्‌ से बोला `` ` भन्ते ! मुञ्चे उपासक स्वीकार करं । 


§ १०. पणिचृल सुत्त ( ४०. १०) 


रमणो के लिये सोना-चांदी विहित नहीं 

एक समय भगवान्‌ राज्ञगरह मे वेद्टुवन क ढन्द्कनिवाप मे विहार करते भे । 

उस समय राज-भवन मं एकत्रित हो कर बेटे हुये राजकीय सभासद के बीच यह बात चली- 
श्रमण शाक्यपुत्रोको क्या सोन-चाँदी ग्रहण करना विहिते? श्रमण रशाक्यपुत्र क्या सोना-चाँदी 
च।हते हैँ, रहण करते हँ ? 

उस समय मणिचूल्क प्रामणी भी उस सभामेंवेढाथा। 

तब, मणिचूलक ग्रामणी उस सभा से बोला--आप रोग ठेसी बात मत कहे । श्रमण शाक्य. 
पुत्रो को सोना-चदी रहण करन। विदित नहीं है । श्रमण शाक्यपुत्र सोन(-चाँदी नहीं चाहते हं, नहीं 
ग्रहण करते हं । श्रमण श्ाक्यपुत्र तो मणि-सुवणं सोना-चोँदी का त्याग कर चुके हे । इस तरह, मणि- 
चूल भ्रमणी उस सभा को समञ्ने मे सफर हुआ । | 

तव, मणिचृल मणी जहां भगवान्‌ थे वहं आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । 

एक ओर बे, मणिचूर ग्रामणी भगवान्‌ से बोका--भन्ते ! अभी राज-भवन मे एकत्रित होकर 
बेटे हुये राजकीय सभासदों के बीच यह वात चली"! भन्ते ! इस तरह, मँ उस समभा को समञ्चाने मे 
सफर हुआ । 

भन्ते ! इस प्रकार कह कर मने भगवान्‌ के यथां सिद्धान्त का प्रतिपादन किया न... 


[श 
। 


+ "~~~ -~--~--~----~ - ~ -अ = + तीति 
^ ॥ 
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हां मणी ! इस प्रकार कह करं तुमने मेरे यथार्थं सिद्धान्त का प्रतिपादन करिया दै...। 

श्रमण श्चाक्यंपुच्रों को सोन।-चोँदी ग्रहण करना विहित नहीं । श्रमण शाक्य-पुत्र सोना-चोँदी नही 
चाहते हैँ; नदीं म्रहण करते हँ । श्रमण दाक्यपुत्र तो मणि-सुवें सोन-चौँदी का स्याग कर चु हैं। 

ग्रामणी ! जिसे सोना-चाँदी विहित हे, उसे पञ्च काम-गुण मी विदित होगे । ग्रामणी ! जिसे 
पांच काम-गुण विहित होते है, समश्च लेना किं उसका व्यवहार श्रमण श।क्यपुत्र के अनुकूल नहीं । 

ग्रामणी ! मेरी तो यह शिक्षा हे--तृण चाहनेवारे को तृण की खोज करनी चाहिये । लकड 
चाहने वाले को कुकड़ी की खोज करनी चहिये । गाडी चाहनेवारे को गाडी की खोज करनी चाहिये । 
पुरुष चाहनेवारे को पुरुष की खोज करनी च।हिये । 

ग्रमणी ! किसी भी हालतमें मैं सोना-चांदी ,की इच्छा करनेया खोज करने का उपदेश 
नहीं देता । 


§ ११. भद्र युत्त (४०. ११) 
तृष्णा दुःख का मूल है 


एक समय, भगवान्‌ मल्ल ( जनपद ) कै उरुवेट-कट्प नामक मल्लो के कस्वेमे विहार 
करते भे । 

तब, भद्रक ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया" एक ओर बेठ, भद्रक ग्रामणी भगवान्‌ से 
बोखा--भन्ते ! कृपा कर भगवान्‌ मुज्ञे दुःख के समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करं । 

ग्रामणी ! यदिमं तम्हे अतीतकालके दुःख के समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करूं तो 
तुम्हरे मन मे शायद कुछ शङ्का था विमति रह जाय । म्र'मणी ! यदि जें तुम्हें भविष्यत्काल के दुःख के 
समुदय ओर अस्त होने का उपदेश करू तो भी तुम्हारे मनम शायद कुछ शङ्का या विमति रह जाय । 
इसलिये, ग्रामणी, यहीं बैठे हुये तुम्हारे दुःख के समुद्य ओर अस्त हो जाने का उपदश्य करूंगा । उसे 
सुनो, अच्छी तरह मन ल्गाओ । मै कहत! हूं । 

भन्ते ! बहुत अच्छा" कंह, भद्रक आमणी ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे--म्रामणी ! क्या समञ्चते हो, उस्वेर मे क्या कोड एेसे मनुष्य हँ जिनके वध, 
बन्धन, जमाना, या अप्रतिष्ठा से तुम्हं शोक, परिदेव ` ` ` डपायास उत्पन्न हो ! 

हां भन्ते ! उर्ुवेरु कल्प में एेसे मनुष्य हँ `" । 

ग्रामणी ! क्या समक्षते हो, उरुवेलकल्प मे क्या कोटरं एेसे मनुष्य हैँ जिनके वध, बन्धन, 
जमाना, या अप्रतिष्ट। से तुम्हं शोक, परिदेव "` उपायास कुछ नहीं हो ! 

हों भन्ते ! उर्वेलकलव्प मं एेसे मनुष्य हैँ जिनके वध, बन्धनः" से मुञ्चे शोक, परिदेव"**उपा- 
यास कुछ नहीं हो । 

ग्रामणी ! क्या कारण हे किं एक के वध, बन्धन' ` .से तुम्हे शोक, परिदेव""उपायास होते ह, 
ओर एक के बध, बन्धनः--से नहीं होते हैं! 

भन्ते ! उनके प्रति मेरा छन्द्‌-राग ( तृष्णा) हे, जिनके वध, बन्धनः "सै सुश्चे शोक, परिदेव “` 
होते हैँ । भन्ते ! ओर, उनके प्रति मेरा छन्द-राग नहीं है, जिनके वध, बन्धन" "से मुञ्चे शोक, परिदेव 
नहीं होते हे । 

ग्रामणी ! "उनके प्रति छन्द-राग है, ओर उनके प्रति छन्द-रग नहीं है" इसी मेद से तुम स्वयं 
देखकर यहीं समश्च लो किं यही बातं अतीत ओर भविष्यत्‌ कालम भीलगूहोतीदहं। जो कटं अतीत 
कारम दुःख उत्पन्न हुये है, सभी का मूल~निदान “छन्द्‌' हीथा। जो कुछ भविष्यत्‌ कारमं दुःखं 


ॐ 


५ 
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उव्यश्न होगा, सभी का मूल=निदान “छन्द? ही होगा । छन्द्‌" ( =इच्छाजतृष्णा ) ही टुश्च का मूर हे । 

भन्ते ! आश्चयं है, अद्‌भुत हे !! जो भगवान्‌ ने इतना अच्छा समक्चाया ।*^` 

भन्ते ! चिरवासी नामका मेरा एक पुत्र नगर के बाहर रहता हे 1! भन्ते! सोमँ तङ्केही 
उठकर किसी को कहत हँ जाओ, चिरवाखी कमार को देख आओ । भन्ते ! जव तक वह पुरुष कोट 
नहीं आता हे, सुश्चे चेन नहीं पडती है--चिरवासी कमार को कुछ कष्ट नहीं आ पडा हो ! 

ग्रामणी ! क्या समश्चते हो, चिरवासी कमार को वध, बन्धन'"'से तुम्हं शोक, परिदेव'*" 
उत्पन्न हागे ? > 

हों भन्ते ! चिरवासी कुमार के बध, बन्धनः"'से मेरे प्राणोंको क्या-क्यान हो जाय, शोक, 
परदिवः" `की बातत क्या! | 

म्मामणी ! इससे भी तुम्हें समश्चना चादहिये- जो ऊुछ दुःख उत्पन्न होते हे सभी का मूल=निद्ान 
छन्द ही हे । छन्द हीदुःखकामूलहे। . 


मणी ! क्या समञ्चते हे, जव तुम चिरवासी की मताकोदेख या सुन भी नहीं पायेथे, उस - 


समय तुम्दं उखके प्रति छन्द्‌=राग-प्रेम था ! 

नहीं भन्ते ! | 

ग्रामणी ! जव चिरवासी की मात तुम्हारे पास ची आह तो तुम्हं उसके प्रति छन्द=रागप्रेम 
इ या नहीं ! 

इअ, भन्ते ! 

ग्रामणी ! क्या समक्षते हो, चिरवाखी की माता के वध, बन्धन'""से तुम्हें शोक, परिदेवः" "` 

उत्पन्न दहदोगेया नहीं! 

भन्ते ! चिरवासी की माता के वध, बन्धन'*-से मेरे प्राणां कों क्या-क्यः न हो जाय, शोक, 
परिदेवः--की बात क्या! 

ग्रामणी ! इससे भी तुम्हें समञ्चन चादिये--जो कुछ दुःख उत्पन्न होते हैँ सभी का मूल=निदान 
छन्द ही हे । छन्द (-दइच्छानतृष्णा ) ही दुःख का मूख हे । 


$ १२. रािय सुत्त (४०. १२) 
मध्यम मागे का उपदेश 

तव, राशिय ग्रामणी जौँ भगवान्‌ थे वहाँ आया" ˆ । एक ओर बैठ, राशिय ग्रामणी भगवान्‌ से 
बोखा--भन्ते ! मेने सुना हे किं श्रमण गौतम सभी तपस्याओं की निन्द! करते हे, ओर सभी तपस्याओं 
म रूक्षाजीव कौ सबसे अधिक निन्दा करते हँ । भन्ते ! जो रोग णेस! कहते है क्या वे भगवान्‌ के यथार्थं 
सिद्धान्त क प्रतिपादन करते हे“! 

नहीं भ्रामणी ! जो एेसा कहते हैँ वे मेरे यथार्थं सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करते, मुञ्च पर कटी 
बात थोपते हैँ । 


(के 


ग्रामणी ! प्र्रजित दो अन्तो का आचरणनकरे। जो काम-सुख मं बिल्कुल र्ग जाना-यह 
हीन, ग्राम्य, प्रथक्‌जनों के अनुदर, अनाय, अनथं करने वार! है । ओर, जो अस्म-कमथानुयोग (=पंचाभ्न 
दृव्यादि से अयने शरीर को कष्ट देना ) हे--ुःखद, अन्यं, ओर अनथं करने वाला । 

मामणी ! इन दो अन्तो को छोड, बुद्ध को मध्यम-मागौ का परम-क्ञान इआ। हे-- जो सुञ्चानेवाला, 
ज्ञान उत्पन्न कर देने वाखा, परम-शान्ति के लिये, अभिन्ञाके लिये, संबोध के खियि, ओर निर्वाण कै 
ल्यि है, ू 
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म्रामणी ! वह कोन से मध्यम-मा्गं का परम-ज्ञान बुद्ध को इ है--जो सुञ्चाने वाला"? अही 
आयै-अष्टांगिक मागं ! जो, सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, ` "` सम्यक्‌ समाधि । म्रामणौ ! इसी मध्यम- 
मार्ग का परम-ज्ञान बुद्ध को हुआ! है-जो सुश्चने वाला, ज्ञान उत्पन्न कर देने वाला, परम शन्तिके 
लिये, अभिज्ञा के लिये, संबोध के लिये, जोर निर्वाण के ज्िहे। 


(ख) 


ग्रामणी ! संसार मे काम-भोगी तीन प्रकार केह । कौन से तीन ? 


(१) 


अआमणी ! कोड काम-भोगी अधमं से ओर हृदय-हीनता से भोगों को पाने की कोरिश्च करता है 
इष प्रकार कोदिश करन तो वह अपनेको सुखी बनतादहे,न आपसे बाँटताहै, ओरन कोई 
पुण्य करता हे । 


(9 
ग्रामणी ! कोड काम-भोगी अधमं से ओर हृद्य-हीनत। से भोगों को पाने की कोशिश करत। हे । 


दख प्रकार कोशिश कर बह अपने को सुखी बनता है, किन्तुन तो अपस में र्बँरत।है, ओरन पुण्य 
करता हे । 


(३) 


रमणी ! कोटं काम-भोगी अधर्मं से ओर हृदय-हीनत। से भोगोंको पनेकी कोशिद्ा करता 
हे । इस प्रकार कोशिश कर वह अपने को सुखी बनाता, आपसे बोँटताभीदहै, ओर पुण्य भी 
करता हे । 
(*४ः) 


ग्रामणी ! कों काम-भोगी धम-अधमं से'""। “न अपनेको सुखी बनाताहै,न आपसे 
बँटता है, ओर न कोद्र पुण्य करत। है । 


(*) 
ग्रामणी ! कोड काम-मोगी धरमम-अधमं से-“"। ``" वह अपनेको सुखी बनाता है, किन्तु नतो 
आपस ने बोँटत। है ओर न को पुण्य करता हे । 


मणी ! कोटे काम-भोगी धमे-अधमं से." "1* ` "वह जपने को सुखी बनाता, आपसमें 
बोटता भी है ओर पुण्य भी करता हे । 
(७ ) 
ग्रामणी ! कोद काम-भोगी धम से" "1" ` "वह न अपने को सुखी बनाता है, न अपस में बाँरता 
हे, ओर न पुण्य करता हे । 


( € ) 


मणी ! कोटं क(म-भोगी धर्मं से" * " ``" वह अपने को सुखी बनाता है, किन्तु आपस मे नहीं 
बौँटता हे, ओर न पुण्य करता हे। 
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ग्रमणो ! कोड काम-भोगी धर्म सेः" "वह अपने को सुखी बनाता है, आपस म बोंटता भी 


हे, ओर पुण्य भी करता हे । वह रोभाभिभूत, मूच्छितहो बिना उनका दोषदेखे, मोक्षकी बात को 
बिन। समक्षे भोग करता हे । 


(५ 


ग्रामणी ! कोड काम-भोगी धर्म सेः" ।"* वंह अपने को सुखी बनाता है, अपस मे बोँटता भी हे, 
ओर पुण्य भी करता हे । वह रोभाभिभूत, मूच्छितं नहीं होता है, उनका दोष देखते ओर मोक्षकी 
बात को समक्षते हुये भोग करतादहे। 


(ग 
( १) 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी अधम से..“, नं अपने को सुखी बनात। है, न अपसम बँरता है ओर 
न पुण्य करता डे, बह तीनों स्थान से निन्य समञ्च जाता है । किन तीन स्थानों से? अधर्म ओर हृदय 
हीनता से भोगों की खोज करता है--इस परे स्थान से निन्य समश्च जात हे । न अपनेको सुखी 
बनाता है- इस दृसरे स्थान से निन्द्य समञ्च जाता हे । न आपस मेँ बाटता हे ओर न पुण्य करता है-- 
इस तीसरे स्थान से निन्द्य समञ्च जाता हे । 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी तीन स्थान से निन्य समञ्च जाता दे । 


(२). 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी अधर्म से'"", अपने को सुखी बनात। है, किन्तु न तो जपस मेँ बँटत। 
हे, ओर न को पुण्य करत। है, वह दो स्थानों से निन्द्य समश्च जाता है, ओर एक स्थान से प्रशंस्य । 

किन दो स्थानों से निन्य होतः हे? अधर्मं से-"---इस पहर स्थान से निन्य होतादहै। नतो 
आपस में बौँटता हे ओर न कोटं पुण्य करता है--इस दूसरे स्थान से निन्द्य होता हे। 

किंस एक स्थान से प्रशंस्य होता हे? अपने को सुखी बनाता है--दइस ए% स्थान से प्रशंस्य 
होता हे। 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन दो स्थानों से निन्य होता है, ओर इस एक स्थान से प्रशंस्य । 

| (२) 

ग्रामणी ! जो काम-भोगी अधमं सेः", अपने को सुखी बनाता है, आपस में बँ्ता भी है भौर 
पुण्य भी करता तै, वह एक स्थान से निन्द्य समक्षा जता है ओर दो स्थानों से प्रशंस्य । 

किस एक स्थान से निन्य होता हे १ अधमं से"----इस एक स्थान से निन्य होता हे। 

किन दो स्थानों से प्रशंस्य होता हे? अपनेको सुखी बनाता है-इस पहर स्थान से प्रशंस्य 
होता है । आपस में बँटता हे ओर पुण्य करता हे--इस दूसरे स्थान से प्रशंस्य होता हे । 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इस एक स्थान से निन्य होता हे, ओर इन दो स्थानों से प्रशंस्य | 


( ४) 
ग्रामणी ! जो काम-मोगी धमं सेः“, न अपने को सुखी बनाता ह, न अपसम बौँटते। हे ओर 
न कोई पुण्य करता हे, वह एक स्थान से प्रशंस्य ओर तीन स्थानों से निन्द समश्च जातां है। 


+ 








| 
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किंस स्थान से प्रशंस्य होता दे? धमं से भोगों की खोज करता हे--इस एक स्थान से प्रदस्य 
होता हे । 

किन तीन स्थानों से निन्द होत है १ अधर्म से."", न अपने को सुखी बनाता हैः", ओरन 
आप्रसमें बोंखता हे, न पुण्य करत। हे" | 

ग्रामणी ! यह काम-मोगी इस एक स्थान से प्रशंस्य होता है, ओर इन तीन स्थगो से निन्द्य । 


(८ 4.) 
ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म-अधमं सेः ` ', अपने को सुखी बनाता हे, किन्तु नतो अपसम 
बँटत। है ओर न पुण्य करता ह, वह दो स्थानों से प्रशंस्य होता हे ओर दो स्थानों से निन्य । 
किन दो स्थानों से प्रशंस्य होत्ता है १ धमं से*“। ओर अपने को सुखी बनाता हे" ` \ 
फिन दो स्थानों से निन्द्य होता दै? अधर्मं से" ओरन आपसमे बाटता दहे, न पुण्य 
करत हे" 
ग्रामणी । यह काम-भोगी इन दो स्थानों से प्रशंस्य होता हे, ओर इन दो स्थानों से निन्द | 


( 8) 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी धमं -अधमं से.“ अपने को सुखी बनाता हे, आपसमें वांखता भी 
हे ओर पुण्य भी करता हे, वह तीन स्थानों से प्रशंस्य होता है ओर एक स्थान से निन्द । 

किन तीन स्थानों से प्रशंस्य होता हे १ धमं से", अपने को सुखी बनाता", आपस में 
बोंटता हे तथा पुण्य करता हे "ˆ 

किंस एक स्थान से निन्द होता हे १ अधमं से." "। 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन तीन स्थानों से प्रशंस्य होता हे, ओर इस एक स्थान से निन्द्य । 


( ७ ) 
ग्रामणी ! जो काम-मोगी धम से", न अपने को सुखी बनाता हे, न आपसमे बाटता, न 
कोटं पुण्य करता है, वह एक स्थान से प्रशंस्य ओर दो स्थानों से निन्य होता हं। 
किस एक स्थान से प्रशंस्य होता हे १ ध्म से" 
किन दो स्थानों से निन्य होता है १ न अपने को सुखी बनाता हैः", ओर न अपसमें बांखतादहे, 


न पुण्य करता हे" "। 
ग्रामणी ! यह काम-भोगी इस एक स्थान से प्रशंस्य होता हे, ओर इन दो स्थानों से निन्द्य । 


( € ) 
ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्मं से "अपने को सुखी बनता हे, किन्तु न तो अपसम बोंटताहे 
ओर न पुण्य करता ह, वह दो स्थानों से प्रशंस्य तथा एक स्थान से निन्द होत। हे । 
किन दो स्थानों से प्रशंस्य होता हे? ध्म से“, ओर अपने को सुखी बनाता हे*। 
किंस एक स्थान से निन्द्य होतादहै। न तो अपसम बाटता है ओर न पुण्य करता हेः" 
ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन दो स्थानों से प्रशंस्य होता हे ओर इस एक स्थान से निन्द्य । 


(९. 


ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्मं से“, अपने को सुखी बनाता हे, आपस मे बाटता हे, ओर पुण्य 
मी करता हे, किन्तु कोभाभिभूत हो" ` ", बह तीन स्थानों से प्रशंस्य होता हे तथा एक स्थान से निन्द्य । 
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किन तीन स्थानोंसे प्रशंस्य होता है? धमं सेः", अपने को सुखी बनाता हे, ओर 
अपस में बांटत। है| 

किंस एक स्थान से निन्द्य होता हे १ रोभाभिभूतः-" 

ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन तीन स्थानों से प्रशंस्य होता हे, ओर इस एक स्थान से निन्द्य । 


६.६५) 
ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म से", अपने को सुखी बनाता है, अपसम बाँटत। हे, पुण्य 
करता है, ओर रोभाभिभूत नहीं हो" "उनके दोष का ख्या करते." भोग करता हे, बह चारों स्थानों से 


प्रशंस्य होता ह । | 
किन चारों स्थानों से प्रशंस्य होता है? धमं सेः", अपनेको सुखी बनता है", आपस में 


क 


बँटता है `“, रोभामिभूत नहीं हो" "उनके दोष का ख्याल करते भोग करत है-- इस चौथे स्थान से 


वह प्रशंस्य होता हे। 
ग्रामणी ! यही काम-भोगी चारों स्थानों से प्रहस्य होता हे। 


(घ) 


ग्रामणी ! संस(रमें खक्षाजीवी तपस्वी तीन होतेह? कोन से तीन ! 


९१) 


ग्रामणी ! कोद रक्षाजीवी तपस्वी श्र्ध(-पूर्वक घर से बेघर हो प्रच्रजित हो जाता है--कुशल 
धर्मो का राम कर, अरोकिक धमं तथ! परम-क्ञान का साक्षत्कार करं । वह अपने को कष्ट, पीड! देता 
हे । किन्तु, न तो बह कुशर धर्मौ का रभि करता ह, ओर न अलोकिकं धमं तथा परम-ज्ञान का 


साक्चत्कार करता हे । 


6१ -) 
मरमणी ! कोटं रूक्चजीवी तपस्वी श्रद्धा-पूवंक घर से बेघर हो प्रत्रजित हो जाता हे" `" वहं 
भ्रमो लोकि रै हीं 
कुशल धर्मो कालभवतोकररेता है, किन्तु अलोकिंकं धमं तथा परम-ज्ञान का साक्षत्कार नहीं कर 
पाता। | 


(८२) 


म्रामणी !* * 'श्रद्ध-पूंक "` । वह कुशरु धर्मो काभ कर लेता, ओर अरोकिक धमं तथा 
परम-ज्ञान का भी साश्चात्कार कर रेता हे। 


( इः ) 
( १) 


[ शवः का पहरा प्रकार ] वह तीन स्थानों से निन्द्य होता हे । कौन तीन स्थानों से? अपनेको 
कष्ट-पीड़ा देत है- -इस पहर स्थान से निन्द्य होता हे । ऊदारु धर्मौ का लाभ नदीं करता--दइस 
दृखरे स्थान से निन्य होता है । परम-ज्ञान का साक्षात्कार नहीं करता-दइस तीसरे स्थान से निन्द्य 


होता हे । 


ग्रामणी ! यह रुश्चाजीवी तपस्वी इन तीन स्थानो से निन्य होता । 





ज 
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[ "ध" का दूसरा ] बह दो स्थानों से निन्य होता है, ओर एक स्थान से प्रशंस्य । 

किनदो स्थानों से. निन्य होता है? अपने को कष्ट-पीडा देता है, ओर परम-क्ञान का 
साक्षात्कार नहीं करता“ ` । 

किख एक स्थान से प्रशस्य होता है? कुरर धर्मौ का लाभ कर रेता है.“ । 

रमणी ! यह रूक्चाजीवी तपस्वी इन दो स्थानों से निन्यहोता है, ओर इस एक स्थानं 
से प्रशंस्य । 

(२३) 

[ धः का तीसरा ] वह एक स्थान से निन्य होता ह ओर दौ स्थानों से प्रशंस्य । 

किंस एक स्थान से निन्द्य होता है १ अपने को कष्ट-पीडा देता है-इस एक स्थान से निन्द्य 
होता हे । 

किन दो स्थानों से प्रशंस्य होता है १ कुशरु धर्मौ का लाभ कररता हैः", ओर परम ज्ञान का 
साक्षात्कार कर रेता है “` । 

म्ामणी ! यह रूक्षाजीवी तपस्वी इस एक स्थान से निन्द्य होतादहै, ओर इन दौ स्थानों 


से प्रशंस्य । 
(च, 


- आमणी ! निज्ञर ( = जीर्णत-पराक्च ) तीनरै, जो यहीं प्रत्यक्ष क्रिये जा सकते, जो बिना 
विलम्ब के फल देते है, जिन्हे रोगो को बुरा-बुलाकर दिखाया जा सकता हे, जो निर्वाण की ओर छे 
जाते हैं, जिन्हें विक्त पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान रेते हँ । कौन से तीन ! 


( १) 
राग से रक्त पुरुष अपने राग के कारण अपन! भी अहित-चिन्तन करता हे, पर का भी अदित. 
चिन्तन करत।.है, दोनो का अहित.चिन्तन करता है । राग कै प्रहीण हो जाने से न अपना अहित-चिन्तन 
करता है, न पर का अहित चिन्तन करता है, न दोनों का अहित-चिन्तन करता है । यह निजंर यहीं 
प्रत्यश्च किये जा सकते है ` `` विज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सक्ते हैँ । 


(२) 


द्ेषी पुरुष अपने द्वेष के कारण "^ देष के प्रहीण हो जाने से न अपन। अहित-चिन्तन करता हे `“ । 
यह निजर यहीं प्रत्यश्च किये जा सकते ह ` `विज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते है । 


(८२) 


मूढ पुरुष अपने मोह के कारण '*"। मोह के प्रहीण हो जाने से" "। यह निजंर यहीं प्रत्यक्ष किये 
जा सकते है `` विज्ञ पुरूष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हे । 

अआमणी ! यही तीन निजंर हँ जो यहीं प्रत्यक्ष “*'। 

यह कहने पर, रश्शिय ग्रामणी भगवान्‌ से बोला-- " "भन्ते ! मुञ्चे उपासक स्वीकार करं । 


§ १३. पाट सुत्त ( ४०. १३) 


बुद्ध माया जानते है 
एक समय, भगवान्‌ कोलिय ( जनपद्‌ ) मे उत्तर नामक कस्ते मे, विहार करते थे । 
७५५ 


+ 
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तत्र, पारि ्रामणी जहो भगवान्‌ भे वहीं आया" `| एक ओर बे, पाटलि प्रामणी भगवान्‌ से 
बोका--भन्ते ! मेने सना है कि श्रमण गंतमं मायं जानते हैँ । भन्ते! जो एेसाः कहते हँ कि श्रमण 
गौतम माया जानते हे, क्या वे भगवान्‌ के अनुकूल बोलते हें" ` कहीं भगवन्‌ पर क्ली बात तो नहीं 
थोपते हं ! 

ग्रामणी ! जो एेसा कहते हैँ कि श्रमण गौतम मया जानते है, वे मेरे अनुकूर ही बोरे द ''' 
मुञ्च पर टी बात नहीं थोपते हैँ । 

उन लोगों की इस बातको मै सस्य नहीं स्तरीकार करता करि श्रमण गतम माया जनते है 
इसलिये वे मायावी" ह । 

गरःमणी ! जो कहते है किं मँ मया जानतः ह, वे केसा भी कहते हे किम मायावी ह, जेसे जो 
सुगत हं बही भगवान्‌ भी हैँ । म्रामणी ! तो मैं तुम्हीं से पृष्ठतः द, जेखा समश्च कहो-- 


(कृ) 


मायावी दुगंति को प्राप्न होतार 
( ‡-) 


ग्रामणी ! कोलियों के रम्बे-रम्बे बाखुवारे सिपि को जानते हो ! 

हां भन्ते ! में उन्हं जानतः दं । | 

ग्रमणी ! कोलिया के रम्बे-रम्बे बारखवाखे वे सिपाही किसलिये रक्खे गये हें ! 

भन्ते ! चोरों से पहरा देने के छिये ओर दृत का काम करने के लिये वे रक्खे गये हैं । 

ग्रामणी ! क्रा तुम्हं माम हे, वे सिप!ही शीलवान्‌ हया दुःशीर ! 

हँ भन्ते ! में जानतां, बे बडे दुःशील=पापी हैं । संसार मे जितने रोग दुःशीलपापी है, 
वे उनम एकं हें । 

ग्रामणी ! तव, यंदि कोटं कहे पारी भ्रामणी कोयो के कम्बे-रुभ्वे बारवारे -दुःशीरपापी 
सिंपाहियौ को जानता है, इखलिये वंह भी दुःशीरु=पापी है, तो वहं ठीकं कंहनेवोखा होग। ! 

नहीं भन्ते ! में दूसरा ओरं वे सिषाही दृखरे है, मेरी बतं दुसरी हं ओरं उन सिपादियो की 
बात दूसरी हे। । 

ग्रामणी ! जब्र पाटली अमणी उन दुःश्ीर=पापी सिपाहियों को ज.नकर र्वयं दुःशीलपपी 
नहीं होता है, तो बुद्ध माथा को जन क्योकर मयावी नहीं हो संकते हे! | 

ग्रामणी ! में माया को जानत। हँ, ओर मायाके फर को भी। मायावी मरनेके वाद्‌ नरक 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्रस्न होता हें, यह भी जानता हँ । 


(- | 
ग्रामणी ! मेँ जीव-हिंसा को भी जानता दँ ओरे जीव-्दिसा के फर की भी । जीविस कंरनेवारूा 
मरने के बाद नरक मँ उत्पक्नंहो दुर्गति कौ प्राक्च होता हे, यहं भी जानत ह । 
ग्रामणी ! में चोरी को भी'"। चोरी करने वाला" -दुगंति को प्राप्न होता हे, यह भी जानता हँ । 
ग्रामणी ! मँ व्यभिचार को भीः") व्यभिचारी" "दुर्गति को प्राक्त होता हे, यह भी जानता हूं | 
ग्रामणी ! मेँ षठ बोलने को भीः" क्ल बोलने वा्छा "दुर्गति को प्राप्त होतादै, यहमभी 
जानत। हूं । 
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[न ~ [ भ्य 


ग्रामणी ! मँ चुगली करने को भी" "1 चुगल्टी करने वाला" "दुर्गति को प्राक्च होतादे, यह भी 
जानता ह्रं । 

ग्रामणी ! मै कठोर बोलने को भी '““। कठोर बोलने वाखा "दुरगति को प्राक्च होता, यह भी 
जानता ह्रूं । 

ग्रमणी ! जँ गप हकने को भी.“ गप दकिन वाला "दुगंति को प्रन होता हे, यह भी 
जनता दह्रं । 

ग्रमणी ! मैं लोभ को भी" लोभ करने वालाः 'दुर्गति को प्राप्त होता हे, वह भी जानता हू । 


क (क 


ग्रामणी ! मेँ वेरद्रेषप को भी । वेरदरेप करने वार" "दुगंतिको प्रप्त होता है, यह भी 
जनतः हूं । 

ग्रामणी ! मैं मिध्याष्टिको भी जनताद्भं, ओर भिध्यः-दृष्टि के एल को भी 1 मिथ्यादृष्टि 
रखने वाल। मरने के वाद्‌ नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होता हे, यह भी जनत हूं । 


(ख) 
मिथ्यादृष्टि बालो का विश्वास नी 


ग्रामणी ! कछ श्रमण ओर ब्राह्मण एसा कहते भौर मनते है जो जीव-हिसा करता हे वह 
अपने देखते देखते कुर दुःख-दोमनस्य का भोग कर खेताहे। जो चोरी", व्यभिचारः", क्षर बोखता 
हे, वह अपने देखते देखते कुल दुःख-दौ मं नस्य का भोग कर रेता हे । | 


(१) 


ग्रामणी ! रेमे मनुष्य भी देखे जा सकते हैँ जो मार। ओर कुण्डल पहन, स्नान कर, रेप॒ लगा, 
बाल बनवा, शिया के बीच बडे एेश-आराम से रहते हँ । तव, कोटं पृषे, “इसने क्या किया था किं यह 
माला ओर कुण्डल पहन `` देश-अ।राम त्ते रहता हे १ उषे लोग कटं “इसने रजा के शतरुओं को हरा 
कर म।र डा था, जिषसे राजा ने प्रसन्न हो उसे इतन रेश-अराम दिया हं ।"' 


०) 


ग्रामणी ! पेसे भी मनुष्य देखे जते हैं, जिन्हं मजव्रूत रस्सी से दोनां हाथ पीछे बोध, माथा 
सडवा, कडे स्व॒र मे ढोर पीटते, एक गली से दृखरी गी, एक चोराहे से दृखरे चौराहे रे जा दुक्िन 
दरवाजे से निकाल, नगर की दकिन ओर शिर काट देते दैं। 

तव, कोद पूछे, "अरे ! इसने क्या किया था करि इसे मजवूत रस्प्री से दोनों हाथ पीछे बाधि''' 
हिर कार देते है ¢ 

उसे लोग कह, (अरे ! यह राज, कावरीदहं, इसनेखीया पुरुषको जन से मर डाखाथा 
इसी से राजा ने इसे यह दण्ड दिया हे । 

ग्रामणी ! तुमने एेसा कभी देखा या सुन! हे ! 

हम भन्ते ! ने एेस। देखा-सुनः है, ओर बाद मे भी सुन गा । 

ग्रमणी ! तो, जो श्रमण य। ब्राह्मण एेसा कहते ओर म।नते हैँ कि-जो जीव-्हिसा करता है वह 
अपने देखते ही देखते कुरु दुः ख-दुःमनस्य भोग रेता दहं, वे सच इये या ज्ञ? ! 

ठ, भन्ते ! 

जो तुच्छ कठ बोरते है, वे शीलवान्‌ हये या दुःशीर ? 


॥। 
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दुःशीरु, भन्ते ! 

जो दुःशीरूपापी है, वे बुरे मागं पर आरूढ हैँ या अच्छे मागं पर ! 

भन्ते ! वे उरे माग पर आरूढ हैँ । 

जो बुरे मागं पर आरूढ हैँ वे मिथ्या-दष्टि वाङे हये या सम्यक्‌ दृष्टि वारे ! 
भन्ते ! वे मिथ्यरा-दष्टि वाखे हये । 

जो मिथ्यादृष्टि वारे हैँ उनमें क्या विवास करना चाहिये ! 

नहीं भन्ते ! 









(३) 


[ ^१› के समान ]. "उसे रोग कं, “इसने राजा के श्रु ओं को हरा कर उनका रस्न छीन राया 
था, जिससे राज। ने प्रसन्न हो उसे इतना रेक-भराम दिया हे ।'' 


() 


ग्रामणी ! एेसे भी मनुष्य देखे जते है, जिनं मजवृत रस्सीसे दोनों हाथ पीछे बोध" 
शिर काट देते हे। 

"" "उसे रोग कं, “अरे ! इसने गोव य! नगरमे चोरीकी थी, इसी से रजाने इसे यह 
दण्ड दिया हे ।'› 

ग्रामणी ! तमने रेखा कभी देखा या सुना हे १." 

जो भिथ्या-दषश्िवाखे हैँ उनमें क्या चिदवास करना चाहिये ? 

नहीं भन्ते ! 


(५) 
ममणी ! एेसे भी मनुष्य देखे जते हँ जो मारा ओर कण्डरु पहन 


उसे रोग कहं, “इसने राजा के शत्रु की ख्ियों के साथ व्यभिचार किया था, जिससे राजा ने 
== हो उसे इतन पेश-जाराम दिया है ।' 


($, 


ग्रामणी ! एेसे भी मनुष्य देखे जाते दँ, जिन्हें मजवूत रस्सी से दोनों हाथ पीछे बोध“ 
शिर काट देते है । 
"" "उसे रोग कहं, “अरे ! इसने कुर की खियों या कुमारियों के साथ व्यभिचार किया है, इसी 
से राजा ने इसे यह दण्ड दिया हे "१ 
~ अ्रामणी ! तुमने रेखा कभी देखा या सुना है १... 
जो मिथ्या-दृष्टिवारे हँ उनमें क्या विईवास करना चाहिये ! 
नहीं भन्ते ! 


( ७ ) 


मणी ! एेसे भी मनुष्य देखे जाते हँ जो मारा ओर कुण्डल पहन 


उसे रोग कटे, “इसने जड कह कर राज! का विनोद्‌ करिया था, जिससे राजा ने प्रसन्न हो 
उसे इतना रेक-आराम द्विया हे ।* 
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म्रामणी ! एसे मी मनुष्य देखे जाते है, जिन्हें मजवृत रस्सी से दोनों हाथ पीछे बध.“ 
िर काट देते है। 
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`“ "उसे खोग कं, “अरे ! इसने गर्पति य! गरहपति-पुत्र को श्चू कह कर उनकी बडी हानि 
पर्चा हे, इसी से राजा ने इसे यह दण्ड दिया है । 


ग्रामणी ! तुमने कभी एेखा देखा या सुना हे १... 


` " "जो मिध्यरा-दष्टि वारे हँ उनमें क्य विवास करना चाहिये ! 
नहीं भन्ते ! 


(ग) 
विभिन्न मतवाद 


मन्ते ! आचर्य है, अद्‌मुत है ! 
भन्ते ! मेरी अपनी एक धर्म-शारा है । वहो मन्च भीदहै, आसन भीर, पानीका मट्काभी 
हे, तेरगप्रदीप भी है । वर्ह जो श्रमण या ब्राह्मण आकर टिकते हैँ उनकी मै यथादाक्ति सेवा करता हं । 


भन्ते ! एक दिन, भिन्न-भिन्न मत ओर विचार वाखे चार आचार्यं आकर ठरे । 


(१) 
उच्छेद वाद्‌ 


एक आचार्य एेस! कहता ओर मानता था :-- दन, यक्त, होम, या अच्छे-बुरे कर्मो के कोद फर 
नहीं होते । न यह लोक है, न परलोक दहे, न मातादहै,न पिता है, ओर न स्वयंभू (= ओपपातिक ) 
प्राणी हैँ । इस संसार मे कोद श्रमण या ब्राह्मण सच्चे माग पर आरूढ नहीं है, जो रोक-परलोक को 
स्वयं जान ओर साक्षत्कार कर उपदेश देतेहों|€& 


(२) 


एक आचाय ख! कहत। ओर मानत। था--द्‌ःन, यज्ञ, होम, या अच्छे-बुरे कर्मो के फल होते 
है । यह कोक भी दे, परलोक भी दहै, मातः भी दहै, पिता भी है ओर स्वर्थ॑मू ( = ओपपातिक सत्व = जो 
माता-पिता क संयोग से नहीं बिक आप ही उत्पन्न होतेदह) प्रणी भीर । इस संरमं ेसे श्रमण 
ओर ब्राह्मण हैँ जो रोक-पररोक को स्वथं जान ओर सश्चात्कार कर उपदेश देतेदहैं। 


(२) 
अक्रियवाद 


एक आचाय एेस। कहता ओर मानता था--करते-करवाते, काटते- हटवाते, पक।ते-पकवाते, सोचते- 
सोचवाते, तकरीफ उरते, तकरीफ उटवाते, चं चरु होते, चं चर कराते, प्राणी मरवाते, चोरी करते, 


अजित कैराकम्बल का मत । देखो, दीव नि. १, २ 


५ 
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^ 
सध मारते, दूट-पाट करते, रहजनी करते, व्यभिचार करते, भोर ज्ञ बोरे, कुछ पाप नहीं करता । 
-* "तेज धार बारे चक्र से प्थ्री परके प्राणियों कोमार कर यदि मांस की एक टेर लगा दे तो भी उसमे 
कोई पप नहीं है । गङ्गा के दकिन तीर पर भी कोद जाय मारते-मरवाते, काटते-कटवाते, पकाते- 
पकवाते, तो भी उते कोद पाप नहीं । गङ्गा के उत्तर तीर पर भी'*"। दन, संग्रम ओर सत्य-वादिता से 
कों पुण्य नहीं होता ।& र 


( ४) 


एक आचाय ठेसा कहता ओर म(नत। था--करते-करवाते, काटते-कटवाते ““अ्यरभिच।र करते ओर 
ओर श्चूड बोरते पाप करत। है । "मांस की एक ठेर रुग। दे तो उसमें पाप है । गङ्गा के दक्िखिन तीर 
"""उन्तर तीर*"पाप है । दान, संयम, ओर सत्यवादिता से पुण्य होत। है । 

भन्ते ! तब, मेरे मन में शंक=विचिकित्सा होने गी । इन श्रमण-व्राह्मणो मे किंसने सच कहा 
ओर किसने ज्ञ ? 

ग्रमणी ! ठीक दहे; इस स्थान पर तुमह शंका करन। स्वाभाविक ही था। 

भन्ते ! मुभे भगवान्‌ के प्रति बड़ी ध्रद्धा हे भगवान्‌ सुकन धर्मोपदेश कर मेरी शंका को दूर कर 
सकते हं । 


(घ) 
धमं की समाधि 


ग्रामणी ! धर्म की समधि होती हे । यदि तुम्हारे चित्तने उसमे समाधि रभ कर लिया तो 

तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । ग्र'मणी ! वह धमं की समधि क्या हे! 
(६) 

ग्रमणी ! आर्यश्रावक जीव-्दिसा छोड जीव-हिसा से विरत रहता दे ।' ` "चोरी करने से व्रिरत 
रहत। ह । "व्यभिचार से विरत रहत। हे `` `क्ञुठ बोलने से विरत रहता है । ` ` चुगद्टी करने से "1 “` 
कठोरं बोरे से "` ` "गप हौकने सेः" रोभ छोड निर्खोभ होता हे |` "वेर्रषसे रहित होता हे। 
मिथ्या-दष्टि छोड सम्यक्‌-द्टिवाला होता हे । 

ग्रामणी ! वह अयश्रावक इस प्रकर निर्लोभ, वेर -ढेष से रहित, मोह-रदित, संप्रज्ञ ओर स्ति 
मान्‌ हो मैत्री-खहगत चित्त से एक दिश्या को व्याप्त कर विहार करता हे". । 

बह एेस। चिन्तन करत हे, “जो आचार्यं एेस। कहता ओर मानत। हे - दान ""“, अच्छे-खुरे कौ 
के कोर फर नहीं होते ““,--यदि उसक्रा कहना सच ही है तो भी मेरी कों हानि नहींहै जोम किसी 
को पीड़ा नहीं पहुंचता । इस तरह, दोनो ओर से मँ वचाह। मै शरीर, वचन ओर मनसे संयत 
रहता हं । मरने के वाद्‌ स्वगं मे उत्पन्न हो सुगति को प्रास्त करूंगा” इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता 
हे । प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है । प्रीति युक्त होने से उसका शरीर प्रश्रन्ध हो जाता हे। 
दारीर प्रश्रव्ध होने से उपे सुख होत। हे । 

ग्रामणी ! यही ध्म की समधि हे। यदि तुम्हारे चित्तने दस्र समाधिका साभ कर लियातो 
तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । 


----~--- - ` 





& पणं कादयप का मत । देखो, दीव नि. १, २ 








४०. १२ | १३. पारलि सुत्त | [ ष 
(२) 


ग्रामणी ! वह आर्यश्रावक `` मैश्री-सहगंतं चित्त से एक दिश्या को व्याप्त कर विहार करता हे" "। 

वह एेसा चिन्तन करत है, “जो आचाय एेसा कहता ओर मानता है-- दान", अच्छे-बुरे 
कर्मो के फल होते हैँ .., यदि उखका कहना सच है तो भी मेरी कोद हानि है "1 इससे उसे भ्रमोद्‌ 
उत्पन्न होता है.“ | 


(२) 


ग्रामणी ! वह आयश्रावक्‌ `` मैत्री-सहगत चिन्त से एक दिशा को व्याक्च कर विहार करता हे. 

वह पेखा चिन्तन करत। है, “जो आचाय एेसा कहता ओर मानता है--करते-कर वाते" "व्यभिचार 
करते ओर श्र बोरते पाप नहीं करता है ।`* "दान, संयम ओर सत्यवादिता से पुण्य नहीं होता हे, यदि 
उसका कहना सच है तो मेरी कोद हानि नहीं है" * "1; इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता हें 1" 


( ¢) 


ग्रामणी । वह आर्थ॑श्रावकं `` मैत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याक्च कर विहार करतं। हे `` । 

वह एेसा चिन्तन करता हे, “जो आचार्य एेखा कहता ओर मानतः है--करते-करवाते `" व्यभिचार 
करते ओर कूठ बोलते पाप करता है "ˆ, यदि उसका कंहना सच है तो मेरी कों हानि नहीं दै''"।" 
इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता हे.'। 

ग्रामणी ! यही धर्म की समाधि है । यदि तुम्हारे चित्तने इस समाधिकाराभ करलियातो 
तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । 


(ङ) 


ग्रामणी ! वह आर्यश्रावक' " "क रुणा-सहगत चित्त से", सुदिता-सहगत चित्त से", उपेक्षा- 
सहगत चित्त से एक दिश को व्यक्त कर विहार करता हे `` । 

वह ेसा चिन्तन करता है-- ` [ व' के १,२, ३, ४ के समानी] इसंसे उसे प्रमोद 
उत्पन्न होता हे । प्रमुदित होने से प्रीति उध्पन्न होती है। प्रीतियुक्तं होने से उसका शारीर प्रश्रञ्ध होने 
से उसे सुख होता हे । 

ग्रामणी ! यही धर्म की समधि हे) यदि तुम्हारे चित्तने इस समधिका लाभकर लियातो 
तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । | 

यह कहने पर, पाटल्िय भ्रामणी भगवान्‌ से बोरा-- मन्ते ! `" सु्षे अपना उपासक स्वीकार करं । 


ग्रामणी संयत्तं संम्रा्च 
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नवां परिच्छेद 
४१. असङ्खत-सयुत्त ~ ` 
पहडा भाग 
पला वगं 
$ १, काय सत्त (४१. १. १) 


निर्वाण ओर निबाणगामी मागं 


भिश्चुओ ! असंस्कृत ( = अकृत = निर्वाण ) ओर असंस्छरृतग(मी मागं का उपदेश करूंगा । 


` उसे सुनो "। 


भिश्चुओ ! असंस्कृत क्या हे ! भि्चुजो ! जो राग.क्षय, द्वेष-क्षय, ओर मोह-क्षय हे इसे असंस्कृत 
कहते हे । 

भिश्चुओ ! असंस्कृतगामी मग क्या है १ कायगता स्ति । भिक्षु ! इशे असंस्कृतगामी 
मागं कहते हं । 

भिष्चुओ ! इस प्रकार मैने असंस्कृत ओर असंस्कृतगामी मागं का उपदेश कर दिया । 

भिश्चुओ ! शमेच्छु ओर अनुकम्पक बुद्ध को जो अपने श्रावको के प्रति करना था मने कर दिया । 

भिश्चुओ ! यह बृक्ष-मूरु है, यह शयन्य-गृह हे, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, एेसा न हो ककि पीछे 
पश्चात्ताप करना पड़े । 

तुम्हरे छिथ मेरा यही उपदेश हे । 


६ २, समथ सुत्त ( ४१, १.२) 


समथ-विदरना । 
-““[ उपर जेखा ही ] | 
भिश्षुभओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे १ समथ ओर विद्ंना । `“ ॥ 


" ` भिक्चुओ ! यह ब्ृक्ष-मूरु हे, यह श्ुन्य-गृह है, ध्यान करो, भ्रमाद्‌ मत करो". । 
$ ३. बितक्त सुत्त ( ४१. १.३) 
समाधि 


०५. भिक्चुज । असंस्कृतगामी मागं क्या} सवितक-सविचार समाधि, अवितक-विचार माश्र 
समधि, अवितकं-अविचर समाधि ।' ` ' 


"*"भिश्चुओ ! यह बृक्ष-मूल हे, यह श्युन्य-यृह हैँ, ध्यान करो, प्रमाद्‌ मत करो '* । 





७१. १. ११ | ११. मग्ग सत्त | ६०१ 


§ °. सुञ्जता सुत्त (४१. १, ४) 
समाधि 


-" भिश्चुओ ! असंस्कृतगामी मागं क्या हे? शून्य की समाधि, अनिमित्त की समाधि, 
अग्रणिहित की समाधि 1" 


§ ५. सतिपटान सुत्त (४१, १. ५) 
स्मतिप्रस्थान 
"* "भिश्चुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे ? चार स्डतिप्रस्थान । ` 
$ ६. सम्पप्पधान सत्त (४१. १. ६) 
सम्यक्‌ प्रधान 
“" 'भिश्ुभ ! असंस्कृत-गामी मागं क्या है १ चार सम्यक्‌ प्रधान * 
§ ७, इद्धिषाद सुत्त ( ४१. १. ७) 
कद्धि-पाद 
"^ "भिष्चुओ ! असंस्कृत-गामी म क्या हे १ चार ऋद्धियां | 
$ ८. इन्द्रिय सत्त (४१. १. ८) 
इन्द्रिय 
" ` "भिक्षु ! असंस्करृत-गामी मागं क्या हे ? पांच इन्द्रिय ` ` । 
§ ९, बल सुत्त ( ४१. १. ९) 
चल 
"° "भिक्षु ओ ! असंस्कृता (मी मागं क्या है १ पाँच बरु... 
8 १०. घोज््षङ्क छत्‌ (-१- ९. ५०) 
बोध्यज्ग 
"" भिक्षुजो ! असंस्कृत-गामी मागं क्या है ? सात बोध्यंग' ` । 
§ ११. मग्ग सुत्त (४१. १. ११) 
आयं अष्ङ्किक मागं 
"` भिश्चुभओ ! अंसंस्कृत-गामी मागं क्या है १ आयं अष्टागिक मार्गं.“ । 


"""भिष्चुओ ! यह ब्क्ष-मर ह, यह श्रुल्य-गृह है, ध्यान करो, मत प्रमाद्‌ करो, रेखा नहीं कि 
पीछे पश्चात्ताप करना पडे । 


तुम्हारे लिये मेरा यदी उपदेश हे। 


पहरा चगं समाप्त 











दसरा = 
दूसरा वगं 
9 १. असहत सुत्त ( ४१. २. १) 


समय 





नो 
टे इसी को असंस्कृत 


भिश्चुओ ! असंस्कृत ओर असंस्कृत-गामी मागं का उपदेदा करगा । उसे सु 

भिश्ुओ ! असंस्कृत क्या हे १ भिष्चुओ ! जो राग-क्षय, द्ेष-क्षय, मोह-क्षय 
कहते हँ । ू 

भिष्चुजो ! असंस्कृत-गामी मग क्या हे १ समथ । भिक्षुओ ! इसे असंस्छृत-गामी मागं कहते है । 

भिश्चुजओ ! इस प्रकार मेने तुम्हे असंस्कृत का उपदेश कर दिया, ओर असंस्छरृत-गामी 
मर्गका मी। 

भिक्षुओ ! छभेच्छु अनुकम्पक बुद्ध को जो अपने श्रावको क प्रति करना चाहिये सेने कर दिया । 

भिष्चुओ ! यह वृक्ष-मूल है, यह शन्य-गृह है, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, ठेसा नही किं पीछे 
परच।त्ताप करना पड़ । 

तुम्हारे सिये मेरा यही उपदेश हे । 


विदशेना 
“*'भिष्षुओ ! असंस्कृत-गामी मागं क्या हे ? विदर्शना 
छः समाधि 


(१) `  भिश्ुओ ! असंस्कृत-गामी मागं क्या है १ सवितर्क-सविचार समधि 1 
(र) ““"भिष्षुभओ ! असंस्ृत-गामी मागं क्या हे १ सवितर्क -विचारमाव्र समाधि -. 
(३) ˆ“ "भिश्ुजो ! असंस्करृेत-गामी माग क्या दे ¶ अवितकं--अविचार समाधि. । 
(४) """भिष्षुओ ! असंस्कृत-गामी मागं क्या हे ? शून्यता की समाधि -- 

(५) `" `भिश्ुओ ! असंस्करृत-गामी मार्गं क्या ह १ अनिमित्त समाधि --.। 

(३) `" 'भिक्चुओ ! असंस्कृत-ग(मी मार्ग क्या है ? अग्रणिहित समाधि. 


र 


चार स्म्रति-प्रसथान 


(१) ˆ" भिश्चुजो ! असंस्छृत-गमी मागं क्या हे १ भिष्ुज ! भिक्षु काया मे कायानुपर्यी होकर 
विहार करता हे, अपने क्लेशो को तपाता हे ( =अतपी ), संप्रज्ञ, स्णृतिमान्‌ हो, संसार मे अभिध्या 
आर दौर्मनस्य को दवाकर । भिष्चुओ ! इसको कहते हँ असंस्कृत-गामी माम । 

` (२) `" जि्षुजो ! भिक्षु वेदना में बरेदनानुपर्यी होकर विहार करता है. भिश्चुओ ! इसको 
कहते हँ असंस्कृत-ग।मी मार्गं |.“ 


४१ २.१ | ‰ ९. असह्लत वुत्त [ ६०३ 


(>) `` `भिक्षुज ! भिश्ु चित्त मे चित्तानुपर्यी होकर विहार करता टे "“"। 
(४) `` -भिक्षुजो ! भिश्चु धमो मे धर्मानुपद्यी होकर विहार करता है| 


चार सम्यक्‌ प्रधान 


(१) `` `भिक्षुजो ! असंसकृत-गामी मार्ग क्या हें? भिक्षु! भिश्चु अनु्पन्न पाप-मय अङुशल 
धर्मो के अनु्पाद्‌ के लिये इच्छा करता है, कोशिश करता हे 
इसे कहते हँ असंस्कत-गामी मागं । .* 

(२) “*`भिक्षुओ ! भिश्ु उत्पन्न पाप-मय अकुंशर धर्मौ के प्रहाण के लिये इच्छा करता हे 
कोरिश करता हे*"। भिक्षुओ ! इसे कहते हँ असंस्करत-गामी मागं । 

(३) -"`भिष्छुओ ! भिश्चु अनुध्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये इच्छा करता हे“ । 

(४) "" "भिष्षुजो ! असंस्कृत-गामी मागं क्या हें १ भिक्षुभओ ! भिश्च उत्पन्न कुशल धर्मौ की स्थिति 
के रिय धरती रोकने के लिये, बृद्धि करने के यिये, उनका अभ्यास करने के लिये, तथा उन्हें पू करने के 
लिये इच्छा करत। हे, कोरिया करत। दे ` ` । 


1 


चार ऋद्धि-पाद 


(१) `` "भिश्षुओ ! असंस्करृत-गामी मागं क्या हें? भिक्षुओ! भिश्चु छन्द-समधि-प्रधान-संस्कार 

वारे ऋद्धि-पाद्‌ की भावना करता हे 
` (२) “*-भिष्चुओ ! भिक्षु वीर्य-समाधि-प्रधान-षंस्कार वाले कद्धि-पादकी भावना करता हे" । 
(३) `" 'भिक्षुज ! भिश्लु चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार वाटे ऋद्धि-पादकी भावना करता हे * * । 
(४) `" "भिक्षु ! भिक्षु मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार वाटे ऋद्धि-पादकी भावना करता हे * ˆ । 
पाच इन्द्रियों 

(१) **`भिश्ुजो ! असंस्कृत-गामौ मागं क्या हे १ भिश्ुजो ! भिश्च विवेक, विराग, निरोध, तथा 
त्याग मे लगने वा श्रद्धेन्द्विय की भावना करता हे “` 

(२) "*"वीर्यन्द्रिय की भावना करता हे ।` ` 

(३) ` * -स्छतीन्द्िय की भ।वना करतः है । ` 

(४) `*-समाधीन्द्रिय की भावना करता हे ।* ` ` 

(५) `""प्र्ञेन्द्रिय की भावना करता है । “` 

पोच बल | 

(१) “*"भिक्षुजो ! असंस्कृत-गामी मागं क्याहे ? भिष्छुओ ! भिश्च विवेकः" मं लगनेवारे श्रद्धा- 
बर की भावना करता हे" ` । 

(२) ` ` `वीये-बर की भावनः करता हं । `“ 

(३) ` ` -स््रति-बरख की भावन। करता हे ।` ` ` 

(४) ---समाधि-बल की भावना करता है । “` 

(५) *“"ग्रज्ञ-्रर की भावना करता हे ।'*` 

सात बोभ्यङ्क 

(१) ``"भिष्षुभ ! असंस्कृत-ग।मी मर्गं क्या ह? भिश्ुओ! भिक्षु विवेक'""मे लगानेवाले 

स्मरति-संबोध्यंग की भावना करता हे ।` ˆ ` 


उत्साह करता हे, मन देता हे । भिक्षु ! ` 
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(२) `" धर्म-विचय-संबोध्यंग की भावना करता हे । "` 
(३) “" ` वीर्य-संबोध्यंग की भावना करता हे । "` 

( ४) ° " "प्रीति-संबोध्यंग की भावना करता हे |** 

(*) `“प्रश्रव्धि-संबोध्यंग की भावना करता हे ।` ` 
(६) ` ` 'समाधि-संबोध्यंग की भावना करता हे ।' ` 
(७) ` * 'उपेक्ष(-संबोध्यंग की भावना करत। हे 1. 


अष्टाङ्किक मागं 


(१) -"`भिक्ुओ ! असंस्कृत-गामी मागं क्या हे? भिक्ुजो ! भिश्च विवेक"मे ख्गानेवारी 


सम्यक्‌-दृष्टि की भावना करता हे । "` 


(२) `` `सम्यक्‌-संकल्प की 
(३) ` सम्यक -वाचा की“ 
(४) "सम्यक्‌ -कमान्त की `" ` 
(५) `` ` सम्यक्‌ -आजीव कीः" 
(६) `" ` सम्यक्‌-व्यायाम की `` 
(७) `" `सम्यक्‌-स़्ति की". 
(28) ` सम्यक-समाधि की" '। 


§ २, अन्तं सुत्त (४१. २.२) 
अन्त आर अन्तमामी मागं 


भिक्षु ज ! अन्त ओर अन्त-गामी मागं का उपदेश करतंगा। उसे सुनो" । 
भिक्षुज ! अन्त क्या हे १. 


१५ 


[ असंस्कृत के समान ही, समञ्च लेना चहिये |] 
§ ३. अनासव सुत्त ( ४१. २. ३) 
अनाश्रव अर अनाश्रवगामी मागं 
भिश्चुओ ! अनाश्रव ओर अनाश्रवगामी मागं का उपदेश करूंगा । 
§ ४, सच्च सुत्त ( ४१. २. ४) 
(० #४ 
सत्य ओर सव्यगामी मागं 
भिष्चुजो । सव्य ओर सत्यगसी मागं का उपदेश करूंगा ।` * 
9 ५. पार सुत्त (४१. २. ५) 
पार ओर पारगामी मागं 
भिष्षुओ ! पार ओर पार-गामी मागं का उपदेश् करूंगा । 
$ £. निपुण सुत्त (४१. २. ६) 
निपुण ओर निपुणगामी मागं 
भिष्षुओ ! निपुण ओर निपुण-गामी मार्गं का उपदेश करूंगा * 
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§ ७. षुदुदस सुत्त (४१. २. ७) 
खुदुदं शोगामी मागं 
भिष्चुओ ! सुदुरद॑शं ओर सुदुदंशं-गामी मागं का उपदेश कर्टगा"""। 
§ ८-२२. अजज्जर सुत्त ( ४१. २. ८-३३) 
अज्ञजेरगामी मागं 

"“"अजजंर भोर अजजंर-गामी मागं का" 
“ध्रुव ओर ध्रव-गामी मागं का" 

`" "अपलोकरित ओर अपलोकित-गामी मागं का" 
-`"अनिदशंन ` ` 
5 मन्िद्यवद्जः ०" 
भ 
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असङ्कत-संयुत्त समाप्त 
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दसवां पारिच्छेद 
२. अभ्याक्त-संयत्त 
$ १, खेपा भेरी सुत्त ( ४२. १) 


अव्याङत क्यो !? 





एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिकर के आराम जेतवन मे विहार करते थे । 

उस समय खेमा भिक्षुणी कोशल मे चारिका करती इ श्रावस्ती ओर साक्रेत के बीच तोरण- 
वस्तु मं वदरी इदं थी। 

तब, कोशरराज प्रसेनजित्‌ सकत से श्रावस्ती जते हुये बीच ही तोरणवस्तु म एक रत कं 
लिये रुक गया था । 

तव. कोशालराज प्रसेनजित्‌ ने अपने एक पुरुष को अमन्प्रित किया, हे पुरुष ! जाकर तोरण- 
वस्तु मे देखो. कोई रेस! श्रमण य ब्रह्मण हे जि्के साथ आज मँ सत्संग कर सक । 


“देव । बहत अच्छा कह, उस पुरुष ने राजा को उत्तर दे, सरे तोरणवस्तु मं बहुत खोज 
करने पर भी वैसे किसी श्रमणया ब्राह्मणको नहीं पाया जिसके साथ कोश्ालराज प्रसेनजित्‌ 
सत्संग कर सके । 

उस पुरुष ने तोरणवस्तु मे ठहरी हुदै खेमा भिक्षुणी को देखा । देखकर, जहां कोशलर।ज 
प्रसेनजित्‌ था बह गया ओर बोखा, “देव ! तोरणवस्तु मं वसा कोटं भौ श्रमण या ब्राह्मण नहीं हे 
जिसके साथ देव सत्संग कर सके । उन अहत्‌ सम्प्रक्‌-सम्बुद्धः भगवान्‌ की एक श्राविका खेमा भिक्षुणी 
यहोँ उहरी हदं है, जिसका बडा यदा फैला इअ! है--पण्डित है, व्यक्त, मेधाविनी, विदुषी, बोरने में 
चतर ओर अच्छी सृक्चवारी । देव उसी का सत्संग करं । 

तब कोश्चलराज प्रसेनजित्‌ जहौ खेमा भिष्चुणी थी बहो गथा, ओर अभित्रादन कर एक 
ओर बेड गया । 

एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ खेमा भिक्षुणी से बोला, “आर्यं ! क्या तथागत मरने के 
वाद्‌ रहते हैँ १ ॑ 

महाराज ! भगवान्‌ ने इस प्रश्न को अव्याकृत ( =जिसका उत्तर हा" या ना" नहीं दिया जा 
सकत है ) बताया हे । 

र्थ! क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हँ ! 

महाराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अन्याङ्कत बताया हें । 

आथे ! क्था तथागत मरने के वाद रहते भी हँ ओर नहीं भी ! 

महाराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया हे । 

आर्थे ! क्या तथागत मरने के बाद न रहते हँ ओर न नहीं रहते हं ! 

महराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अभ्याङत बताया हे । 

अर्थ! तो क्या कारण है किं भगवान्‌ ने सभी को अव्याकृत बताया हे! 

महाराज ! मै आपदही से पती दह्रं, जंसा समञ्चं वेसा कहं । 
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महाराज ! आप क्या समञ्षते हँ, कोई एेसा गिननेवाखा पुरुप है जो गङ्खा के वालुकणों को 
गिनकर कह सके, ये इतने है, इतने सौ है, इतने हजार हैँ, या इतने लाख हँ ! 

नहीं आर्ये ! 

महाराज ! क्या कोद्र ठेसा गिननेवाखा पुरुष हे जो महा-समुद्र के जल को तौर कर बता दे-- 
यह इतन। आद्हक ( =उस समय का एक माप ) हे, इतना सौ आद्हक टै, इतना हजार आद्हक है, 
इतन। ल।ख आद्क है ! 

नहीं आर्ये । 

सो क्यों ? 

आर्य ! क्योकि मह(समुदर गम्भीर दे, अथ।ह है । 

महाराज ! इस तरह तथागत के रूप के विपथ मे भी कहा जा सक्ता है । तथ(गतत का वह रूप 
प्रहीण हो गया, उच्छिन्न-मूल, शिर कटे ताड के समान, मिटा दिया गया, ओर भविष्य मेन उत्पन्न 
होने योग्य बन! दिया गया । महराज ! इस रूप ओर उस रूपके प्ररनसे तथागत विसुक्त होते हैं, 
गम्भीर, अप्रमेय, अथाह । जेसे महासमुद्र के विषयमे वैसे ही तथागत के विषयमे भी नहीं कहा जा 
सक्ता हे--तथागत मरने के बाद रहते हे, रहते भी हँ ओर नहीं भी रहते है, न रहते है ओरन 
नहीं रहते हैँ । 

महराज ! इसी तरह तथागत की वेदना के विषयमे मीः" 1" "संज्ञके विषयमे भी... 

संस्क।र के विषय मं भीः" "1" `चिक्ञान के विषयमे भीः\ 

तब, कोराखराज प्रसेनजित्‌ खेमा भिश्चुणी के कहे गये का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, 
आसन से उड, प्रणामू-प्रदृक्षिणा कर चला गया । 

तब, बाद्‌ मं कोशखराज प्रसेनजित्‌ जहां भगवान्‌ थे बहौँ गया ओर भगवान्‌ ऋ अभिवादन कर 
एक ओर ब्रेड गया । 

एक ओर बेर, कोशरखराज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ से बोरा, भन्ते ! क्या तथागत मरने के बाद 
रहते हैँ । 

महाराज ! मेने इस प्ररन को अभ्यक्त बताया है | 

“` [ खेमा भिक्षुणी के प्रदनोत्तर जेसा ही ] 

भन्ते ! आचय हे, अदूमुत हे ! कि इस धर्मोपदेश में भगवान्‌ की श्राविका के अर्धं ओर शब्द्‌ 
सभीज्योकेत्यो हूबहू मिरु गये। 

भन्ते ! एक बार मने खेम! भिक्षुणी के पास जाकर यही प्रन किया था । उसने भी भगवान्‌ के 
ही अथं ओर शब्द्‌ में इसका उत्तर दिया थः । भन्ते ! आचर्य है, अद्भुत है -"। भन्ते ! अब्र जानेकी 
आन्त दं, मुञ्चे बहुत काम करने हे । 

महाराज ! जिसका तुम समय समश्च । 

तब, कोशखर।ज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के कहे गये का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर आसन से 
उठ, प्रणामू-प्रदक्षिणा कर चला गया । 


9 २, अनुराध सुत्त (४२. २) 
चार अभ्याकरत 
एक समय भगवान्‌ वेशी मे महावन की कूुटागारशाला मेँ विहार करते घे । 
उख समय, आयुष्मन्‌ अनुराध भगवान्‌ के पास ही एक आरण्य में कुटी खगा कर रहते भे । 
तव, कुछ दूसरे मत के साधु जहां आयुष्मान्‌ अनुराध धे वहं आये जौर कुशल-क्षेम पृच्छ कर एक 
ओर बेर गये । 
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एक ओर बैठ, वे दृसरे मत के साधु आयुष्मान्‌ अनुराध से बोरे, “आबुस अनुराध ! जो उत्तम- 
पुरुष, परम-पुरुष, परम-प्रधि-प्रा् बु है, वे इन चार स्थानों में पूछे जाने पर उत्तर देते (१) क्या 
तथ।गत मरने के बाद रहते हँ १ (२) क्य। तथागत मरने के बाद नहीं रहते हँ१८३) क्था तथागत 
मरने के बाद रहते भी है ओर नहींभी? ८४) क्या तथागत भरनेके बाद न रहते दँ ओर न नहीं 
रहते हे ! 

आबुख ! जो "बुद्ध हँ वे इन च।र स्थानों से अन्यत्र ही उत्तर देते हे '““। 

यह कहने पर, वे साधु आयुष्मान्‌ अनुराध से बोरे, “यह भिश्चु नया=अचिर प्रब्रजितं होगा, या 

कोटं मूर्खं अव्यक्त स्थविर हो ।"" 

यह कह, वे साधु आसन से उटठ कर चरे गये । 

तवर, उन साधुओं के चे जाने के बाद ही आयुष्मान्‌ अनुराध को यह हुज-यदिवे दूसरे मत 
के साधु मुञ्चे उसके अगे का भ्रइन यृचछतेतो क्या उत्तर दै मै भगवान्‌ के अनुकूल समश्च जाता ` कोद 
ञ्ची बात भगवान्‌ पर नहीं थोपता 

तवर, आयुष्म(न्‌ अनुराध जहो भगवान्‌ धे वहां गये, ओरं भगवान्‌ क! अभिवादन करं एक ओर 
ठ गये । 
एक ओर बैट, अ।युष्मान्‌ अनुराध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! मेँ भगवान्‌ के पास दही आरण्य मं 

कुटी लग कर रहत दँ । भन्ते ! तब, कुछ दूसरे मत वारे साधुं जहाँ मेँ था वहां अये `" `। `“ भन्ते ! 
उन साधुं के चे जनेके वाद ही मेरे मनमें यह हुज--यदि वे दृसरे मतके साधु मुञ्चे उसके जगे 
का प्रइन वृते तो क्या उत्तर दे मै भगवान्‌ के अनुकूल समञ्च जता कोड ज्ञूठी बात भगवान्‌ पर 
नहीं थोपतः। ! 

अनुराध ! तो क्या समश्चते हो, रूप नित्य हे या अनित्य ! 

अनित्य भन्ते! 

जो अनिध्य हे बह दुःख हेया सुख ! 
दुःख भन्ते! 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशीर है उसे क्या एेखा समक्षना उचित है-यह मेरा टे, यह 
मँ दहर, यह मेरा अत्माहे! 

नहीं भन्ते ! 

वेदना ` ` । संज्ञा" ` "। संस्कार ' "` । विज्ञान ` ` । 


217. 


अनुराध ! वैसे ही, जो कुछ रूप--अत्तीत, अनागत्त, वतमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थृर, सूक्ष्म, 
हीन, प्रगीत, दूर, निकट है सभी न मेराहै, न्द्र, न मेरा आत्मा हे । इसे यथाथेतः प्रज्ापूवंक जान 
लेना चादि । वेदना“ “1 संज्ञा `` । संस्करार' ` । विज्ञान ` " 


अनुराध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक रूप मे भी निवेद करता है.."जाति क्षीण इद" 
जान रेता हे । 

अनुराध ! क्यातुम रूप को तथागत समश्चते हो ! 

नहीं भन्ते ! 

वेदना को ? 

नदीं भन्ते ! 

संज्ञा को? 

नहीं मन्ते! 

संस्कार को! 
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नहीं भन्ते ! 

विक्षान को ? 

नहीं भन्ते ! 

अनुराध ! क्या तुम “खूप मे तथ।गत है" रेस! समश्चते हो 

नहीं भन्ते ! 

वेदना ' ` "। सत्ता" ` '। संस्कार ` ` ' । विज्ञान.“ "। 

अनुराध ! क्या तुम तथागत को रूपवान्‌ ` ` भिक्त नवान्‌ समश्चते हो 

नहीं भन्ते ! ` 

अनुराध ! क्या तुम तथागत को रूप-रहित ` ` ` विन्ञ'न-रहित समञ्चते हो ! 

नहीं भन्ते ! 

अनुराध ! जब तुमने स्वयं देख लिया कि तथागत की सत्यतः उपरुद्ध नहीं होती शी --- 
तुम्हारा एेखा उत्तर देना क्या टीक धा “आबुस ! जो" "बुद्धदेव इन चर स्थाना से अभ्यत्र ही उत्तर 
देते है" ` "५ ्‌ 

नहीं भन्ते ! 

अनुराध ! ठीक हे, पहले ओर अवर भी जँ सद्‌ दुःख ओर दुःख के निरोध का ही उपदेश करतः ह । 


9 ३. सारिपुत्तकोष्टित सुत्त ( ४२. ३) 
अव्याकृत वताने का कारण 


एक समय आयुष्मान्‌ साःरिपुत्र जर आयुष्मान्‌ महाकोद्ित वाराणसी के पास ही ऋषि- 
पतन सगदाय मं विहार करते थे। 

तब, आयुष्मान्‌ महकोष्टित संध्या समय ध्यान से उट, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुश्र थे बहौ आये 
अ।र ऊुदाल-श्षेम पृ कर एक ओर बैट गये । 

एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ महाकोटहित आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोरे, “आबुस ! क्या तथ।गत 
मरने के बाद्‌ रहते हें ! 

आबुस ! भगवान्‌ ने इस प्रन को अव्यक्त बताया ह । 

““"आबुख ! भगवान्‌ ने इसे भी अव्यक्त बताया है । 

ˆ "आवुस ! सरिपुत्र ! क्या कारण है किं भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया हे ? 

आबुसख ! तथागत मरने के बाद्‌ रहते हें, यहतो रूपके विषयमे दहे। तथागत भरनेके बादं 

, नहीं रहते हैं, यह भी रूप के विषय में है । तथागत मरने के वाद्‌ रहते भी हैँ ओर नहीं भौ रहते, 

यह भी रूप कै विषय में हे । तथागत मरने के बाद न रते ह, ओर न नहीं रहते है, यह भीरूप के 
विषयमे हे। 

वेदना के विषय मेः ` "। संज्ञा `  । संस्कार "| विक्ञान** । 

आवुस ! यही कारण हे कि भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया हे । 


9 ४, सारिपृत्तकोडटित सुत्त ( ४२, ४ ) 
अभ्यक्त बताने काक्रारण 


एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महाकोद्टित वाराणसी के पस ऋषिपतन 
म्रगदाय म विहार करते थे। 
"**आबुस ! क्या कारण ह किं भगवान्‌ ने इसे अब्यक्त बताया ह । 
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आबुख ! रूप, रूप के समुदय, रूप के निरोध, ओर रूपके निरोध-गामी मागं क्रो यथार्थतः 
नहीं जानने के कारण ही [ रेखी भिथ्प्रा-दि होती हे ] कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, था तथागत 
मरने के बाद नहीं रहते है, `या तथ।गत मरने के बाद रहते भी है भोर नहीं भी रहते ह, या तथागत 
भरने के बाद न रहते हैँ ओर न नहीं रहते हँ । 

वेदना ` ` । संज्ञा ` । संस्कार `" "। विज्ञानः" । 

आबुस ! रूप, रूप के सञुद्य, रूप के निरोध, ओर रूप के निरोध-गमी मार्ग को यथाथेतः 
जान रेने से रेखी मिथ्या-द्टि नहीं होती हे कि तथागत मरने के बाद्‌ रहते है" । 

वेदना “` । संज्ञा *“*। संस्कार ` “"। विज्ञान ` । | 


| आख ! यही कारण हे किं भगवान्‌ ने इसे अन्यकूत बतत्या हे । ५ 
$ ५. सारिपुत्तकोट्टित सुत्त ( ४२. ५) 
अन्याङत 


- ` `आलुस ! क्या कारण ह कि भगवान्‌ ने इसे अन्याकरृत बताया हं ! 

आनुस ! जिसको रूप मे राग=छन्द~प्रेमन=पिपासानपरिकाह तृष्णा ल्गा हु हे उसे ही एेखी 
मिध्या-दृष्टि होती हे कि तथागत मरने के बाद्‌ रहते हें "` 

वेदना.“ संज्ञा" ` "। संस्कार "1 विज्ञान “| | 

आबुख ! जिसको रूप मे रागछन्दनपरेम "नहीं हे उसे एेखी भिभ्यादषटि नहीं होती हे कि 
तथागत मरने के बाद रहते "| 

वेदना ` ` "1 संज्ञा" `। संस्कार `` । विक्ञान' ` । 


आवुख ! यही कारण हे किं भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया हे । 


$ ६. सारिपृत्तकोट्ित सुत्त ( ४२. ६) 
ध 


“आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ महा-कोद्धित से बोरे, "अबुस ! क्या कारण हे कि 
भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया हे ? | 


(कृ) 


आबुस ! रूपमे रमण करने वाले, रूप मे रत रहने वाले, रूप मे प्रमुदित रहने वे, ओर जो 
रूप के निरोध को यथार्थतः नहीं जानता-दरेखत। हे उसे ही रह मिथ्यादृष्टि होती हे--तथ।गत मरने क 
| + बाद्‌ रहता हे" 
| वेदना ` ` "। संज्ञा ` ` । संस्कार ` ` "। विज्ञान `" 

आबुस ! रूप मे रमण नहीं करने वारे, खूप मं रत नहीं रहने वारे, रूपमे प्रमुदित नहीं रहने 
बारे, ओर जो रूप के निरोध को यथार्थतः जानता-देखता है उसे यह मिथ्यादृष्टि नहीं होती हे--तथागत 
मरने के बाद“ 

वेदना ` "`| संज्ञा“ "1 संस्कार" "। विस्ान"*। 

आबुख ! यही कारण हे कि भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया हं । 


1 


+ 
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(ख 


आबुख ! दूसरा भी कों दृष्टिकोण ह जिससे भगवान्‌ ने इसे अव्यक्त बताया है ! 

है, आबुस ! 

आवुसख ! भवमे रमण करने वारे, भव में रत रहने वे, भवमें प्रमुदित रहने वाङे- ओर जो 
भवकेनिरोधको यथार्थतः जनत-देखता है उसे ग्रह मिध्पा.दृष्टि नहीं होती हे--तशरागत मरने के 
बाद“ 

अजुस | भव मं रमण नहीं करने वारे, भव में रत नहीं रहने वारे, भव में प्रमुदित नहीं रहने 
वाले, ओर जो भव के निरोध को यथार्थतः जानत(- देखत) है उसे यह मिथ्यादृष्टि नहीं होती है 
तथागत मरने के बद 

आबुस ! यह भी कारण हे किं भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया दै । 


(ग 
आबुस ! दूसरा भी कोड दृष्टि-कोण है जिससे भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया है ? 
हे आवुस ! 
आबुस ! उपाद्न मे रमण करने वारे को-यह मिथ्प्रा-ट्टि होती हे..। 


उपादान मे रमण नहीं करने वणे को "यह मिथ्परा-दष्टि नहीं होती डे. 
आचुस ! यह भी कारण हे-"। 


(घ, 


आबुख ! दूसरा भी कोड दृष्टिकोण.“ 

हे, आबुस ! 

आबुस ! तृष्णामें रमण करने वारे को ` -यह मिध्या-दश्टि होती है" 
तृष्णा में रमण नहीं करने बारे को “"यह मिध्प्रदष्टि नहीं होती है. -"। 
आवुस ! यह भी कारण है-".। 


(ड 


आलस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण ह जिससे भगवान्‌ ने इसे अब्याकृत बताया हे ! 
अआबुस सारिषुत्र ! इसके आगे ओर क्या चाहते हें !! आवुस ! तृष्णाके बन्धन सेजो मुक्त 
हो चुका हे उस भिश्चु को बतने के लिये कुछ नहीं रहत। । 


9 ७, मोग्गलान सुत्त ( ४२. ५ ) 


अल्याङृत 


तब, वत्सगोत्र परिबाजक जहाँ आयुष्मान्‌ महामोग्णलान घे बहम गया, ओर कुशल श्षेम चृ 
कर एक ओर बैट गया । 

एक ओर बेर, वत्सगोत्र परिव्राजक आयुष्मान्‌ महामोग्गलान से बोला, मोग्गलान ! क्या ल्लोक 
दाइवत हे ?"" 
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वत्स ! इसे भगवानु ने अव्याकृत बताया है । 
मोग्गरान ! क्या खोक अशार्वत हे ? 
वत्य ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया है । 
मोगगरान ! क्या रोक सान्त ह १ 
वत्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया हे । 
वत्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकरत बताया है । 
मोग्गरानें ! क्या जो जीव हे वही शरीर हे? 
वत्स !* "अव्याकृत ` ` 


मोर्गलान ! क्या जीव अन्य है ओर शरीर अन्य ! 

वस्स ! ` ` "अव्याकृत ` * । 

मोग्गलान्‌ ! क्या तथागत मरने के बाद रहते ह" `! 

वत्स ! ` ` ` अन्याकरत ` ˆ । 

मोग्गलान ! क्या कारण है किं दूसरे मतवारे परिव्र(जक पूरे जाने पर ेसा उत्तर देते है-- 
खोक रशाइवत हे, य रोक अश्ञारवत हे ---या तथःगत मरने के बाद न रहते ह ओर न नहीं रहते ह १ 


मोग्गलान ! क्याकारणदै कि श्रमण गतम पूछे जाने पर रेखा उत्तर नहीं देते है-- खोक 
शादवत हे, या लोक अश।इवत ह ` ` ! 

वत्स † दूसरे मतवारे परिघ्ाजक समक्षते हे करि “चकु मेरादै, चक्षुं द्र, चक्षु मेरा आष्मा हे । 
श्रोत्र" "| घ्राणः "। जिह" * "। काया" `| | 

इसीलिये, दूसरे मतवारे परिच।जक पूछे जने पर ठेसा उत्तर देते है-- लोक शाइवत हे ` । 

वरस ! भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध एेसा नहीं समञ्चते है कि “चक्षु मेरा हे.""। श्रोत्रः ` । 
घ्राण '““ ] जिह्वा ` `। काया" "1 ॥ 

दसीटिये बुद्ध पूछे जाने पर एेखा उत्तर नहीं देते ह लोक शारवत हे. '। 

तव, वत्सगोत्र परिव्र।जक आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहा गया ओर कशाल-क्षेम पूछ कर 
एकं ओर बैठ गया । 

एक ओर बेर, वत्सगोत्र परित्रःजक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्य लोक श।रवत है १" 

वत्स ! इसे ने अब्याकरृत बताया ह । 

ˆ“ "[ ऊपर जेस! ही ] | 

गौतम ! आश्वयै हे, अद्भुते, किइस धर्मोपदेशमें बुद्ध ओर श्रावक के अर्थं ओर शब्द्‌ 
बिल्कुल हूबहू भिर गये । 

गोतम ! मैने इसी प्रश्न को श्रमण मोग्गलान से जाकर पूछा था । उनने भी मुषे इन्हीं शब्दों मे 
उत्तर दिया । आङचय हे ! अद्‌भुत हे !! 


9 ८. वच्छ सुत्त ( ४२. ८ ) 
खोक रारवत नहीं 


तव, वत्सगोत्र परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ धे वौ आथा ओर कुशल-क्षेम पृछ कर एक ओर बैट 
गया । 
एक ओर वेड, वत्सगोत्र परिव्राजक भगवान्‌ से बोला--““हे गौतम ! क्या लोकं शादवत है ! 
वत्स ! इसे मैने अव्याकृत बताया हे । “` 
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गौतम ! क्या कारण है किं दृसरे मतं वाटे परिवाजक पूजे जाने पर कहते हैँ कि--लोक शारवत 
दै, या लोक अशादवत है“? 

वत्स ! दूसरे मत वारे परिव्राजक रूप को आत्मा करे जानते ह, या आत्मा को रूपवान्‌, या 
रूप में आत्मा । वेदना“ संज्ञा**"। संस्कार" । विक्तान""'। यही कारणे कि दूसरे मत वाले 
परिव्राजक पूछे जाने पर कहते हँ किं लोक रावत हे, या लोक अशारवत हे ` - 

वत्स ! बुद्ध रूप को आत्म! करके नहीं जानते हँ, या अत्मा को रूपवान्‌, या अत्मामें रूप, या 
रूप मं अत्रा | वेदना“ "। संज्ञा" । संसक्रार ` वित्ञान""। यही कारण हे कि बुद्ध पृच्ठे जाने पर नहीं 
कहते हैँ कि--खोक दाइवत हे, या लोक अश्नादइवत हे ` | 

तब, वव्सगोत्र परिव्राजक असन से उट, जहां आयुष्मान्‌ मह्ामोग्गदछान भे वहां गथा, ओर 
कुश-क्षेम चृ कर एक ओर बेड गगरा । 

एक ओर बैठ, वत्स गोत्र परिव्राजक भायुष्मान्‌ महामोरगलान से बोला “मोग्गलान | क्या लोक 
शारवतं है ?" 

वत्स ! भगवान्‌ ने इसे अन्य।करत बताया हे । 

**" [ भगवान्‌ के प्ररनोत्तर के समान ही | 

मोग्गलान ! आश्वर्यं हे, अद्भुत दै कि इस धर्मोपदेश में बुद्ध ओर श्रावक के अर्थं ओर शाब्द 
बिच्छुर हूबहू मिरु गये । 

मोगगलान ! मैने इसी प्ररन को श्रमण गोतमसे जा कर पृछा था । उननेभी मुने इम्हीं शब्दों 
मे उत्तर दिया । आश्वर्यं हे ! अद्‌भुत हे! 


ऽ ९, कुत्हरुसासा सुत्त ( ४२. ९ ) 
त्ष्णा-उपादान से पुनजंन्म 


तव, वःसमोत्र परिव्राजक जहाँ भगवान्‌ भे वहीं आय ओर कुंशल-क्षेम॒धूचछकृर एक ओर 
बेड गया । | 
एक ओर बैठ, वत्समोत्र परिव्राजक भगवान्‌ से बोरा, “हे गोतम ! बहुत पहले की बात हैक 
एक समय कौतूदशालाॐ मे एकत्रित हो बैठे हये नाना मतवले श्रमण, ब्रह्मण ओर परिवा।जकों के 
बीच यह बात चरी- 
यह पणं कादयप संघवाका, गणवाला, गणाचाय, परसिद्ध, यज्ञस्वी, तीर्थङ्कर, ओर बहुत रोगों 
म सम्मानित दह । वे अपने श्रावकां के मर जाने पर बता देते किं अमुक वहां उत्पन्न इुअ। हे, ओर 
असुक यहाँ । जो उनका उत्तम पुरुष, परम-पुरष, परम-प्रसि-प्रास श्रावक हे वह भी श्रावको के मर जने 
पर बता देता हे कि अमुक यहौँ उष्पन्न हुआ हे ओर अमुक यहाँ । 
-यह मक्लरकि-गोसाल मी `` । 
यह निगण्ट नातपुत्र भौ." "। 
यह सञ्जय वेटद्टिपुज मी `` । 
यह प्रक्रद्ध कात्यायन मी'""। 
यह अजित केदाक्रम्बल भीः "। 


® वह गृह जह नाना भतावलम्बी एकत्र होकर धर्म-चर्चा करते ह ओर जिसे सव लोग कोतूदल- 
पूर्वक सुनते हँ । € 
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यह श्रमणं गौतम भी संघवाला `" ` अमुक यहो उत्पन्न रंभा है ओर अमुक यहां । ओर, बल्कि 
यह भी बता देता है- तृष्णा को काट डाला, बन्धन को खोर दिया, मान को अच्छी तरह जान दुःख 
का अन्त कर दिया । 9 

गौतम ! तव, सुस्ने शंका~विचिकिस्सा उत्पन्न हुद- श्रमण गौतम के धमं को कंसे जानूं । 

वत्स ! ठीक हे । तुम्हं शंका होना स्वाभाविक ही था । मेँ उसी की उत्पत्ति के विषय मे बताता 
हरः जो अभी उपादान से युक्त है, जो उपादान से सुक हो गया हे उसकी उत्पत्ति के विषय मे नहीं । 

वत्स ! ससे, उपादान के रहने से ही अग जलती है, उपादान के नहीं रहने से नहीं । वत्स ! वेसे 
ही, मै उसी की उत्पत्ति के विषय मे बतत हँ जो अभी उपादान से युक्त टै, जो उपादान से सुक्त दहो 
गथा ह उसकी उध्पत्ति के विषय में नहीं । 

हे गौतम ! जिस समय आग की रपर उड कर दूर चली जाती हं, उस्र समय उसका उपादान 
क्या बताते हैँ? 

वत्स ! जिस समय, आग की रुपट उड्‌ कर दूर चली जाती हं, उस समय उसका उपादान 

हवा! ही हें । 
हे गौतम ! इस शरीर को छोड, दृखरे शरीर पाने के बीच मे सद्व का क्या उपादान होता हे । 
वस्स ! इस शरीर को छोड, दूसरे शरीर पाने क बीच मे सत्व का उपाद(न तृष्णा रहता हे । 


१०. आनन्द सुत्त (४२. १०) 
। अस्तिता ओर नास्तिता 


"* एक ओर बैठ, वत्सगोज परित्र'जक भगवान्‌ से बोला, ' हे गौतम ! क्या "अस्तिता" हे ?"" 

यह पृचछछने पर भगवान्‌ चुप रहे । 

हे गौतम ! क्या "नास्तिता" हे ! 

यह भी पूछने पर भगवान्‌ चुप रहे । 

तव, वत्खगोत्र परिव्राजक असन से उठकर चल( गया । 

तव, वत्सगोत्र परिव्राजक के चरे जने के बाद ही आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते 
वत्स गोत्र परिच्राजक से पूछे जाने पर भगवान्‌ ने क्यों उत्तर नहीं दिया ¢" 

आनन्द ! यदि रैं वत्सगोत्र परिचाजक्र से “अस्तिता ह" कह देता, तो यह रादवतवाद्‌ का 
सिद्धान्त हो जात । ओर, यदि मेँ वत्सगोत्र से “नास्तिता हे" कह देता तो यह उच्छेदवाद का 
सिद्ध(न्त हो जाता । 

आनन्द ! यदि मैं वत्सगोत्र परिचाजक से “अस्तिता ह" कह देता, तो क्या यह लोगे करां सभी 
धर्म अन्म हैः इसके ज्ञान देने मे अनुकर होता ? 

नहीं भन्ते! 

आनन्द ! यदि मैं वव्सगोत्र को (नास्तिता हैः कह देता, तो उस मृढका मोह ओर भी वद्‌ 
जात-- मुने पदे आत्मा अवदय था जो इस समय नहीं हे । = 


११. सभिय सुत्त ( ४२. ११, 
अल्याङत 


एक समय आयुष्मान्‌ समिय कास्यायन जातिका के गिञ्जक्ावसथ में विहार करते थे । 
तवर, चरलगोत्र परिव्राजक जहां आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन भरे बहो आया, र कशल-क्षेम 
चू कर एक ओर बैर गया । 
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एक ओर वैर, वत्सगोत्र परिव्राजक आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन से बोक्ता, “कात्यायन ! क्या 
तथागत मरने के बाद रहते हं ? | 

वत्स ! भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बत।या हे । ^ 

कात्यायन ! क्या कारण हे कि भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया हे ! 

वत्स | जो कारण “रूपी, या अरूपी, या संज्ञी, या असं ज्ञी, या नैवसंज्ञी-नासंक्तीः यह बताने का 
हे, वही कारण सारा सभी तरह से बिल्कुल निरूढ हो जाय । (रूपी, या अरूथी ` "` ' किंससे बताया जाय । 

कात्यायन ! आपको प्रबरजित इये कितने दिन हुये ! 

जुस ! अधिक नहीं, केवर तीन वर्षं । 

आबुक्त ! यदि इतने दिनों मेँ ही इतना हो गया तो यह बहुत हे । अधिक का पूना ही क्या! 


अभ्याकृत-संयुत्त समाप्त * 


षट्टायतन चगं समात्त । 
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४. 

४३. माग-सयुत्त 
पहा भाग 
अविव्या-वगं 

§ १. अविज्ञा सुत्त ( ४३. १. १) 


अविद्या पापका मूल 


पेखा मने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतचन मं विहार करते भरे । 

वहं, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, ^भिष्चुजो !*' 

“भदुन्त !)› कह कर उन भिक्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे, “भिक्षु ओ ! अविद्या के ही परे होने से अङुदार ( =पाप ) धर्मो की उत्पत्ति 
होती हे, तथा ८ बुरे कर्मो के करने मे ) निर्छजता ( =अही ) ओर नियता (=अनपत्रपा) भी होती हें । 
भिश्चुओ ! अविद्या मं पड़े हुये अक्त पुरुष को मिथ्यरा-द्टि उत्पन्न होती है । मिध्या-दष्टिवाले को मिथ्या- 
संकल्प उत्पन्न होता हे । भिध्या-संकव्पवारे की मिथ्या-वाचा होती हे । मिथ्या-वाचावाखे का मिध्या- 
कर्मान्त होता हे । मिध्या-कर्मान्तवाटे का मिध्या-आजीव होता हे । भिथ्यरा-आजीववाटे का मिथ्या-व्यायाम 
होता है । मिथ्या-व्यायामवारे की मिथ्यास्ति होती है । भिथ्या-स्द्रतिवारे की मिथ्या-समाधि होती हे । 

भिष्षुओ ! विद्या के ही पहले होने से कुशल ८ =पुण्य ) धर्मौ की उत्पत्ति होती है, तथा ( बुरे 
कर्मौ के करने मं ) लजा ( न्दी ) ओर मय ( =अपत्रपा ) भी होते हैँ । भिश्चुजो ! विद्या-प्रास्ष ज्ञानी 
पुरुष को सम्यक्‌ -दष्टि उत्पन्न होती है । सम्यक्‌ -दष्टिवारे को सम्यक्‌-संकट्प उत्पन्न होता है । सम्यक्‌- 
` संकस्पवारे की सम्यक्‌-वाचा होती है । सम्यक्‌-वाचावारे का सम्यक्‌-कर्मान्त होता हे । सम्यक -कर्मान्त- 
वारे का सम्यक्‌ -आजीव होता है । सम्यक्‌ -आजीववारे का सम्यक्‌ -व्यायाम होता हे । सम्यक्‌ -व्यायामवाले 
की सभ्यक्‌ स्ति होती है । सम्यक्‌ -स्मृतिवारे की सम्यक्‌-समाधि होती हे । 


§ २. उषड़ सुत्त (४३. १.२) 
कटयाणमिच् से व्रह्मचय की सफरता 


एक समय, भगवान्‌ शाक्य ( जनपद्‌ ) मे सक्वर नामक शाक्यो के कस्ते मे विहार करते थे । 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ जहोँ भगवान्‌ भे वहां अये, ौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर वै, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोखे--भन्ते ! कल्याणमित्र का मिलना मानो 
ब्रह्मचर्य आधा सफल हो जाना हे । 

आनन्द ! फेसी वात मत कहो, फेसी बात मत कहो !! आनन्द ! कल्याणमित्र का मिखना तो 
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ब्रह्मचर्य बिल्कुर ही सफर हो जाना है । आनन्द ! एेसा विवास करना चाहिये किं कट्याणमित्रवाला 
भिक्षु आर्य-अष्टंगिक मार्ग का चिन्तन ओर अभ्यास करेगा । 
आनन्द्‌ ! कल्याणमिन्रवाला भिक्षु आर्थ अष्टंगिक मार्ग का केसे अभ्यास करता हे १ आनन्द्‌ ! 
भिश्च विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ठे जानेवारी सम्यक्‌ -दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता हे, 
जिषसे युक्ति सिद्ध होती हे । `` ` सम्यक्‌-संकल्प का `“ `` ` सम्यक्‌ -वाचा का "` 1" ` सम्यक्‌-कमान्त का" । 
-*"सम्यक्‌-आजोव का "1 `" सम्यक्‌ -व्यायाम का" 1 `" सम्यक्‌ -स्छति का `" 1" सम्यक्‌-समाधि का `" । 
आनन्द ! एेसे ही कल्याणमित्रवाला भिक्षु आर्यं अष्टंगिक मागं का अभ्यास करता हे । | 
आनन्द ! इस तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमित्र का मिना तो ब्रह्मचयं विच्कुरु ही 
सफल हो जाना हे । आनन्द ! सुश्च कल्याण मित्र के पास आ, जन्म लेनेवाछे प्राणी जन्म से सक्त हो 
जते हे, बृ होनेव प्राणी बुदपि से मुक्त हो जाते दहे, मश्नेवारे प्राणी मृत्यु से मुक्त हो जातेरहै, 
~ शोकादि मे पडे प्राणी शोकादि से मुक्त हो जाते है । 
आनन्द ! इस तरह भी जानना चादिए कि कश्याणसिच्र का मिलना तो ब्रह्मचयै बिल्कुल ही 
सफर हो जाना हे । 
| $ २. सारिपत्त सुत्त ( ४३. १. ३) 
| शन श कट्याणमित्र से ब्रह्मचयं की सफरुता 
श्रावस्ती ` "` जेतचन ` । 
-* "एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, “मन्ते ! कल्याणमित्र का मिलना तो 
बरह्मचयै विद्कुरु ही सफल हो जाना है ।"' 
सारिपुत्र ! ठीक है, ठीक दहे !! सारिपुत्र ! कल्याणमित्रा का मिलना तो बरह्मचर्यं बिर्क हौ 
सफर हो जाना है 1" [ ऊपरवरे सूत्र के समान ही ]। 
॥ सारिषुच्र ! इख तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमिन्र का भिना तो ब्रह्मचर्य॑बिव्छुल ही 
। सफर हो जान! हे । 





$ ४, ब्रह्म सुत्त ( ४३. १. ४) | 


ब्रह्म-यान 
श्रावस्ती "* जेतवन ` । 
~ तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पहन, ओर पात्र^चीवर ले श्रावस्ती में भिश्षाटन के ` 
| षु पेरे । | 
|| आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने ज्ञाचुश्रोणी ब्रह्मण को बिल्कुल उजली घोदी जते हए रथ पर श्रावस्ती 
॥ म निकरते देख! । उजली घोदियां ती इई थीं, सभी साज उजखे थे, रथ उजखा था, गाम उजले 
थे, चाक उजली थी, छाता उजला था, चँ द्वा उज्ञला था, कपडे उजले थे, जूते उजले थे, ओर उजले- 
॥४ उजखे चंवर भी कूर रहे थे । 
। उसे देखकर लोग कह रहे थे, ““यह रथ कितना सुन्दर हे, मानो श्रह्म-यान' ही उतर आया हो ।'" 
॥ तव, भिक्षाटन सरे रोड भोजन करखेन के बाद आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे वहां 
| आये ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैर गये । एक ओर बेढ, आयुष्मान्‌ ओनन्द मग 
। ॥ वान्‌ से बोरे, “भन्ते ! मँ पूर्वाह्न समय पहन, ओर पात्र-चीवर छे श्रावस्ती मे भिक्षाटन के लिये पेडा। 
॥॥॥ . `. भन्ते ! मैने जानु श्रोणी बराह्यण कै ` ` निकरते देख । ` ` 
| भन्ते ! उसे देख कर रोग कह रहे भे, “यह रथ कितना सुन्द्र हे, मानो श्रह्म-यानः ही उतर 
। या हो}, 
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भन्ते ! क्या इस धर्म-विनय मे ब्रह्म-यान का निर्दंश किया जा सकता हे ! 

भगवान्‌ बोटे, ““हौँ आनन्द ! किया जा सकता है । आनन्द ! इसी आर्थ-अष्टगिक मागं को ब्रह्म 
यान कहते हैँ, धरमै-यान भी, ओर अनुत्तर संग्रामविजय मी । 

“आनन्द ! सम्यक्‌-दष्टि के चिन्तन ओर अम्परास से राग का अन्त हो जाता हे, देष का अन्तो 
जाता है, मोह का अन्त हो जाता है । सम्यक संकल्प के चिन्तन ओर अभ्यास सेः." । सम्यक्‌.वाचा 
के. "` । सम्यक्‌-कर्मान्त के" ` । सम्यक्‌-आजीव के "` । सम्यक्‌-व्यायाम के." । सम्यक्‌ स्मरति के“` । 
सम्यक्‌ समाधि के चिन्तन ओर अभ्ास से राग का अन्त हो जाता है, द्वेष का अन्वहो जाता हे, मोह 
का अन्त हो जाता दे । 

“आनन्द ! इश्च तरह भी समञ्चन चाहिये कि इसी आयै-अष्टांगिक मार्गको ब्रह्म-यान कहते है, 
धर्म-यान भी, भोर अनुत्तर संम्रामविजय भी 1" 


भगवान्‌ ने यह कहा, यह कहकर बुद्ध फिर भौ बोटे-- 


जिखकी धृरी मे श्रद्धा, भ्रज्ञा ओर धर्म सदा जते रहते ह, 
ही ईषा, मन गाम, ओर रति सावधान सारथी हे ॥१॥ 
शीरु के साजवाला रथ, ध्यान अक्ष, वीये चक्र, 

उपेक्ष समाधि धरी, अनिव्य-बुद्धि ठक्रन ॥२॥ 
अन्यापाद्‌, अहिंसा, ओर विवेक जिसके आयुध हें, 

तितिश्चा सन्नद्ध वम है, जो रक्षा के निमित्त र्गा हे ॥३॥ 

इस ब्रह्मयान को अपनाकर, 

धीर पुरुष इस संसार से निकल जते दहे, 

यह उनकी परम विजय हें ॥४॥ 


§ ५. किंमरत्थि सुत्त ( ४३. १.५) 
दुःख की पहचान का मागं 


. श्रावस्ती ` ` जेतवन ˆ" । 

तव, कुछ भिक्षु जहो भगवान्‌ ने वहां अये "'। एक ओर बैठ, वे भिक्षु भगवानूसे बोरे, “भन्ते ! 
दृखरे मत वाले साधु हमसे पा करते दै अवुस ! श्रमण गोतम के शासनम किंसलिये ब्रह्मचर्य का 
पालन किय! जाता है १ भन्ते ! उनके इस प्ररन का उत्तर हम रोग इस प्रकार देते है--आुस ! दुःख 
की पहचान ( =परिह्ञा ) क खिये श्रमण गौतम के शाखन में ब्रह्मचर्यं का पान किया जता हे । 

“न्ते ! इस प्रकार उत्तर देकर हम भगवान्‌ के अनुकूल तो कहते हँ न“`मगवान्‌ पर कुछ 
टी बात तो नहीं थोपते है ¢" 

भिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देकर त॒म मेरे अनुकूल ही कहते हो ` सुद्ध पर कोद ञ्जी बात नहीं 
थोपते हो । भिक ! दुःख की पहचान के खिये दही मेरे शासन में ब्रह्मचर्य का पाटन करिया जात हे । 

भिश्ुओ ! यदि तुमसे दृखरे मत वारे साधु पू, ““आबुस ! दुःख की पहचान के लिये क्या मागं 
हे १" तो तुम कहना, “हँ अ.बुख ! दुःख की पहचान के लिये मागं हे।' 

भिक्षुज ! इस दुःख की पहचान के खियि कौनसा मार्गदहे १ यही आर्यं अष्टंगिक मागं। जो, 
सम्यक्‌ -दष्टि ` सम्यक्‌ समाधि । भिष्चुजो ! इस दुःख की पहचान के लिये यही मागं हे । 

भिक्ुओ ! दूसरे मत के साधु के प्रन का उत्तर तुम इसी प्रकार देना। 
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9 ६. पटम भिक्खु सुत्त ( ४३. १. ६) 
ब्रह्मच क्या हे ? 
श्रावस्ती ` ` जेतवन `“ । 
तव, कोड भिश्चु` ` ` भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! रोग "ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य' कहा करते हैँ । भन्ते । 
ब्रह्मचर्यं क्या हे. ओर क्था है ब्रह्मचर्यं का अन्तिम उदेश्य ?" 
भिक्षु ! यह आर्यं अष्टंगिक मागं ही ब्रह्मचर्यं ह । जो, सम्यक -दष्टि **" सम्प्रक समाधि । 
भिक्षु ! जो राग-क्षय, द्वेष-क्षय, ओर मोह-क्षय हे यही है बरह्मचर्यं का अन्तिम उदेश्य । 


§ ७, दुतिय भिक्षु सुत्त ( ४३. १. ७ ) 
असरतक्यादहे? 


श्रावस्ती ` `जेतवनः ` । 

तव, कोद भिक्षु `` `मगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! खोग राग, दरेष ओर मोह का दवाना कहते हैं । 
भन्ते ! राग, द्वेष ओर मोह के दबाने का क्या अभिप्राय हे! 

भिष्षु ! राग, द्वेष ओंर मोह के दबाने से निर्वाण का अभिप्रायदहै। इसीसे वह आश्रवं का 
क्षय कहा जाता हे । 

यह कहने पर, वह भिक्षु भगवान से बोरा, “भन्ते ! लोग “अरत, अगल" एह। करते हँ । भन्ते ! 
अत क्या हे, ओर अगरृत-गामी मार्गं क्या है?" 

भिक्षु ! राग, द्वेष ओर मोह का दबाना, यही अश्रत है| भिश्चु! यही आर्य अष्टङ्गिकं मागं 
अष्टत-गामी मागं हे । जो, सम्पक्‌ दृष्टि `` ` सम्यक्‌ समाधि । 


§ ८, विभङ्ग सुत्त ( ४२. १. ८) 
आयं अष्टागिक मागं 

श्राचस्ती "ˆ" जेतवन* * । 

भिश्चुओ ! आयं अष्टांगिक मागं का विभाग कर उपदेश करंग( । उसे सुनो `“ । 

भगवान्‌ बोरे, “भिश्वुओ ! आर्यं अष्टांगिक मागं क्या है १ यही जो, सम्यक्‌-दषटि' ˆ सम्यक्‌- 
समाधि । । 

(भिक्षु ओ ! सम्यक्‌ दि क्या हे १ भिश्चुओ ! दुःख का ज्ञान, दुःख के सञ्ुद्य का ज्ञान, दुःख के 
निरोध का ज्ञान, दुःख के निरोध-गामी मागं का जान, यही सम्यक्‌ -दष्टि कही जाती है । 

“भिश्ुभो ! समग्यक्‌-संकल्प क्या है १ भिक्षुओ ! जो व्याग का संकल्प तथा वैर ओर हिसा से 
अलग रहने का संकव्प है यही सम्यक्‌ -संकल्प कह! जात। हे । 

"भिष्चुओ ! सम्यक-वाच। क्या है १ भिक्ुओ ! जो श्चूर, चुगली, कटु-भाषण ओर गप हौँकने से 
विरत रहना हे यही सम्यक वाचा कही जाती है । 

"भिक्चुजो ! सम्यक्‌-कर्मान्त क्या है १ भिश्षुजो ! जो जीव-हिसा, चोरी ओर अब्रह्मचर्य से विरत 
रहना हे, यही सम्यक्‌ कर्मान्त कहा जाता ह । 


`भिक्षुजो ! सम्यक्‌-जजीव क्या हे } भिक्षुओ ! अय श्रावक मिध्या-आजीव को छोड 
सम्यक्‌-भाजीव से अपनी जीविका चरात। हे । भिष्चुओ ! इसी को अम्यक्‌-आजीव कहते ह । 

"भिषजो ! सम्यक्‌ व्यायाम क्या हे १ भिष्चुजो ! भिष्षु अनुत्पन्न पापमय अकुदार धर्मो के अनु 
त्पाद्‌ के लिये ( = जिसमे वे उत्पन्नन हो सक ) इच्छा करता है, कोशिश करत। है, उत्साह करता हे 
मन लगाता द । उत्पन्न पापमय अकुदाल धर्मो के प्रहाण के लिये" । अनुत्पन्न कुशल धर्मौ के उत्पाद्‌ के 
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लिये “` । उस्पन्न कुशल धर्मौ की स्थिति, बृद्धि तथा पूर्णता के कयि" । भिक्षुओ! इसी को कहते है 
सम्यक्‌ -व्यायाम । 

““भिश्चुओ ! सम्यक्‌.स्ख्ति क्या हे १ भिश्चुज ! भिक्षु काया मे कायानुपर्यी होकर विहार करता 
हे, क्लेशो को तपाते हण, संप्र, स्ष्ृतिमान्‌ हो, संसार के लोभ ओर दौमंनस्य को दबाकर । वेदना में 
वेदनानुपरयी होकर ` ˆ` । चित में चित्तानुपश्यी होकर '** । धर्मो मे ध्मानुपङ्यी होकर `` । भिक्चुओ ! 
इसीको कहते हें "सम्यक्‌ -स्खति' । 

““भिश्चुओ ! भिक्षु `` `प्रथम ध्यान को प्राक्त होकर विहार करता हे।*“* दवितीय ध्यान कोः" । 
- "चतुर्थं ध्यान को. । भिश्चुओ ! इसीको कहते है सम्यक्‌-समाधिः 1" | 


$ ९. सुक सुत्त ( ४३. १, ९) 
ठीक धारणा से ही निवीण-प्राप्षि 

धरावस्ती' ` ` जेतवनः ` ` । 

भिक्चुओ ! जैसे, ठीक सेन रखा गया धान याजो का नोक हाथ या पैर से कुचलनेसे गढ़ जायगा 
ओर रद्र निकार देगा, यह सम्भव नहीं । सो क्यों १ भिक्षुओ ! क्योकि नोक ठीक से नहीं रखा गया है । 

भिष्चुओ ! वैसे ही, भिश्चु बुरी धारणाको रे मागं का बुरी तरह अभ्यास कर अविद्याको कार 
विद्या उत्पन्न कर रखेगा, तथा निर्वाण का साक्षत्कार कर पायगा, एेसौ बात नहीं हे। सो क्यों १ भिष्षुभो! 
क्योकि उखकी धारणा बुरी हें । 

भिक्ुओ ! जेषि ठीक से रख। गया धान याजोका नोक हाथ या पैर से कुचरने से गड जायगा 
ओर खूं निकाल देगा, यह सम्भवदहै। सोक्यो? भिश्चुओ ! क्योकि नोक ठीक से रखा गया हे । 

भिष्चुओ ! वैसे ही, भिष्षु अच्छी धारणाको रे मागं का अच्छी तरह अभ्यास कर अविद्याको 
काट विद्या उत्पन्न कर लेगा, तथा निर्वाण का साक्चात्कार कर पायगा, एेसा सम्भवहें। सो क्यो! 
भिक्ुओ ! क्योकि उसकी धारणा अच्छी हे । 

भिश्चुओ ! अच्छी धारणा से युक्त हो, मागं का अच्छी तरह अभ्यास कर भिश्चु अविद्याको काट, 
विद्या उत्पन्न कर, निर्वाण का कैसे साक्षात्कार कर रेता हे! 

भिक्षु ! भिश्चु सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन करता हे ' जिससे सक्ति सिद्ध होती हे ।* "सम्यक्‌ 
समाधि काः-"। । 

भिष्चुओ ! इसी प्रकार, अच्छी धारणा से युक्त हो, मागं का अच्छी तरह अभ्यास कर भिक्षु 
अविद्या को काट, विद्या उत्पन्न कर, निर्वाण का साक्षत्कार कर रेता हं। 

$ १०. नन्दिय सुत्त ( ४३. १. ५० ) 
निवीण-प्रासि के आट धमं 

श्रावस्ती ` "` जेतवन ` । । 

तव, नन्दिय परिव्राजक जहां भगवान्‌ भे वहां अया ओर कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बेड गया । 

एक ओर बैर, नन्दिय परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, “हे गोतम ! वे धर्म कितने है जिनके 
चिन्तन ओर अभ्यास करने से निर्घाण की प्रापि हो सकती हे?" 

नन्द्य ! वे धर्म आठ हैँ जिनके चिन्तन ओर अभ्यास करने से निर्वाण की प्राति हो सकती हे । 
जो, यह सम्यक्‌-दष्ट `` ` सम्यक्‌-समाधि । "` 

यह कहने पर, नन्द्य परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, “हे गोतम ! आश्चर्य हे, अद्‌भुत हे !!*` 
मुञ्चे उपासक स्वीकार करं |` 


अचिद्या वगं समाप्त 
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विहार वं 
§ १. पटम विहार सुत्त ( ४३. २. १) 


बुद्ध का एक्रान्तवास 

श्रावस्ती ' ` जेतवन**"। 

भिक्षुओ ! में आट महीने एकान्तवास कर आत्म-चिन्तन करना चाहतः हर । एक भिक्षान्न रे 
जाने वारे को छोड मेरे पास कोड आनेन पवे। | 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, भगवान्‌ को उत्तर दे वे भिक्षु भिश्चान्न रे जाने बारे को छोड भग- 
वान्‌ के पास नहीं जने खगे) | 

तब, आठ महीने बीतने के बाद्‌ एकान्तवास छोड, भगवान्‌ ने भिश्चुओं को आमन्त्रित किया 
(भिक्षु ! में उसी ध्यान मं विहार कर रहा था जिसे बुद्धत्व खभ करने के बाद पहर पहर लगाया था 

“मैं देखता हू -मिथ्या-दष्िके प्रव्ययसे भी वेदना होती दहै। सम्यक-दष्टिके प्रत्यय सेभी 
वेदना होती है । `` -मिथ्या-समाधिके प्रत्यय से भी वेदना होती है। सम्यक-समाधि के प्र्ययसे भी 
वेदना होती । इच्छा के प्रत्यय से भी वेदना होती हे । वितक के प्रत्यय से भी वेदना होती है। संज्ञा के 

यय से भी वेदना होती दहं। 

“इच्छा, वितकं ओर संता के अशान्त रहने के प्रत्यय ,से भी वेदना होती हे । इच्छा के शान्त 
रहने, तथा वितक ओर संज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यय सेभी वेदन) होती है। इच्छा तथा वितर्क के 
शान्त रहने ओर संज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यय सेमी वेदना हाती हं । इच्छा, वितकं ओर संज्ञा के 

(स्त रहने के प्रत्ययसे भी वेदना हाती दहं । 
"“अहंत्‌-फल की प्रक्षि के यिय जो प्रयास हे, उसके करने के भी प्रव्यय से वेदना होती डे ।” 


६ २, दुतिय विहार सुत्त ( ४३. २. २) 
बुद्ध का पक्रान्तवास 


"ˆ" तब, तीन महीने बीतने के बाद्‌ एकान्त-वास को छोड़, भगवानूने भि्चुओं को आमन्त्रित 
किया, ^भिक्चुओ ! मेँ उसी ध्यान मं विहार कर रहा था जिसे बुद्धत्व-लाभ करने के बाद पहर पहल 
रमाया था । 

में देखत। ह्रं - मिथ्यादृष्टि के प्रत्यय से वेदना होती हे । मिथ्या-दष्टिके दान्त हो जाने के 
प्रत्यय से वेदना होती हे । सम्यक दष्ट के"“*। सम्यक्‌ षि के शान्त हो जाने के" 1. । मिथ्या-समाधि 
के `" "। मिध्या-समाधि के शान्त हो जने के" "। सम्यक्‌-समाधि के `` । सखम्यक्‌-समाधि ॐ शान्त हो जाने 
के"“"। इच्छा के" इच्छा के शन्त हो जने के""। वितकं के" । वितकं के शान्त हो जाने के“. संज्ञा 
के" । सं्ञा के शान्त हो जाने के"*'। । 

इच्छा, वितकं ओर संज्ञा के अशान्त होने के प्रत्यय से वेदनः होती हे। इच्छा के शान्त हो 
जाने, किन्तु वितकं आर संज्ञा के अश्ञान्त होने के प्रत्ययं से वेदना होती है। इच्छा ओर वितर्क के 


> 
@ 











४३. २. ७ ] ७. दुतिय परिखुद्धं खन्त [ ६२५ 


शान्त हो जाने, किन्तु संज्ञा के अशान्त होने के प्रत्यय से वेदना होती है । इच्छा, वितकं ओर संज्ञा 
सभी के शान्त हो जने के प्रव्यय से वेदना होती हे। 
अर्हंत्‌-फर की प्राप्ति के ख्ये जो प्रयास है, उसके करने के भी प्रत्यय से वेदना होती ह । 


३. सेख सुत्त ( ४३ ) 
रोक्ष्य 

तब, कोद भिक्षु ` ` ` भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! रोग शिक्षय, शक्य" कहा करते हैँ । भन्ते ! कोई 
शोक्ष्य (जिसको अभी परमपद सीखना बाकी है ) कैसे होता है ! 

भिक्षु ! जो शेक्य के अनुकूल सम्यक्‌ -द्टि से युक होता है.``सम्यक्‌-समाधि से युक्त होता है । 
भिश्च ! इसी तरह, कोद शैक्ष्य होता हे । 

9 ४. पटम उष्पाद सुत्त (४३. २.४) 
- बुद्धोत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 


श्रावस्ती "` जेतवनः ˆ । 

भिक्षु ओ ! अत्‌ सम्यक्‌ -खम्बुद्ध भगवान्‌ की उत्पत्ति के चिना इन पहले कभी नहीं होने वा 
आर धर्मौ के चिन्तन ओर अभ्यास नहीं होते हैँ । किन आठ धर्मौ के ? जो. सम्यक-दष्टि- -सम्यक-समाधि। 

भिष्चुओ ! अर्हेत्‌ सम्यक्‌-खम्बुद्ध भगवान्‌ की उत्पत्ति के निना इन्हीं आठ धर्मो के चिन्तन ओर 
अभ्यास नहीं होते हे । 


9 ५. दुतिय उपपाद सुत्त ( ४३. २. ^ ) 


१ [ 


वुद्ध-विनय कं बिना सम्भव नही 


श्रावस्ती ` ` 'जेतचन' ` । 

भिश्चुओ ! बुद्ध के विनय के जिना इन पहरे कभी नहीं होने वारे आठ धर्मो के चिन्तन ओर 
अभ्यास नहीं होते दै । किन आड धर्मोके? जो, सम्यक्‌-दष्टि---सम्यक-समाधि। 

भिक्चुभो ! बुद्ध के विनय के बिना इन्हीं आट धमो के चिन्तन ओर अभ्यास नहीं होते हैं । 


$ ६. पठम परिसुद्ध सुत्त ( ४३. २. & ) 
बुद्धोत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 


श्रावत्ती `` जेतवन' ` । 

भिक्चुओ ! अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः भगवान्‌ की उत्पत्ति के बिना यह आठ पहर कभी नहीं होने- 
वारे परिशुद्ध, उञ्वरू, निष्पाप, तथा क्छेदा-रहित धर्म॑ नहीं होते हैँ ।`* सम्यक्‌ दष्ट `` सम्यक्‌ 
समाधि |`“ 


§ ७, दुतिय परिसुद्ध सुत्त ( ४३. २, ७ ) 


बुद्ध-विनय के बिना सम्भव नहीं 


श्रावस्ती `` जेतवन 
भिष्चुओ ! बुद्ध के विनय के बिना यह आट `" 'क्रेश-रहित धमं नहीं होते हँ । ` ` सम्यक -दृष्टि "` 
सम्यक्‌-समाधि । 


\७९, ५ ध 








६२६ | संयुत्त-निकाय [ ४३. २. १० 


§ ८. परठम कुक्करुटाराम सुत्त ( ४३. २. ८) 


अब्रह्मचर्य क्या दे? 


क 


ए्क समय, आयुष्मान्‌ आनन्द ओर आयुष्मान्‌ भद्र पाटलिपुत्र मे कक्कुटाराममं 
चिहार करते भे । 

तब अयुष्मान्‌ भद्र संध्या समय ध्यान से उठ, जहौ आयुष्मान्‌ अनन्द थे वहां आये ओर 
कुशल शेम पृकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ भद्र आयुष्मान्‌ अआनन्द्‌ से बोरे, “बुस ! रोग (अब्रह्मचयै, अब्रह्मचर्य" 
कहा करते है । आवुस ! अब्रह्मचर्य क्या हे ¶ ` 

आलुस भद्र ! ठीक हे, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपको यह सूञ्चना बड़ा अच्छा हे, आपका 
यहे पृछना बड़ा अच्छा हे । 

आवुस भद्र ! आप यही न पूते हैँ, ^“ "आवुक् ! अब्रह्मचर्य क्या हे ?" 

हों जबुस ! 4 

आवुख ! यही अष्टगिक मिध्या-म।गं अब्रह्मचर्य हे । जो, मिध्या-दष्टि '  `मिथ्या-समाधि । 


9 ९. दुतिय इक्छटाराम सुत्त ( ४३. २. ९) 


ब्रह्मच क्यादे? 


““"आबुस आन्द्‌ | रोग श्रह्मचर्य, ` बह्मचयै' कहा करते हँ । आबुस ! ब्रह्मचर्य क्या हे, ओर 
क्या हे ब्रह्मचर्यं का अन्तिम उद्ेरय ! 

आबुस भद्र ! ठीक हे" "। 

आबुस ! यही आय अष्टंगिकं मागं ब्रह्मचर्य हे । जो, सम्यक्‌ -दटि' ` ` सम्यक्‌-समाधि । 

आबुख ! जो राग-क्षय, द्वेष-क्षय, ओर मोह-क्षय दे, यही ब्रह्मचर्य का अन्तिम उदर्य हे ! 


$ १०. ततिय इक्डटाराम सुत्त ( ४३. २, १०) 


व्रह्मचारी कोन हे ? 
-" "आवस ! "` ब्रह्मचर्यं क्या हे १ बह्मचारी कोन हें १: बरह्मचयं का अन्तिम उदर्य क्या हे 
आबुख भद्र ! ठीक हे.“"। 
आलुस ! यही आर्यं अष्टांगिक मागं बह्मचर्यं हे । ` 
आवुस ! जो इस आर्यं अष्टंगिक मागं पर चर्त ह वह ब्रह्मचारी कहा जात हे । 
आबुस ! जो राग-क्षय, द्ेष-क्षय, ओर मोह-क्षय है, यही ब्रह्मचर्यं का अन्तिम उदेश्य हे । 
इन तीन सूत्रों का निदान एक ही हे । 


विहार वग समाप्त 




















तीसरा भाग 
भिथ्यात्व वगं 


$ १, पिच्छत्त सुत्त ( ४३. ३. १) 
मिथध्यात्व 


| ˆ“ "जेतवन ` | 
भिष्चुओ ! मिध्या-स्वभाव ओर सम्यक्‌-स्वभाव का उपदेश करूंगा । उसे सुनो ' ` । 


भिश्चुओ ! भिथ्यरा-स्वमाव क्या? जो, मिथ्यादृष्टि" "मिध्या-समधि। भिश्वुजो ! इसी को 


मिथ्या-स्वभाव कहते हैँ । 
भिक्चुओ ! सम्यक्‌ स्वभाव क्या? जो, सम्यक्‌ -दटि"' सम्यक्‌-समाधि । भिक्ुजौ ! इसी को 


सम्यक्‌-स्वभाव कते हैँ । 
४ २, अकसर सुत्त ( ४३. ३. २) 
अङ्कश्च धमे 


क 


श्रावस्ती `` `जेतवनः"। 
नो“ । 


भिक्षुओ ! कुशल ओर अकुशल धर्मो का उपदेश कर्रगा । उसेसु 
भिक्षु ओ ! अकुशल धमं क्या हँ १जो मिथ्या-दशटि'"। 
भिष्चुओ ! कुशल धर्म क्या हैँ १ जो सम्यक्‌ -दष्टि""। 


$ ३, पठम परिपद्‌ सुत्त ( ४३. ३. ३) 
मिथ्या-मागं 


श्रावस्ती ` ` ` जेतवन `“ । 
भिश्चुजो ! मिध्या-मागं ओर खम्यक्‌-मागं का उपदेश करंग( । उसे सुनो "“"। 


भिश्चुओ ! मिध्या-मार्ग क्या हे? जो मिध्या-दश्टि""। 
भिक्षुओ ! सम्यक्‌-मागं क्या है? जो, सम्यक्‌-दष्टि"“"। 


§ ४, दुतिय पटिपदा सुत्त ( ४३. ३. ४) 
सम्यक्‌-मागं 


श्रावस्ती ``" जेतवन `" । 
भिश्चुज ! में गृहस्थ या प्रचजित के मिध्या-मागं को अच्छा नहीं बताता । 


भिष्षुजओ ! मिथ्या-मागं पर आरूढ अपने मिथ्या-मागं के कारण ज्ञान ओर कुशल धर्मो का काभ 
नहीं कर सकता । भिश्चुओ ! भिथ्या-मागं क्या हे १ जो, मिध्या-दष्टि' ` `मिध्पा-समाधि । भिश्षुओ { इसी 
को भिध्या-मा्गं कहते है । भिश्चुभो ! मैं गृहस्थ या प्रचित के मिधप्रा-मा्गं को अच्छा नहीं वताता । 


॥॥ 
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भिक्षु ! गृहस्थ या प्र्रजित मिथ्या-मार्ग पर आरूढ हो ज्ञान ओर कुशल धर्मौ का लाभ नही 
कर सकता । ~ 

भिश्ुओ ! जँ गृहस्थ था प्ररजित के सम्यक्‌-माग को अच्छा बतता हू । 

भिक्षु ! सम्थक्‌-मागं पर आरूढ अपने सम्यक्‌-मारौ के कारण ज्ञान ओर काल धर्मौ का राभ 
कर रेता हे । भिष्चुओ ! सम्यक्‌-मागं क्या है १ जो, सम्यक्‌ -द्टि "`| भिष्षुभो इसी को सम्यक्‌-मागं कहते 
ह । भिष्षुओ ! मैं गृहस्थ या प्र्जित के सम्यक्‌ -मा्गं को अच्छा बतात। हू । 


भिश्चुओ ! गृहस्थ था प्रत्रजित सम्यक्‌-मार्गे आरूढ हो ज्ञान ओर कुश धर्मोका लाम कर 
लेता हे । 


§ ५, पठम सप्पुरिस सुत्त ( ४३. ३. ५) 


च 
सत्पुरुष ओर अस्पु रष 

श्रावस्ती ` `जेतवन ` ` । 
- भिक्षुओ ! असत्पुहष ओर स्पुरष का उपदेश करूग। । उसे सुनो `` । 
भिश्चुओ ! असस्पुरष कौन ३ १ भिक्षुजओ ! कोद मिथ्या-दष्टि वाखा होता टै ` ` मिथ्या-समाधि 
वाला होता है । भिक्षुओ ! वही अस्पुरुष कहा जःत। हे । 

ठ्न 2. ॐ ~ = ~ = 

भिश्चुओं ! सस्पुरव कौन है १ भिष्ुज ! कोद सम्यक्‌ दि वाला होता हं "^ सम्यक-खमाधि वाला 
होता है । भिश्ुज ! वही सत्पुरुष कहा जाता ह । | 


$ £. दुतिय सप्पुरिस सुत्त ( ४३. ३.६) 


सत्पुरुष ओर असत्पुरूष 
श्रावस्ती "` जेतवन `` । 
भिष्चुजओ ! असस्पुरूष ओर महाअसन्पुरुष का उपद्र कक्ट्गा। सत्पुरुष ओर महासस्पुरुष 
का उपदेश करेगा । उसे सुनो ` । 
भिश्षुभ ! अस्पुरुष कौन है १". उपर जेखा ही ] 
भिष्ुभो ! महाअसस्पुरुष कौन" हे १ भिष्चुओ ! कों मिथ्यादृष्टि वारः होत) हे ` ` `मिध्या- 
समाधि वाला होता है । मिथ्या ज्ञान ओर विमुक्ति वाखा होत। दै । भिश्चुज ! वही महाअसस्पुरूष कटा 
जाता हे। च 
भिष्षुओ ! महासस्पुरुष कोन है १ भिक्चुओ ! कोद सम्यक्‌ ष्टि वाखा होता टे" ` सम्यक्‌ -समाधि 
वारा होता है, सम्यक्‌ ज्ञान ओर विमुक्ति वाला होता ह । भिषजो ! वही महासस्पुरुष कहा जाता हे । 


§ ७, कुम्भ सुत्त ( ४३. ३.७) 


चित्त का आधार 


श्रावस्ती ˆ" *जेतवन `` 
भिश्चओ ! जैसे, घड्( बिन! आधर का होने से आसानी से लदका दिया जा सकत है, किन्तु 
कुछ आधार के होने से आसानी से टुढकाया नहीं जाता । 
भिश्ुजो ! वैसे ही, चित्त बिना आधर का होने से आसानी से दक जाता हे, किन्त कुछ आधार 
के होने से नहीं लुदकता । | 
भिश्चुओ ! चित्त का आधार क्या १ यही आर्य अष्टांगिक मागं. |` 


[# 


1 # 
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$ ८, समाधि सुत्त ( ४३. ३. ८) 


समाधि 


श्रावस्ती `` जेतवन `` । 

भिष्चुजो ! मै हेत ओर परिष्कार के साथ सम्यक्‌-खमाधि का उपदेश करेगा । उसे सुनो 

भिश्चुभो ! वह हेतु ओर परिष्कार के साथ आर्यं सम्यक्‌-समाधि क्या है १ जो, सम्यक-दष्टि 
सम्यक्‌ -स्छरति है । 

भिष्चुओ ! जो इन सात अंगों से चित्त की एका्रतः है, उसी को देतु भर परिष्कार के साथ 
आय सम्यक्‌-समाधि कहते हे । 


§ ९. बैदना सुत्त ( ४३. ३. ९) 
वेदना 
श्रावस्ती “` जेतवन ˆ` । 
भिष्ुभओ ! वेदना तीन है । कौन-खी तीन ? सुख-वेदना, दुःखवेदना, ओर अदुःख-सुख वेदना । 
भिश्चुओ ! यही तीन वेदना हँ । 
भिश्चुजओ ! इन तीन वेदनाओं की परिज्ञा के लिये आय॑ अष्टंगिक मागं का अस्यास करना चाहिये । 
किस आय अष्टगिक मार्गं का १ जो, सम्यक्‌ -दष्टि `` सम्यक्‌ समधि 1. ` 


§ १०, उत्तिय सुत्त ( ४३. ३. १०) 
पच कामगुण 
श्रावस्ती `` ` जेतवन `` । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ उत्तिय भगवान्‌ से बोरे, भन्ते ! एकान्त म ध्यान करते समय 

मेरे मन मे यह वितक॑ उटा-भगवान्‌ ने जो पांच कामगुण कहे हँ वह क्या? 

उत्तिय ! ठीक है. मैने पच काभगुण कहे हं । कौन से पाच १ चश्चुविक्तेय रूप, अभीष्ट, सुन्दर 
भरोचरविज्ञेय शायद "^" घ्राणविज्ञेय गन्ध --। जिह्वाविक्तेय रख `" "| कायविज्ञेय स्पशो ` “ˆ उत्तिय ! मने 
यही पाँच कामगुण कटे हँ । 

उत्तिय ! इन पाँच काम-गुणो के प्रहमण के छि आये अष्टकिक माग का जभ्यास करना चाहिये । 
किस आय अष्टागिक मागं का? जो, सभ्यक्‌ दृष्टि `` ` सम्यक्‌-समाधि । 

उत्तिय ! इन पाच काम-गुणो के प्रहाण के किये इसी अष्टंगिक माग का अभ्यास करन्‌। चाहिये । 


मिथ्यात्व वगे समाप्त 





चोथा भाग 
प्रतिपत्ति बगं 
§ १. पटिपत्ति सुत्त ( ४३. ४. १. १) 


मिथ्या ओर सम्यक मागं 
श्रावस्ती `` ॥ 


भिश्चुआओ ! मिथ्या प्रतिपत्ति ८ =माग ) ओर सम्यक प्रतिपत्ति का उपदेश करटगा । उसे सुनो" । 
भिक्वभ ! मिथ्या-प्रतिपत्ति क्या हे १ जो, मिथ्यादृष्टि" 


भिश्ुभो ! सम्यक प्रतिपत्ति कंप्ा हे १ जो, सम्यक्‌-द ` । 
& > । ् 
$ २, परिपन्न सत्त ( ४३. ४, १. २) 
मागं पर आरूढ 


श्रावस्ती `` जेतवन `ˆ । 

भिश्च ! मिभ्या-प्रतिपन्न ( ज्ञे मागं पर आरूढ ) ओर सम्यक प्रतिपन्न का उपदे करूग। । 
उसे सुनो" 

भिश्चुओ ! मिथ्या-परतिपन्न कौन ह १ भिक्षुओ ! कोद मिथ्प्रा-दष्िवाला होता दे" 'मिध्या-समाधि- 
वारा होता है । बही मिध्या-प्रतिपन्न कदा जता हं । 

भिश्चुजो ! सम्यक्‌ प्रतिपन्न कौन है १ भिश्चुभो ! कोद सम्यक्‌ -दिवाला होता हे" "सम्यक्‌-समाधि 
वार होता दै | वही सम्पक्‌ -प्रतिपन्न कहा जाता हे । 


§ ३. िरद्ध सुत्त (४३. ४. ९ ३) 
आर्य अघ्राङ्गिक मागं 


श्रावस्ती `` ` जेतवन `  । 

भिक्षु ! जिन किन्हीं का आयै अष्टंगिक मार्गं रक गया, उनका सम्प्रक-दुःख-क्षय-गामी आयं 
अष्टांगिक मागं रुक गया । 

भिक्ुजो ! जिन किन्दीं का आर्यं अष्टांगिक मागं शुरू हुजा, उनका सम्यक्‌ -दुःख-क्षय-गामी आय 
अष्टांगिक मागे शुरू हुआ । 

भिक्षुओ ! अयं अष्टंगिक मागं क्या हे १ जो, सम्यक्‌ -दष्टि ` ` ` सम्यक्‌-समाधि । भिक्चुजओ ! जिन 
किन्हीं का यह आर्य अष्टंगिक मागं सक गया, उनका सम्यक्‌ -दुःख-श्चय-गामी आयं अष्टंगिक मागं रक 
गया । भिश्चुओ ! जिन किन्हीं का आर्य अष्टंगिक मागं शुरू हआ, उनक्रा सम्यक्‌ -दुःख-क्षय-ग(मी आय 
अष्टांगिक मार्ग शुरू इआ । 


शिः 








५३. ४. १. ७ ] ७. पठम ब्रह्मञ्ज छत्त [ ६२३१ 


8 ४. पारङ्खम सुत्त ( ४३. ४. १.४) 


पार जाना 


श्रावस्ती ` जेतवन `" 
भिक्षुओ ! इन आढ धर्मौ के चिन्तन ओर अभ्यास करने से अपारको भी पार कर जातादहे। 
किन आठ ? जो, सम्यक्‌ दृष्ट `“ ` सम्यक्‌-समाधि । भिश्ुओ ! इन्हीं आठ धर्मों के चिन्तन ओर अभ्यास 
करने से अपार को भी पार कर जात। है। 
भगवान्‌ ने यह कहा, यह कह कर बुद्ध फिर भी बोरे : - 
मनुष्यों मे पेसे बिरखे ही रोग है जो पार जलने वाले, 
यह सभी तो तीर पर ही दौदते दं ॥१॥ 
अच्छी तरह बरत।ये गये इस धरम के अनुकूल जो आचरण करते ह, 
वे ही जन शव्युके इस दुस्तर रज्य को पार कर जा्यंगे ॥२॥ 
कृष्ण धसं को छोड, पण्डित शुक्ल का चिन्तन करे, 
घरसे बेघर हो कर एकेन्त शन्त स्थान में ॥३॥ 
प्रसन्नता से रहे, अकिञ्चन बन कामों को त्याग, 
पण्डित अपने चित्त के क्लेशं से अपने को अद्ध करे ॥४॥ 
संबोधि-अङ्गों मे जिसने चित्त को अच्छी तरह भावित कर लिया है, 
ग्रहण ओर त्याग मे जो अनासक्त है, 
क्षीणाश्रव, तेजस्वी, वे ही संसार मे परम-मुक्त हैँ ॥५॥ 


§ ५. पठम साभञ्ज सुत्त ( ४३. ४. १. ५) 


श्रामण्य 
श्रावस्ती '*` जेतचनः''। 
भिष्चुओ } श्रामण्य ( = श्रमण-भावं ) ओर श्रामण्य-फर का उ पदेश्च करूंगा । उसे सुनो '* । 
भिश्चुओ ! श्रामण्य क्या हं! यही आर्यं अष्टंगिक मगं। जो, सम्यक्‌ -दृष्टि""। भिक्षुभ ! इसी 
को "श्रामण्यः कहते हें । 
भिश्षुओ ! श्रामण्य-फर क्या टे ? खरोतःपत्ति-फर, सकृदागामी-फक, अन!गामी-फर, अहंत्‌-फल । 
भिष्चुओ ! इनको श्र(मण्य-फल' कहते हे । 
§ £. दुतिय सामञ्ञ सुत्त ( ४३. ४. १. ६) 
श्रामण्य 
श्र।वस्ती' ` जेतवन' ` । 
भिश्चुओ ! श्रामण्य ओर श्रामण्य के अथं का उपदेश करूंगा । उसे सुनो ˆ । 
भिक्षुओ ! श्रामण्य क्या है ?.“.। [ ऊपर जेसा ही ] 
भिक्षु ! श्रामण्य का अर्थं क्याहे? भिश्ुज ! जो रग-क्षय, द्ेष-क्षय, मोह-क्षय है, इसीको 
श्रामण्यं का अर्थं कहते हैँ । 


$ ७, पटम ब्रह्मज्ञ सुत्त ( ४३. ४. १. ७) 


ब्राह्मण्य 
"` भिश्ुओ ! ब्राह्मण्य ओर व्राह्यण्य-फरू का उपदेश करूंगा" [ ४३. ४, १, ५ के समान ही ] 


= 
५ 
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§ ८, दुतिय ब्रह्मज्ञ सुत्त ( ४३. ४. १, ८ ) 
ब्राह्मण्य 
“" "भिष्षुजो ! ब्राह्मण्य ओर ब्राह्मण्य के अथं का उपदेश करूंगा" [४२. ४. १.६ के समान ही] 
$ ९. पटम ब्रह्मचरिय सुत्त ( ४३. ४. १. ९) 
ब्रह्मचये 
“"भिक्षुभो ! ब्रह्मचर्य ओर बह्मच्य-फलर का उपदेश करूगा "` [ ४३. ४. १. ५ के समान ही | 
§ १०. दुतिय ब्रह्मचरिय सुत्त ( ४३. ४. १. १०) 
ब्रह्मचये | 
..-मिश्चुभो ! ब्रह्मचर्य ओर ब्रह्मचर्य के अर्थं का उपदेश कर्डगा'"" [ ४३. ४. १.६ के 
समान दही] 





प्रतिपत्ति वगे समाप्त 


अग्जतिधियिय-पेस्यार 
§ १, षिराग सुत्त (४३. ४.२. १) 


| राग को जीतने का मागे 
श्रावस्ती `` ` जेतचन ` "` । 
-“ "एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से मगवान्‌ बोरे, “भिश्चुओ ! यदि दृसरे मत के साधु तुमसे 
पं कि--आबुख ! श्रमण गौतम के शासन में किखलिये ब्रह्मचर्ये का पालन किया जात है, तो उनको 
उत्तर देना किं--आबुस ! राग को जीतने के खये भगवान्‌ के शासन मं ब्रह्मचर्यं का पारन किया 


जाता हे। 
“भिक्षु ! यदि वे दृखरे मत वारे साधु तुमसे पृं कि--आबुस ! क्या राग को जीतने के खये 
माग है, तो तुम उनको उत्तर देना किं--हौँ आघुख ! राग को जीतने के लिये मागं हे । 
“मिक्षुजो ! राग को जीतने का कौन सा मागं हे १ यही आयं अष्टगिक मार्गं “` । 


§ २. सञ्जोजन सुत्त ( ४३. ४. २.२) 
संयोजन 
-" "--आवुख ! श्रमण गौतम के शासन मे किसिये ब्रह्मचये का पान क्रिया जाता है, तो । 
तुम उनको उत्तर देना कि--आवुस ! संयोजनं ( = बन्धन ) के प्रहाण करने के खियि भगवान्‌ के 
कासन म बरह्मच का पारन किय! जाता ह 1" [ ऊपर जेसा ही विस्तार कर ठेना चष्िये | , , . ¦ 
§ ३, अनुस सुत्त ( ४३. ४. २. ३) ¶ 
आसद्य 1 । 
` «“"आबुख ! अनुक्ञय को समूर नष्ट कर देने के लिये" " । 


# 


+ 
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§ 9४, अद्धान सुत्त (४३. ४.२. ४) 
मागं का अन्त 
"""आवुंख ! मागं क अन्त जानने के लिये `` । 
$ ५. आसवक्खय सुत्त ( ४३. ४. २.५) 
आश्चरव-क्षय 
`" "आवस ! आश्रवों का क्षय करने के लिये-* । 
§ &. विज्ावि्ुत्ति सुत्त ( ३४. ४.२. ६) 
` * "आबुस ! विद्या के विमुक्तिफल का साक्षत्कार करने के लिये." । 
$ ७, जाण सुत्त (४३. ४. २. ७) 
ज्ञान 
"*"आवुस ! ज्ञान के दशंन के लिये ` । 
9 ८. अनुपादाय सुत्त ( ४३. ४.२. ८) 
उपादान से रहित दोना 
`" "आबु ! उपादान से रहति हो निर्वाण पानेके लियेः` । 


ञ्ञजतित्थिय पेय्याङ समाप्त 


सुरि पेया 
विवेक-निभध्ित 
§ १. कस्याणपित्त सुत्त ( ४३. ४.३. १) 


कल्याण-मित्रता 

श्रावस्ती ˆ` जेतवन `` । 

भिश्चुओ ! आकाश में ल्लदंकाचछा जाना सूर्योदय का पूर्व-लक्षणं दहे। भि्चुज! वैसे ही, 
कट्याणमित्र का भिरना आयं अशगिक मार्ग के लभ का पूर्वक्षण है| 

भिष्चुजो ! सी आज्ञा की जाती हे कि कल्याणमित्रं वोरा भिष्षु आर्यं अष्टंगिक माम का 
चिन्तन ओर अभ्यास करेगा । 

भिश्षुओ ! कल्याणमित्रवाल। भिक्षु कैसे आर्यं अष्टंगिक मागं का चिन्तनं जौर अभ्यासं करता हे ! 

भिष्षुओ ! भिश्च विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ठे जानेवा्टी सम्यक्‌ -दष्टि का चिन्तन ओर 
अभ्यास करता हे, जिसंसे परम-मुक्ति सिदध होती हे |. सम्यक -षमाधि का अभ्यास करता है । 

भिश्षुजो ! कलट्याणमित्र वाला भिक्षु इसी प्रकार आर्यं अष्टांगिक मार्गं का चिन्तन ओर अभ्यास 
करता हे । 


८० 
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ए 3 
ह 


§ २, सीर सुत्त ( ४३. ४.३. ` 
रीख 
भिश्चुओ ! आकाश मै रुला छा जाना सूर्योदय का पू्व-लक्षण हे । भिश्चुओं ! वैसे ही शीर का 
आचरण आय अष्ागिक माम के लाभ का पूर्वक्षरुण है 1 "““[ शेष ऊपर जसा ही समञ्च ठेना चाषे | 
$ ३. छन्द सुत्त (४३. ४.३. ३) 
| खन्द 
“* भिक्षु ओ ! वैसे ही, सुकमं मे गने की प्रवर्ति ' ` । 
§ ४, अत्त सुत्त ( ४३. ४. ३. ४) 
टढ्-चित्त का दोना 
-" -भिक्षुओ ! वैसे ही, ददृ-चित्त का होना" । 
§ ५, दिदि सुत्त (४३. ४. ३.५) 
दष्ट 
"""भिक्षुओ ! वैसे ही, सम्यक्‌ दृष्टि का होना" 
$ ६. अष्पमाद सुत्त ( ४३, ४. ३, £) 
अप्रमाद 
"""भिश्चुओ ! वैसे ही, अप्रमाद का दोना"*"। | 
§ ७. योनिसो सत्त ( ४३. ४. ३. ५) 
मनन करना 
*""भिक्चुज ! वैसे ही, अच्छी तरह मनन करना ( =मनसिकार )*“"। 


राग-विनय 


§ ८. कस्याणपित्त सुत्त ( ४३. ४.३. ८) 
कटपाणमिच्रता 
“° देखो ४३. ४. ३. 4" | 
भिश्चुओ ! भिश्चु राग, द्वेष ओर मोह को दूर करनेवाली सम्यक्‌-दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास 
करता ह 1 ` सम्यक्‌-समाधि काः" 
भिक्षुओ ! इसी प्रकार कट्प्राणमित्रव(रा भिक्षु आर्यं अष्टंगिक मागं का“ । 


8 ९, सील सुत्त ( ४३. ४.३. ९) 
रीर 


क ~) । 


* * "भिश्चुओ ! वेसे ही, शीट का आचरण करना ' " 
8 १०-१४, छन्द सुत्त ( ४३. ४. ३. १०-१४ ) 


| छन्द 
"*"भिश्चुओ ! वेसे ही, सुकमं मे खगने की प्रवृत्ति""। 






४३. ४. ४. ७ | 9. योनिसो खुत्त | ६३५ 


" "टृद्‌-चित्त का होना ` “'। 
` * "सम्यक्‌ -दृष्टि का होना" "। 
`" "अप्रमाद का होना" 
"अच्छी तरह मनन करना '। 


खउरिय पेय्याट समाप्त 


प्रथम एक-धमं पेययाट 
विवेक-निधित 
§ १. कस्याणमित्त सुत्त ( ४३. ४. ४. १) 


कट्याण-मित्रता 
श्रावस्ती "“"जेतवनः"। । | 
भिष्चुज ! आभ्य अष्टंगिक मार्गं के लाभ के लिये एक ध्म बडे उपकार काह । कौन एक धर्मं? 
जो यह (कल्याणभिन्रताः । 
भिश्चुभो ! एेसी आका की जाती हे कि" [ देखो ४३. ४.३. 4 ]। 
§ २, सीर सुत्त ( ४३. ४. ४२.) 
रीख 
` कोन एक धर्मं १ जो यह “शीर का आचरण" । 
$ ३. छन्द सुत्त (४३. ४. ४, ३ ) 
चन्द्‌ 
"""कोन एक धर्म १ जो यह सुकर्म मे लगने की प्रवृत्ति 1“ 


§ ७, अत्त सुत्त ( ४३. ४. ४.४) 


` चित्त की ददता 
`“ "कौन एक ध्म १ जो यह दद्‌ चित्त का होना 1“ 
§ ५. दिदि सत्त (४३. ४.४, ५) द 
दि 


ˆ“ "कोन एक धर्म १ जो यह सम्यक्‌-दष्टिकाहोना।'` 


$ ६, अप्पमाद सुत्त ( ४३, ४. ४, £) 
अप्रमाद 
“*" कोन एक धर्म ? जो यह अप्रमाद का होना | 
§ ७. योनिष सुत्त (४३. ४. ४, ५) 
मनन करना 
`“ "कोन एक धर्म ? जो यह अच्छी तरह मनन करना ।.“ 


ऋ 
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राग-विनय 
( § ८, कल्याणमित्त सुत्त ( ४३. ४. ४. ८ ) 
कल्याण-सिन्नतां 


भिष्षुजो ! आर्य अष्टांगिक मागं के छाम के छ्य एक धमं बडे उपकार का है । कौन एक धमं ! 
जो यह (कल्याण-मित्रत।* । 

-..भिश्चुजो ! भिश्च राग, द्वेष ओर मोह को दूर करने वाली सम्यक्‌ -दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास 
करत। हे । `` ` सम्यक्‌-समाधि काः ` । 


§ ९-१४., सीर सुत्त ( ४३. ४, ४. ९-१४) 
शी 
"* "कोन एक धमं ! । 
जो यह रीर का आचरण करना |` 
जो यह सुकर्म मे ख्गने की प्रवृति 1" ` ` 
जो यह दद्‌ चित्त का होना ।* ` ` 
जो यह सम्यक-दष्िका होना 
|| !| | ` जो यह अप्रमाद का होना ।**` 
| | जो यह अच्छी तरह मनन करना "। 
पथम पक-घमे पेय्याल समात्त 


क्र २०५ 
| दवितीय एक-धमं पेय्याट 
॥॥ ` | रि 
॥ | । विवेक-निभध्रित 
॥॥ | § १. कल्याणमित्त सुत्त ( ४३. ४. ५. १) 
कल्याण-मि्रता 

श्रावस्ती `` जेतवन' ` । | 

भिष्चुओ ! भँ किसी दृसरे एेसे एक ध्म को भी नहीं देखत हँ जिससे न पाये गये आयं 
अष्टांगिक मा्गका लाभो जाय, या खाभ कर किया गया माग अभ्यास की पूर्णता को प्राक्च करे। 
भिश्चुओ ! जेसी यह (कल्याण-मित्रतः" । 

भिक्षुजो ! एेखी आशा की जती हे कि-""। 


| देखो “ ४३. ४.३. १] 


§ २-७, सीर सुत्त ( ४३. ४. ५, २-७ ) 


रीख 
भिक्षुज ! मै किसी दृसरे एसे एक धमं को भी नहीं देखता हूं "` | 
जेखा यह शीर का आचरण करना ।**` 
जेसी यह सुकमं मे लगने की प्रवृत्ति | "^" 
जेखा यह दद चित्त का होना. 
जेसा यह सम्यक्‌-दषश्टि का होना |" 


¢ 











(भ) 


४२. ४.६. २। २. दुतिय पाचीन सुत्त [ ६३७ 
जेसा यह अप्रमाद का होना ।*- 
जेसा यह अच्छी तरह मनन करना." = 
राग-विनय 


४ ८. कस्याणपित्त सुत्त ( ४३. ४. ५. ८ ) 


कट्याण-मित्रता 
-* "भिश्चुभो ! जेसी यह कस्याणमित्रता । 
"* "भिष्षुजो ! भिष्ु राग, द्वेष, ओर मोह को दूर करनेवाली सम्यक्‌-दष्टि का चिन्तन ओर 
अभ्यास करता हे । `` सम्यक्‌ -समाधि का. । 


§ ९-१४., सील सुत्त ( ४३. ४. ५. ९-१४ ) 
रोख 


भिक्षुभो ! मै किसी दूसरे रेसे एक धमं को भी नहीं देखत हू `“ । 
जेसा यह शील का आचरण करना |.“ 
-*"जेसा यह अच्छी तर मनन करना |` 


द्वितीय पक-घम पेय्याट घमाप्त 


गङ्गा-पे्यार 
विवेकःनिश्रित 
§ १, पठम पाचीन सुत्त ( ४३, ४, 5, १) 


निबीण की ओर बठ्ना 


श्रावस्ती `` जेतवन ` ` । 

भिक्षु ! जसे गङ्( नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही आर्यं अष्टांगिक मागं का अभ्यास 
करनेवाला भिश्चु निर्वाण की ओर अग्रसर होत! हे । 

भिक्चुजओ ! आय अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाला भिष्चु कैसे निर्वाण की ओर 


अग्रसर होता हे? 


भिक्षु ! भिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर रे जानेवारी सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन ओर 
अभ्यास करता हे, जिससे परम सक्ति सिद्ध होती हे ` ` ` सम्यक्‌-समाधि का अभ्यास करत है.“ "| | 

भिष्चुओ ! इसी तरह, आय अष्टंगिक मागं का अभ्यास करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर 
अग्रसर होता हे । 


§ २. दुतिय पाचीन सुत्त (४३. ४. ६.२), 
निवोण की ओर बढ़ना 
भिक्षु ! जेसे जमुना नदी पूरव की ओर बहती है. [ ऊपर जैसा ही | । 
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§ ३, ततिय पाचीन सुत्त ( ४३. ४.६. ३) 
निर्वाण की ओर बहुना 
भिश्चुओ ! जेसे अचिरवती नदी "ˆ" । 
§ ४, चतुर्थ पाचीन सुत्त ( ४३. ४. ६.४) 
निवौीण की ओर बद्ना 
भिश्चुभो ! जेसे सरभू नदीः ` \ 
$ ५. पञ्चम पाचीन सुत्त (४३. ४. €. ^) 
निर्वाण की ओर बदृना 
भिक्षुजओ ! जसे मही नदीः । | 
§ ६. छट्रम पाचीन सुत्त ( ४३. ४. ६. £) 
५ निवौण की ओर बद्ना 
भिक्चुभो ! जैसे गङ्गा, जस्ुना, अचिरवती, सरभू ओर मही जसी दृखरी मी नदियां `" । 
§ ७-१२. सष्रद सुत्त ( ४३. ४. ६. ५-१२ ) 


नि्बौण की ओर वदना 
भिश्चुजो ! जैसे गङ्गा नदी ससुद्र की ओर बहती है, वेसे ही आर्य अष्टागिक मार्ग का अभ्यास 


करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होत। हे । 


भिक्चुओ ! जेसे जमुना नदी `" 

भिश्चुभो ! जेसे अचिरवती नदी "` । 

भिष्षुभो ! जेसे सरभू नदी" । 

भिष्चुओ ! जेसे मही नदी '*। 

भिश्षुओ ! जसे" "ओर भी दूसरी नदियां `" । 


राग-विनय 
$ १३-१८. पाचीन सुत्त ( ४३. ४. ६. १३-१८ ) 
निर्वाण की ओर वदना 


“भिक्षु राग, द्वेष ओर मोहको दर करनेवाली सम्यक-दृष्टि का चिन्तन ओर अभ्य्रास 
१ 


करता हे''। 


§ १९-२४ सुद सुत्त ( ४३. ४. ६. १९-२४ ) 
निवीण की ओर बद्ना 
-"-भिक्चु राग, द्रेप ओर मोह को दूर करनेधाखी सम्यक्‌ दृष्टिका चिन्तन ओर अभ््रास 


+ 











४३. ४. £. ४३-५८ | ` ४८. समुद्‌ सुत्त | ६३९ 
अमतोगघ 
$ २५-३०, पाचीन सुत्त ( ४३..४. £. २५-३० ) 
अस्रृत-पद्‌ को पटं चना 
$ ३१-३६. सद सत्त (४३. ४. ६. ३१-३६ ) 
“भिश्च भत-पद पहुचाने वाली सम्क्‌-दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता हे 1" 
निवाण-निम्न 
§ ३७-४२. पाचीन सृत्त ( ४३. ४. ६, ३५-४२ ) & 
निवाण की ओर जाना 


§ ४२३-४८. स्ह सुत्त (४३. ४. £. ४३-४८ ) 
-"भिष्षु निर्वाण की. ओर रे जाने बाली सम्यक्‌-दष्टि का चिन्तन ओर अभ्य्रास करता हे ।*“" 


गङ्गा पेय्याट समाप्त 





पोचवों भाग 
अभरमाद बं 
विवेक-निधित 
४ § १, तथागत सुत्त (४३. ५. १) 
^ तथागत सवंश्रेष् 


श्रावस्ती ` `जेतवन `*`। 


भिश्चुजो ! जितने प्राणी हँ, अपद्‌, या द्विपद, या चतुष्पद्‌, या बहष्पद, या खूप वरे या रूप- 
राहेत, या संज्ञा वारे, या संक्ञा-रहित, यान संज्ञा बे आरन संज्ञा-रहित सभी मे भहत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध भगवान्‌ अग्र समक्षे जाते हे । 


भिश्चुओ ! वेसे ही, जितने शर ( = पुण्य ) धर्मं हँ सभी का आधार=भूल अप्रमाद ही है । 
अध्रमाद्‌ उन धर्मोका अग्र समञ्च जाता हे। 


भिश्चुओ ! एेसी अशा की जाती हे किं अप्रमत्त भिष्ठु आयं अष्टांगिक मागं का चिन्तन ओर 
, अभ्प्रास् करेगा । 


भिश्चुजो ! अप्रमत्त भिक्षु केसे आयं अष्टागिक मागं का चिन्तन ओर अभ्यास करता है ? 

भिश्वजो ! भिश्च विवेक, विराग ओर निरोध की ओर छे जाने वारी सम्यक्‌-दष्टि का.“ । 
राग-विनय 

"""भिश्चु राग, द्वेष, ओर मोह को दूर करनेवाली सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता 


हे." । 
अश्रृत | 
"` 'भिष्ठु अश्धृत-पद्‌ पहं चानेव।ी सम्यङ्‌ -दृष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता है .** । 
निवीण 


` 'भिष्ु निर्वाण की ओर ठे जानेवारी सम्यक्‌ दष्ट का... । 


$ २. पद सुत्त ( ४३. ५. २) 
अप्रमाद 


भिक्षुजो ! जितने जं गम प्राणी हैँ सभी के पैर हाथीके पैरमें चरे अतेदहँ। बड़ा होनेमं हाथी 
का पैर सभी पैर मे अग्र समञ्चा जाता हे। 

भिष्चुओ ! बसे ही, जितने कुशल धरम हँ सभी का आधार = मूर अप्रमाद ही है । अग्रमाद्‌ उन 
धर्मो मे अग्र समन्चा जाता हे । 


भिश्चुओ ! पेखी आशा की जाती हे किं अप्रमत्त भिष्षु.* । 
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9 ३, कूट सुत्त ( ४३. ^. ३ ) 
| अथमाद 
भिश्चुओ ! कूटागार के जितने धरण हैँ सभी कूट की ओर `" 'छके होतेह। कूट ही उनमें अभ्र 


समक्चा जाता हे । 
भिष्चुओ ! वैसे ही, जितने कुराल धमं है `` । 


$ ४. भूल सुत्त ( ४३. ५, ४) 
गस्य 
भिश्च ! जसे, जितने मूल-गन्ध हैँ सभी मे खस ( =कारानुसासिथ ) अग्र समश्चा जाता दै. । 
$ ५. सार युत्त (४३. ५. ५) 
सार र 
भिश्चुभो ! जेसे, जितने सार-गन्ध हैँ सभी मे रार चन्दम अग्र समश्च जाता हेः" । | 
$ ६. वर्षिक सत्त ( ४३. ५. £ ) 
जही 
भिक्षु ! जेसे, जितने पुष्प-गन्ध है सभी मे जूही ( वार्षिक ) भग्र" । 
३ ७. राज यत्त ( ४३. ५. ७ ) 
| चक्रवतीं 
भिक्चुभ ! जेसे, जितने छोटे मोटे राजा होते हैँ सभी चक्रवती के आधीन रहते हैँ, चक्रवती उनमें 
अग्र समञ्च जता हः" 


$ ८. चन्दिम सुत्त ( ४३. ५. ८ ) 
चद 
भिष्चुभो ! जसे, सभी ताराओं की प्रभा चंदु की प्रभा की सोलहवीं कला के वराबर भौ नहीं हे, 
चांद उनमें अग्र समञ्चा जाता हेः" "। 
$ ९. सुरिय सुत्त ( ४३. ५. ९) 
£ र 
भिक्षुओ ! जेसे, शरत्‌ कारू मे आकारा साफ हो जाने पर, सूर्यं सारे अन्धकार को दूर कर तपत। 
हे, शोभायमान होता हे ˆ" 
9 १०. बत्थ सुत्त ( ४३. ५. १० ) 
काशी-वस् 
भिक्ुज ! जेसे, सभी बने गये कपड़ों मे काशी का बना कपड्‌। अग्र समञ्चा जातः है, वैसे ही 
सभी कुशर्धर्मो का अशधार=मूरु अप्रमाद ही हे । अप्रमाद्‌ उन धर्मो का अम्र समश्च जातादहे। 
भिक्षुओ ! एेसी आशा की जती दहे कि अप्रमत्त भिक्षु ज्यं अष्टागिक मार्गं का चिन्तन.ओर ` 
अभ्यास करेगा । | 
भिश्चुओ ! अप्रमत्त भिष्चु केसे आर्यं अष्टंगिक माग का चिन्तन ओर अभ्यास करता हे ! 
भिष्चुओ ! भिक्षु विवेक" विराग “ˆ निरोध `" निर्वाण की ओर ठे जानेवाली सम्यक्‌ -दष्िका ` " ^ 


अप्रमाद वगे समा 











छट भाग 
चलक.रणीय वगं 


9 १. बर सुत्त ( ४३२. £. १) 
रील का आधार 
श्रावस्ती `` जेतवन **"। 
| भिश्चुओ ! जितने बल से कर्म किये जते हँ सभी प्रध्वी के आधार पर ही खडे होकर किये जाते 
हे। भिक्षु! वेसे ही, शीरुके आधार पर प्रतिष्टित होकर आर्थं अष्टगिक मागं का जभ्यास 
किया जाता हे। | 
भिक्ुओ ! शीट के आध्रार पर प्रतिष्टित होकर कैसे आर्य-अष्टागिक मागं का अभ्यास 
किया जाता हे! | 
भिष्षुओ ! विवेक, विराग ओर निरोध की ओर टे जानेवाली सम्यक्‌-दष्टि का अभ्यास करता 
दे `` । `" ` सम्यक्‌-समाधि का ` 1. 


भिश्चुओ ! इसी प्रकार शीर के आधार पर प्रतिष्टित होकर आर्यं अष्टागिक मागं का अभ्यास 
करिया जता हे। 


$ २. बीज सुत्त ( ४३, ६. २) 
सीट का आधार 


भिक्षु ! जेसे, जितनी बनस्पतियाँ हे सभी प्रवी के आधार पर ही उगती ओर बढती है, वेसे 
ही शीर के आधार पर प्रतिष्टित होकर ``" $ 


$ ३. नाग सुत्त ( ४३. ६. २३) 
सीट के आधारसे च्रद्धि 

भिक्षुओ ! हिमालय पंत के आधार पर ही नाग बदते आर सबल होतेह । वहां बद्‌ ओर 
सबरू हो, वे छोटी-छोटी बहती नालिथों मे उतर अते हें । छोटी-छोरी नाल्यां से उतर कर॒ बडे-बदे 
नालो मे चरु अतेदहै। बहाँसे उतर कर छोरी-छोरी नदियों मे चरे आतेदहँ। वहां से बड़ी-बड़ी 
नदियों मे चरे आते हैँ । बड़ी-बदी नदियों से मह।-समुद्र मे चरे अते हैँ । वे वहीं बहकर बहुत वडे-बदे 
हो जाते हे । 

भिक्षुओ ! वैसे ही, भिक्चु शीर के अधर पर प्रतिष्ठित हो, आर्यं अष्टंगिक मागं का अभ्यास 
करते धर्म म बृद्धि ओर महानता को प्राक्त करते हे । 

भिष्षुज ! भिक्षु शील के आधार पर केसे `` ` महानता को प्राक्च करते हं ! 

भिक्षुओ ! भिश्च `` सम्यक्‌ -दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता हे । `  सम्यक्‌-समाधि का” "। 


॥ 


# 
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9 9. रुक्ख सुत्त ( ४३. ६. ५) 


नि्वण की ओर कना 

भिष्चुओ ! कोटं बरक्च पूरव की ओर वरदकर का हो, तब उसके मूल को काट देनेसे वह 
किधर गिरेगा? 

भन्ते ! जिस ओर दुका हे उधर ही। 

भिष्चुओ ! वैसे ही, आर्य अशंगिक मागं का अभ्यास करने वाला भिक्षु निर्वाण की जर का 
रहता हे, निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 

भिक्षुभो ! कैसे" - निर्वाण की ओर अग्रसर होता दै ! 

भिष्चुजो ! ` ` सम्यक्‌ -टषट । `` ` सम्यक्‌-सखमाधि ` | 


४ ५, कुम्भ सुत्त (४३. ६.५) 
अङककशल-धर्मो का त्याग 
भिक्षु ! उलट देने से घडा सभी पानी वहा देता है, कुछ रोक नहीं रखता । भिश्चुओ ! वसे 
ही, आर्यं अष्टगिक मार्गं का अभ्यास करने वाला भिश्चु सभी पापमथ अकुशल धर्मो को छोढ्‌ देता, 
कुछ रहने नहीं देत। । 
भिक्ुओ ! `` केसे ` 
भिश्ुओ ! “` सम्यक." "1."  सम्यक्‌-षमाधि ˆ` । 


3 &. सुकिय सुत्त ( ४३. ६, ६ ) 
निवीण की प्रास 


भिक्षुओ ! एेस। हो सकता हे किं अच्छी तरह तैयार किया गया धान याजो का कोटा हथया 
पैर मे चभाने से गड जाय ओर रहर निकाल दे। सो क्वा १ भिक्षु ! क्योकि कोटा अच्छी तरह तैयार 
किया गया हे । 

भिक्षु ! वैसे ही, यह हो सकता टै कि भिक्षु अच्छी तरह आर्यं अष्टंगिक मार्ग का अभ्यास 
करके अविद्या दूर कर दे, विद्या का राभ करे, ओर निर्वाण का साक्षात्कार करे । सो क्यों १ भिष्षुओ। 
कर्योक्रिं उसने ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त कर लिया ह । 

भिश्चुभ ! -.-कैसे...! 


भिक्चुओं ! `` ` सम्यक्‌ दृष्टि" "1 `` ` सम्यक्‌ -समाधिः" 
$ ७. आकास सत्त ( ४३. €. ५) 
आकाङ्ा की.उपमा 


भिक्षु} आकाशम विविध वायु बहती हं । पूरब की वायु भी बहती हे। पच्छिमः"'। 
उत्तर"! दकिन." । धूली के साथ `` ` । स्वच्छ `" 1 ठंढी `“ 1 गर्म ``"। धीमी "ˆ| तेज वायु भी बहती है । 

भिश्चुओ ! वैसे ही, आर्य अष्टांगिक मागं का अभ्यास करनेवाले भिष्चु मे चरो स्ख्ति-परस्थान 
पूर्णता को प्राक्च होते है, चार सम्यक्‌-प्रधान भी पूरणताको प्राक्च होतेह, चार ऋद्धिं भी", पाँच 
इन्द्रियां भी "`, पांच बर भी", सात बोध्यं भी" । 

भिश्चओ ! --कैसे--.१ 

भिक्षु ! `` ` सम्यक्‌-दष्टि ` सम्यक-समाधि"""। 
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$ ८, पम मेष सुत्त ( ४३. ६, ८ ) 
वषौ की उपमा 
भिश्चुभो ! जसे, म्रीष्म ऋतु के पदि महीने मे उती धूल को पानी की एक बोदर दवा देती 
वैसे ही आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाला भिश्चु मन मेँ उठते पाप-मय अकुशल धर्मौ को 
दबा देता हं । 
भिष्चुओो |" कैसे ` -? 
भिकश्चुओ सम्यक्‌-दृष्टि ४ - `सम्यक-खमाधि ५ 
$ ९. दुतिय मेध सुत्त ( ४३. ६. ९ ) 
बादल की उपमा ¦ 
भिष्षुओ ! जसे, उमदते महामेघ को हवा के क्षकोर ` तितर-बितर कर देते दहै, वेसे ही आर्यं 
अष्टगिक मार्गं का अभ्यास करने वाला भिश्चु मन मं उढते पाप-मय अकुश्र धर्मो को तितर-बितर कर 
देता हे। 
भिष्चुओ । -* "कैसे ` -! 
भिष्षुओ ! ``" सम्यक्‌ -द्टि “ । ˆ“  सम्यक्‌-समाधि "| 
$ १०. नावा सुत्त ( ४२३. ६. १०) 
संयोजन का नष दोना 
भिक्षु ! जैसे, छः महीने पानी मे चखा छेनेके बाद्‌, हेमन्त में स्थल पर रक्ली हु वेत के 
वन्धन से यैधी इई नाव के बन्धन बरसात का पानी पड़ने से शीघ्रही सड जते, वेसे ही आर्य 
आष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने वाटे भिश्चु के संयोजन ( =बन्धन ) नष्ट हो जते हे । 
भिक्षुओ । . * "कैसे * 
भिष्षुओ ` ` "सम्यक्‌ -टष्टि' ` "1* ° सम्यक्‌-समाधि 
$ ११. आगन्तुक सुत्त ( ४३. ६. ११) 
घमंशाला की उपमा | 
भिक्षुओ ! जैसे कोद धमे-राखा (= अगन्तुकारम ) हो वहो पूरब दिक्षासे भी लोग आकर 
रहते हे । पच्छिम -““। उत्तर `" । दकखिन "| क्षत्रिय भी आ कर रहते हँ । ब्राह्मण भी '“ "1 वेदय मी **"। 
दय भी.-। 
भिश्चुओ ! वैसे ही, आर्यं अष्टंगिक मागं का अभ्यास करने वे भिश्चु जान-पूर्वंक जानने योग्य धर्मो 
को ज्ञान-पूर्व॑क जानते हे" ` ", ्ान-पूर्व॑क त्याग करने योग्य धर्मो का ज्ान-पूर्वक व्याग कर देते हें, ज्ञान 
पूर्वक साक्षात्कार करते टै, ओर जान-पूवंक अभ्यासः करने योग्य धमो का ज्ान-पू्वंक अभ्यास करते हैँ । 
श्चओ ! ज्ञान-पूर्वक जानने योग्य धम्मं कौन है १ कहना चाहिये कि "यह पांच उपादान स्कन्धः । 
कौन से पाँच ?जो, रूप-उपादानस्कन्ध ` ` ` विक्तन-उपाद्‌(नस्कन्ध । भिक्ुओ ! यही ज्ञन-पृू्ंक जानने 
योय ध्म हँ । 
भिश्चुओ ! ज्ञान -पू्ंक त्याग करने योम्य ध्म कोन हैँ १ भिष्ुओ ! अविद्या ओर भव-तृष्णा, यह 
धर्म ज्षान-पृ्ंक व्याग करने योग्य हें । 
 भिक्षुजो ! जान-पूर्वंक साक्षात्कार करने योग्य धमं कोन हें ? भिश्चुओ ! बिद्या आर विुक्ति, यह 
धर्मं ज्ञान-पवंक साक्षत्कार करने योग्य हें । 


श 
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भिश्चुओ ! ज्ञान-पू्व॑क अभ्यास करने योग्य धमं कान ह ! भिक्षुओ ! शमथ आर विदाना, यह 
धर्म ज्ञ(न-पूर्वक अभ्यास करने योग्य हं । 
भिश्चुओ ! सम्यक्‌ दष्ट ˆ" "1" ` ` सम्यक्‌-समाधि '" । 


` § १२. नदी सुत्त (४३. £. १२) 
गृहस्थ बनना सम्मव नहीं 


भिश्चुओ ! जसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती टे । तव आदमियों का एक जव्था कुदार आर 
करी लिये आव ओर कहे--हम रोग गंगा नदी को पच्छिम की ओर बहा दुगे । 

भिश्चुभो ! तो क्या समक्चते हो, वे गंगा नदी को पच्छिम की ओर बहा सकगे ! 

नहीं भन्ते ! 

सो क्यो! 

न्ते ! गंग नदी चूरब की ओर बहती है, उसे पच्छिम बह देना आसान नहीं । वे रोग व्यर्थं 

मे परेशानी उटावेगे । 

भिष्षुओ ! वैसे ही, आर्यं अष्टगिक माग का अभ्यास करन वालः भिक्चु को रजा, राजमन्त्री 
मित्र सलाहकार, या कोई बन्धु-बान्धव सांसारिक भागः काखामन दिखाकर बुलावें--अरे ! यहां आओ 
पीर कपदे मे क्यः रक्ला हे, क्या माथा सुद्‌। कर धूम रहे हो ! जो, धर पर रह कामा का भना 
ओर पुण्य करो । 

भिष्चुभओ ! तो, यह सम्भव नहीं हं करि वह क्षा का गेड गृहस्थ बन जायगा । 

सो क्यो ! भिश्चुओ ! पेखा सम्भव नहीं हं किं दीघकार तक जो चित्त विवेक की आर ल्गारहा 
हे वह गृहस्थी मे पडेगा । 

भिक्षुओ ! भिश्ु आयै अष्टागिक मागं का कंसे अभ््रसि करता € । 

भिश्चुओ ! `` सम्यक्‌ -दि" ` "`` ` सम्थक्‌-समधि 

[ "बलक्ररणीयः के एेस। विस्तार करना चाहिये | 


वलक्षरणीय वगं समाप्त 
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सातां भाग 
एषण वगं 
$ १. एसण सुत्त (४३. ७, १) 


भै 
तीन पषणायं 


( अभिज्ञा ) 


भिश्चुजो ! एषणा ( =खोज=चाह ) तीन हं । कौन सी तीन ? कमिषणा, भवेषणा, &ब्रह्मचर्य षणा । 


भिक्षु ! यही तीन एषणा हं । 


 भिष्षुओ ! इन तीन एषणा को जानने के लिये आयं अष्टांगिक मागं का अभ्व्रास करना चाहिये । 
अयं अष्टंगिक मार्ग क्या! 
भिक्षुओ ! भिश्च विवेकः``की ओर खे जने , वादी सम्यक्‌ -दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता 
टे, जिससे सुक्ति सिद्ध होती हे |" ` सम्यक््‌-समाधि "1" 
"राग, देष, आर मोह को दूर करने वाली सम्ध्रक-दष्टि का चिन्तन ओर अभ्यास करता टे । 
सम्यक्‌-सम।धि 
अश्ूत-पद देने बाली सम्यक्‌ -दष्टि' ` ` सम्यक्‌-समाधिः"। 
"निर्वाण की ओर रे जने वाली सम्यक्‌दष्टि"` सम्यक्‌ समाधि“ 
( परिज्ञा ) 
भिक्षुजो ! एषणा तीन हं । 
भिक्चुओ ! इन तीन एषणा को अच्छी तरह जानने के लिये आये अष्टगिक मगंका अभ्यास 
करन। चाहिये । `` "[ ऊपर जेसा ही | 
( परिक्षय ) 


( प्रहाण ) 
"भिक्षु ! इन तीन एषणा के प्रहाण के दिये "। 
9 २. विधा सुत्त ( ४३. ५.२) 
तीन अहंकार 
भिक्षुओ ! अहंकार तीनहं। कानसे तीन? मै बड़ा हू--इसका अहंकार, में बरावर हूं 
इसका भहंकार, मैं छोटा ट्र -- इसका अहं कार । भिष्षुज ! यही तीन अहंकार हैँ । 
भिश्चुओ ! इन तीन अहंकार को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय, ओर प्रहाण के लिये आयं 
अष्टागिक मर्गं का अभ्यास करना चाहिये । 
अगं अष्टंगिक मार्गं क्यादहं! 
ˆ" [ हेष देखो ^*४३. ७, ५ एषणा? | 





ॐ मिथ्यादृष्टि युक्त ब्रह्मच 
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$ ३. आस्रव सत्त ( ४३. ५. ३) 
तीन आश्रव 
भिक्चुओ! आश्रव तीन हैँ? कोने तीन १ काम-आश्रव, भव-आश्रव, अविद्या-ञश्रव । 
भिष्षुओ ! यही तीन आश्रव हे । 8 
भिक्षुओ ! इन तीन आश्रवे को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय ओर प्रहाण के लिये आर्थ 
अष्टांगिक मागं का अभ्यास करना चाहिये | 
$ ४. भव सत्त ( ५३. ५.) 
तीन भव 
**`काम-भव, रूप-भव, अरूप-भव `“ । 
भिक्ुभो ! इन तीन भवां को जानने 
५, दुक्खता सुत्त ( ४३. ५. ^) 
तीन दुः्खता 
"“"दुःख-दुःखता, संस्कार-दुःखता, विपरिणाम-दुःखता." । 
भिक्षु ओ ! इन तीन दुःखता को जानने `` । 
$ &. खीर सत्त ( ४३. ७. ६) 
। तीन रुकावट 
` "राग, द्वेष, मोह `` 
भिक्ुभो ! इन तीन रुकावट ( खील ) को जानने '। 
$ ७ , परल सुत्त (४३. ५. ५) 
व तीन मल 
राग, देष, मोह" 
भिष्चुभो ! इन तीन मला को जानने 
$ ८, नीघ सुत्त ( ४३. ५. ८ ) 
ने तीन दुःख 
"* "राग, देष, मोह ` `` 
भिष्षुओ ! इन तीन दुखा को जानने ˆ` 
$ ९, बेदना सुत्त ( ४३. ७. ९) 
तीन वेदना 
ˆ" सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-सुख वेदना ` ` 
भिक्षुओ ! इन तीन वेदना को जनने ` । 
$ १०. तण्हा सुत्त (४३. ५. १०) 
तीन तृष्णा 
-* ` काम-तृष्णा, भव-तृ ष्णा, विभव-तृप्णाः'' 
भिष्षुओ ! इन तीन तृष्णा को जानने" * "। 


$ ११. तिन सुत्त ( ४३. ५. ११) 
तीन त॒ष्णा 
काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा 
भिक्ुओ ! इन तीन तृष्णा को जानने 
प्रण चग समात् 








। 
| ५ आवां माग 


| 
||॥ ओघ वगं 
॥|| १७ 
| $ १. ओष सुत्त ( ४३. ८. १) 
| | चार बाद 
| श्रावस्ती ` जेतवनः ` । 


भिष्षुओ ! बाद चरं । कोन से चार? काम-बाढ, भव-बाद्‌, मिथ्या-दशटि-बाद्‌, अविद्या-बाद्‌ । 





| ॥ भिश्चुओ ! यही चार बाददहं। 
|| ॥ भिक्ुओ ! इन चार बाद को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय ओर प्रहाण करने के लिये." इस 
| | आयं अष्टंगिक मार्गं का अभ्यास करन। चाहिये । 
` [ “एषणा के समान ही विस्तार कर रेना चाहिये | 
||| $ २. योग सुत्त ( ४३. ८. २) 
||| | 
|| चार योग 
| 1 ** ` काम-योग, भव-योग, मिथ्य(-दृष्टि-योग, अविद्या-योग "| 
1 भिष्चुजो ! इन चार योगों को जानने 
॥(} 
॥॥ प 
आ ,. ४ ३. उपादान सत्त (४३. ८. ३) 
| | । । चार उपादान 
१ `“ ` क।म-उपाद्‌ान, मिथ्प्रा-दष्टि-उपादान, शीरव्रत-उपादान आ्मवाद्‌-उपादान `` 
१ भिक्चुओ ! इन चार उपादनों को जनने" "| 
॥ । 
॥ इ & पये ; 
| 9 2. गन्थ सुत्त ( ४३. ८.४) 
॥} 
| चार गि 
-{ | 
६) -""अभिध्या ( =रोभ ), व्यापद्‌ ( = वैरभाव ), शीलब्रत-परामशं ( =ेखी मिथ्या धारणा किं 
ह. ५ ख १, ~ क 
६६ शीर ओर ब्त के पालन करने से सक्ति हो जायगी ), यही परमां सत्य हे, एसे हट का होना" "` 
| भिक्षुज | इन चार ग्रन्थ ( = गाठ ) को जानने" । 
(क । 
५ ॥ 
॥ $ ५. अनुसय सत्त ( ४३. ८ ५ ) 
ह । । 
| , खात अचय । | 
४ भिश्चुजओ ! अनुशय सात हे । कौन से सात  काम-राग, हिंसा-भाव, मिथ्यादृष्टि, विचिकित्सा, | 
| | 1 मान, भव-राग, ओर अविद्या । | ¶ 


भिश्चुओ ! इन सात अनुशयो को जाननेः-1 क |. 
# ^ & 4 


। 

1. 

; ४ न्‌ ल 4 ह 
| | १ । र | | | । 
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$ &. कामगुण सुत्त ( ४३. ८. ६ ) 
पोच काम-गुण 
““'कोनसे पांच? चक्षुविक्ञेय रूप अभीष्टः, श्रोत्रविक्तेय शब्द्‌ अभीष्ट", प्राणविक्तेय गन्ध 
अभीष्ट ˆ“ , जिह्वाविक्ञेय रस अभीष्ट ˆ“, कायाचिक्ञेय स्पशं अभीष्ट ` `" 1“““ 


(न > 


भिक्षु ओं ! इन पाच काम-गुणों को जानने ` ` । 
8 ७. नीवरण सुत्त ( ३. ८. ७ ) 
पच नीवरण 
-“ "कौन से पाँच } काम-इच्छा, वेर-भाव, आलस्य, ओंद्धल्य-कोकरर्प ( = अवेश मे आकर कुछ 
उलटा-सल्टा कर बैटना ओर पीछे उसका पछतावा करना ), विचिविःतसा (धमं में शंका का होना) 1“ 
भिक्षुओ ! इन पांच नीवरणों को जानने * 
$ ८. खन्ध सत्त ( ४३. ८. ८ ) 
पाच उपादान स्कन्ध 
“कौन से पाँच ? जो, रूप-उपादान स्छन्ध, वेदन!" `, सक्ता "ˆ`, संस्कार", विक्ञान-उपादान 
स्कन्ध `` । 
भिक्चुओ ! इन पांच उपादान-स्कन्धो को जानने `" । 
$ ९. ओरम्भागिय सुत्त ( ४३. ८. ९) 
निचले पाँच संयोजन 
भिक्चुओ ! नीचेवारे पौँच संयोजन ( = बन्धन ) हैँ । कोन से पच ? सत्काय-दष्टि, विचिकित्सा, 
शीरचरैतं पराम, काम-छन्द, व्यापाद्‌ | "^ 
भिष्चुओं ! इन पांच नौचेवारे संयोजनों को जानने" 
$ गि ४ ( 
१०. उद्धम्भागष सत्त ( ४३. ८. १०) 
ऊपरी पोच संयोजन 
भिक्षु ओ ! ऊपरवारे पांच संयोजन है । कौन से पांच? रूप-राग, अरूप-राग, मान, ओदधघ्य, 
अविद्या । ` ^` 
भिक्षुओ ! इन पाँच ऊपर वारे सेयोजनों को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय ओरं प्रहाण करने के 
ख्ये आयं अष्टंगिक मागं का अभ््रास करना चाहिये । 
आर्यं अष्टंगिक मागं क्या हे! 
भिश्चुज ! भिश्चुः ` 'सम्यक्‌ दष्ट ' * ` सम्यक्‌-समाधि '* "| 
भिक्चुओ ! जेसे गंगा नदी ` -। विवेक ˆ` विराग“ निरोध“ निर्वाण" "। 


ओध् वग समाप्त 


मागं-संयुत्त समाध 
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पवेत वगः 
$ १. हिमवन्त सत्त ( ४४. १. १) 


वध्यङ्ग-अभ्यास से उदधि 


श्रावस्ती ` ` जेतवनः ` । 

भिश्चुजो ! पर्वतराज हिमालय के आधार परनाग बदृते ओर सवर होते है [ देखो 
3.१1 । 

भिष्चुओ ! वैसे ही, भिश्चु शीर के आधार पर प्रतिष्टित हो, सात बोध्यंग का अभ्प्रास करते 
धमं मे बढ़कर महानता को प्राच होता हे । 


# # "कसे ## १ । 

भिष्षुओ ! भिश्चु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ठे जानेवारे स्दति-संबोध्यंग का अभ्यास 
करता है, जिससे मुक्ति होती दे । "ˆ ` धर्म-विचय-सम्बोध्यंग `" | ` ' ` वीयै-संबोध्येग ' "1" भ्रीति-संबोध्यंग `` '। 
“°` प्रश्रहिधि-सं बोध्यं ग ' "| `` ` समाधि-संबोध्यंग' ` "। ` ` उपेश्चा-संबोध्यंग ` ` । 


भिक्षुभ ! इस प्रकार भिश्चु शील के आधार पर प्रतिष्टित हो, सत बोध्यंग का अभ्यास करते 
धर्म मे बढकर महानता को प्राप्त होतादहं। ` 


3 २. काय सुत्त (४४. ६.२) 


आदार पर अवटम्बित < 
श्रावस्ती ` ` ` जतवन ` ` । 1 


| 
(क्‌ ) ( 
भिश्चुजो ! जसे, यह शरीर आहार पर ही खड़ा है, आहार के भिलने ही पर खडा रहता हे, 
आह।र के नहीं मिखने पर खड़ा नहीं रह सकता । 
भिक्षुज ! वैसे ही, पाँच नीवरण ( =चित्त के आवरण ) आहार पर ही खदेहेंः'', आहार के 
नहीं मिरने पर खड़े नहीं रह सकते । 
भिश्चुज ! बह कौन आहार दै जिससे अनुत्पन्न काम-छन्द्‌ उत्पन्न होते है, ओर उत्पन्न काम-छन्द्‌ 
बरद्धि को प्राच होतेह! | 


४४. १. ३ | ३. सीर सुत्त । ( ` ६५१ 


भिश्चुओ ! छुभ-निमित्त ( = सौन्दर्यं को केवर देखना ) है । उसकी बुरादयो का कभी मनन 
न करना--यही वह आहार है जिससे अभुस्पन्न काम -छन्द्‌ उन्पन्न होते है ओर उत्पन्ने काम-छन्द्‌ वद्धिं को 
प्राक्च होते हैं । | 

भिश्चुभो ! वह कौन आहर ह जिससे अनुत्पन्न वैर-भावः"", आलस्य", ओदधत्य-कौकत्य `°, 
विचिकित्सा ˆ` [ "काम-छन्दः जैसा विस्तार कर केना चाहिये ] “` 


(ख, 


भिक्चुभ ! जसे, यह दारीर आहार पर ही खड्‌! दै '"" आहार के नहीं भिलनेपर खडा नहीं रह 
सकता । 

भिक्षुओ ! वैसे ही, सात बोध्यंग आहार पर ही खड़े होते है, `" "आहार के नहीं भिलने पर खड़े 
नहीं रह सकते । 

भिक्षु ! वह कौन आहार ह जिखसे अनुत्पन्न स्षृति-सं बोध्यं ग उत्पन्न होता है, ओर उध्पन्न 
स्म्रति-संबोध्यंग भ।वित ओर पूणं होता हे ? 

भिश्ुओ ! र्रति-संबोध्यंग सिद्धः करने वटे जो धर्म हँ उनका अच्छी तरह मनन करना--यही 
वह आहार है जिससे अनुन्पन्न स्म्रति-सं बोध्यं ग उत्पन्न होते हँ, ओर उध्पन्न स्मरति-संबोभ्यंग भावित ओर 
पूणं होता हे । 

भिक्षुओ ! “कुशल ओर अकरा, सदोष ओर निर्दोष, बुरे ओर अच्छे, तथा कृष्ण ओर शङ्क 
धर्मौका अच्छी तरह मनन करना--यदही बह आहार हे जिससे अनुत्पन्न धर्मविचय-सं बोध्यंग उत्पन्न होता 
हे, ओर उत्पन्न धर्म-विचय-संबोध्यंग, भावित ओर पूणं होता हे । 

भिक्षु ! आरम्भ-धतु, ओर पराक्रम-धातु का अच्छी तरह मनन करना--यही वह आहार है 
जिससे अनुत्पन्न वी्य-संबोध्यं ग ` `` । 

 भिष्ुओ !` ` -प्रीतति-संबोध्यंग सिद्ध करनेवाले जो धम हँ उनका अच्छी तरह मनन करना--यही 

वह आहार है जिससे अनुत्पन्न प्रीति-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न प्रीति-संबोध्यंग भावित ओर 
पूणं होता हे । 

भिष्षुजो ! *"काय-प्रश्रडिध ओर चित्त-परश्रव्िवि का अच्छी तरह मनन करना--यही वह आहार है 
जिससे अनुत्पन्न प्रश्रड्धि-संबोध्यंग `` । 

भिक्षु! ˆ समथ ओर विदर्शना का अच्छी तरह मनन करन(--यही वह आहार है जिससे 

अनुत्पन्न संन्चीधि-संबोध्यंग 

भिश्चुओ ! ` ` उपेक्षा-संबोध्यंग सिद्ध करने वारे जो धर्म हँ उनका अच्छी तरह मनन करना-- 
" " जिससे अनुत्पन्न उपेश्चा-संबोध्यंग ` ` । | 

भिक्षु ओ ! जैसे, यह शरीर आहार पर ही खडा है, ** "आहार के नहीं मिलने पर खडा नहीं रह 
सकता, वैसे ही सात बोध्यंग आहार परही खड़े होतेह,“ `आहार के नहीं मिलने पर खड़े नहीं 
रह सकते । 


$ ३. सीर सुत्त ( ४४. १. ३) 
वोध्यङ्-भावना कै सात फट 


भिश्ुजो ! जो भिक्षु शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ओर विमुक्ति-ज्ञ(नदशांन से सम्पन्न है, 
उनका दशन भी बड़ा उपकारक होता है-एेसा मेँ कहता हूं । 


॥ 











६५२ ] । संयुत्त-निक्राय | ७४. १. ३ 


उनके उपदेशो को सुनना भी बड़ा उपकारक होता दै“ उनके पास जाना भी" उनका 
सत्संग करना मी ` । उनसे शिक्षा खेना भी `" । उनसे प्र्रजित हो जाना भी' ` । 

सो क्यों १ भिष्चुओ ! वेसे भिक्षुओं से धमं सुन, वह शरीर ओर मन दोनों से अलग होकर 
विहार करता है । इस प्रकार विहार करते हुये वह धर्म का स्मरण ओर चिन्तन करत है । उस समय 


उसके स््ति-संबोध्यंग का प्रारम्भ होता हे । वड रष्टति-षंबोध्यंग की भावना करता है । इस तरह, वह ` 


भावित ओर पूणं हो जाता है । वह स्छृतिमान्‌ हो विहार करते हये धर्म को प्रज्ञः से जान ओर समश्च 
रेता हे । 

भिष्चुजो ! जिस समय, भिक्षु स्द्रतिमान्‌ हो विहार करते हये धर्म को प्रज्ञा से जान ओर समश्च 
खेवा हें, उस समय उसके ध्मविचय-संबोध्यंग का प्रारम्भ होता है । वह धर्मचिचय-संबोध्यंग की 
भावना करता है । इस तरह, वह भावित ओर पूणं हो जाता है । उस ध्म को प्रज्ञा से जान ओर समश्च 
कर विह।र करते हुये उसे वीयं ( = उत्साह ) होतः हे । 

भिश्चुओ ! निस समय, धर्म को प्रज्ञा से जान ओर समञ्च कर विहार करते हुये उसे वीर्य होता 
हे, उस खमय उसके वीर्य-संबोध्यंग का प्रारम्भ होता हे |." इस तरह, उसका वीर्थ-संबोध्यंग भावित 
ओर पूर्णं हो जाता हे । वीर्यवान्‌ को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है । 

भिश्च ! जिस समय वीयैवान्‌ भिश्चु को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है, उस समय उसके 
प्रीति-संब्ौध्यंग का आरम्भ होता ह ` ` "इस तरह, उसका प्रीति.संबोध्यंग भावित ओर पूर्णं हो ज।ता ह । 
प्रीति-युक्त होने से शरीर ओर मन दोनों प्रश्रव्ध हो जाते ड । 

भिश्वुओ ! जिस समय प्रीति-युक्त होने से शरीर ओर मन दोनों प्रश्रन्ध(=ान्त) हो जाते है, उस 
समय उसके प्रश्रन्धि-संबोध्यंग का आरम्भ होता हे |` ` हस तरह, उसका प्रश्रञ्ि-संबोध्यंग भावित ओर 
पूरणं हो जाता हे । प्रश्रन्ध हो जाने से सुख होता टै । सुख-गुक्त होने से चित्त समाहित हो जाता हे । 

भिषज ! जिस समय `" चित्त समित हो जाता है,. उस समय उसके समाधि-संबोध्यंग का 
आरम्भ होता हे |`" "इस तरह, उसका समाधि-संबोध्यंग भावित ओर पृणं हो जाता है। उस समय, 
वह अपने समाहित चित्त के प्रति अच्छी तरह उपेक्षित हो जता हे । 

भिश्चुजओ ! """उस समय उसके उपेश्षा-संबोध्यंग का आरम्भ होता हे |.“ इस तरह, उसका 
उपेकश्ष(-संबोध्यंग भावित ओर पूणं हो जाता है । 


भिष्चुओ ! इस प्रकार सात बोध्यंगों के भावित ओर अभ्यास हो जाने पर उसके सात्त अच्छे 
परिणाम होते हें । कौन से स(त अच्छे परिणाम ? | 

१-२. अपने देखते ही देखते परम-क्ञान को पैठ कर देख रेता हे, दि नहीं तो मरने ॐ समय 
उसका खाभ करता हे । 

३. ग्रदि वह भी नहीं, तो पांच नीचेवारे संयोजनों के क्षीण हो जाने से अपने भीतर ही भीतर 
निर्वाण पारेताहै। 

४. शरदि वह भी नही, तो पाँच नीचेवारे संयोजनोंके क्षीण हो जानेसे आगे चलकर 
निर्क्ाण पा खेताहे। 

५. यदि बह भी नही, तो `“ क्षीण हो जाने से असंस्कार-परिनिर्वाण को प्राक्च करता हे । 

६. यदि वह भी नही, तो.“ क्षीण हो जाने से ससंस्कार-परिनिर्वाण को प्राक्च करत। ३ । 

७. यदि वह भी नही, तो “क्षीण हो जाने से उपर उने वाख (ऊर्वं खोत ), श्रेष्ट मागं पर 
जानेवाला (= अकनिष्टग।मी ) होता है । 


भिषज ! सतत बोध्यंगों के भावित ओर अभ्यास हो जाने पर यही उसके सात अच्छे परिणाम 


बै 


होते हैँ । 





॥ 3 क 








४४. १, ६ | ६. कुण्डलि सुत्त | ६५३ 
9 ४. वत्त सुत्त ( ४४. १. ४) 


सात वोध्यज्ग 

एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुच्र श्राचस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतचन में विहार 
करते थे |." 

आयुष्मान्‌ सरिपुत्र बोले, “आबुस ! बोध्यंग सतँ । कोन से सात ! स्दति-संबोध्यंग, धम 
विचय "ˆ, वौयै `“, प्रीति", प्रश्रब्धिः ` समाधि "`, उपेश्चा-संबोध्यंग । आवुख ! यही सात संबोध्यंग है । 

"आबुस ! इनमे मँ जिस-जिस बोध्यंग से पूर्वाह्न समय विहार करना चाहत हँ, उस-उस से 
विहर करतः हूं । मध्याह्न समय `" । संध्या समय 

"'अवुस ! यदि मेरे मनम स्रति-संबोध्यंग होत। है तो वह अप्रमाण होता हे, अच्छी तरह पूरा- 
पूरा होता हे । उसके उपस्थित रहते मँ जानता दँ कि यह उपस्थित है । जव वह च्युत होता दै तव 
जानता हूं किं इसके कारण च्युत हो रहा हे। 

"` धर्म॑विचय-सं बोध्यं ग " "उपेश्चा-संबोध्यं ग - "1 
| “अबुल ! जेषे, किसी राजा या राज-मंत्री की पेटी रंग-विरंग के कपडो से भरी हो । तब, बह 
जिस किसी को पूर्वाह्न समय पहनना चाहे उसे पहन रे; जिस करिसी को मध्याह्न समय पहनना चाहे 
उसे पहन रे, ओर जिस किसी को संध्य(-समय पहनना चाहे उसे पहन छे । 

““आवुल ! वेसे ही, मे जिस-जिस बोध्यंग से पूर्वाह्न समय विहार करन चाहता ह, उस-उस से 
विहर करता हू । `" "मध्य॑ समवः". संन्या समथ". " 


9.५. भिक्खु सुत्त ( ४४. १. ५) 


वोध्यङ्ग का अथं 
तव, कोटं भिश्चु "भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! रोग 'बोध्यंगः "बोध्यंगः कहा करते हँ । भन्ते! 
वह बोध्यंग क्यों कहे जातें १ 
भिश्चु ! वह बोधः (ज्ञान) के खिये होते हैं इसलिये बोध्यंग कहे जते हैँ । 


9 ६. कुण्डलि सुत्त ( ४४. १, ६) 
विद्या ओर विमुक्ति की परणता 

एक समय, भगवान्‌ साकेत मे अञ्जनवन सरगदाय में विहार करते भे । 

तव, कुःण्डलिय परिव्राजक जहां भगवान्‌ थे बहौ आया, ओर कुशल-क्षेम पृकर एक ओर 
बेड गया । 

एक ओर बेठ, ुण्डलिय परिव्राजक भगवान्‌ से बोखा, “हे गौतम ! मै सभा-परिषद्‌ में भाग 
लेने वाला अपने स्थान पर ही रहा करतां । सो मेँ सुबह में जर्पान करने के बाद एक भगरामसे 
दूसरे आराम, ओर एक उद्यान से दूखरे उद्यान घूमा करत ह्रः । वहाँ, मेँ कितने श्रमण ओर ब्राह्मणों को 
इस बात पर व।द्‌-चिवाद्‌ करते देखत! हू -- क्य श्रमण गोतम क्षीणाश्चरव होकर विहार करत। ह ? 

कुण्डलिय ! विद्या ओर विमु के अच्छे फल से युक्त होकर वुद्ध विहार करते हे । 

हे गोतम ! किन धर्मो के भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्तिः पूर्णं होती हैँ ! 

कुण्डलिय ! सात बोध्यंगो के भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति प्ण होती है । 

हे गोतम ! किन धर्मो भावित ओर अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूर्ण होते हें? 

कुण्डलिय ! चार स््ृति-प्रस्थान के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूर्णं होते हे । 


+ 
॥। 
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हे गौतम ! किन धर्मो के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्मरृतिप्रस्थान वृं होते हं ? 
कुण्डलिय ! तीन सुचरितं के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्म्तिश्रस्थान पूर्णं होते हे । 

हे गौतम ! किन धर्मौ के भावित ओर अभ्यस्त होने से तीन सुचरित पूणं होते हें । 

कुण्डलिय ! इन्द्रिय-संबर ८ = संयम ) के भावित आर अभ्यस्त होने से तीनं सुचरित पूणं होते 


हैँ । कुण्डकिय !*-`केसे पूर्णं होते हे ! 


क, 
क 


कुण्डलिय ! भिक्षु चक्षु से लुभावने रूप को देखकर कोभ नहीं करता हे, प्रसन्न नहींहो जाता 
है, राग पैदा नहीं करता दवै । उसका शरीर स्थित होता है, उसका चित्ते अपने भीतर ही भीतर स्थित 
ओर विपुक्त होता हे । 

चक्षु से अग्रिय रूपो को देख खिन्न नहीं हो जलता--उदास, मन मारा हुआ । उसका शारीर 
स्थित होता हे, उसका! मन अपने भीतर ही भीतर स्थित आर विमुक्त होता हे । 

श्रोत्र से शब्द्‌ सुन । घ्राण" | जिह्वा" । काया" मनसे धर्मौ को जनः 

कुण्डयिय ! इस प्रकार इन्द्रिय-संवर भ।वित ओर अभ्यस्त होने से तीन सुचरित पूर्णं होते हैँ । 

कुण्डलिय ! किंस प्रकार तीन सुचरित भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्स्तिप्रस्थान पूर्ण 
होते हैँ 

कुण्डलिय ! भिश्चु काय-दुरचरित्र को छोड काय-सुचरित्र का अभ््रास करता हे । व(क्‌-दुरचरित्र 
को छोड ` ` । मनोदुरचरित्र को छोड ˆ "। कुण्डलिय ! इस प्रक.र तीन सुचरित भावित ओर अभ्यस्त होने 
से चर स््रृतिप्ररथान पूर्णं होते हे | 

कुण्डलिय ! किंस प्रकार चर स्ष्रतिप्रस्थान भावित ओर अभ्यस्त होनेसे स।त बोध्यंग पूणं होते 
हैँ १ कुण्डलिय ! भिक्षु काया मं कायानुपरयी होकर विहार करत! हे.“। वेदना मं वेदनानुपर्मी ` ` । चित्त 
मे चित्तानुपर्यी ` -“। धर्मौ मे धर्माजुपश्यी `` । कुण्डलिय ! इस प्रकार चर स््तिप्रस्थान भावित ओर 
अभ्प्रस्त होने से सात बोध्यंग पूर्णं होते है । 

कुण्डिय ! किंस प्रकार सात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति पूरणं होती 
हं १ कुण्डलिय ! भिक्षु विवेक `" `स्रति-संबोध्यंग का अभ्यास करता हे." उपेक्षा-संबोध्यंग का अभ्यास 
करता हे । कुण्डयिय ! इस प्रकार सत बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति पूरण 
दोती हे । 

यह कहने पर, कुण्डलिय परिच्र(जक भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! `" मुक्चे उपासक स्वीकार करं !"" 


४ ७. कूट सुत्त ( ४४. १. ७) 
निवीण की ओर कना 
भिष्चुओ ! जेसे, कूटाग।र के सभी धरन कूट कीओर दही युके होतेह, वेसे ही सात बोध्यंग का 
अभ्यास करने वाला निर्वाण की ओर ञ्जुक। होता हे । 
केते निर्वाण की ओर सुका होता हे ! 
भिक्षु ! भिक्षु विवेकः" `स्ष्रति-संबोध्यंग का अभ्प्रास करता हे: `उपेश्चा-संबोध्यंग का अभ्प्रास 
करत। हे । भिश्चुओ ! इसी प्रकार, सात बोध्यंग का अभ्यास करने वाला निर्वाण की ओरं दुक! होता हे । 


9 ८. उपवान सुत्त ( ४४. १. ८) 
वोध्यज्गो की सिद्धि का ज्ञान 


एक समथ, आयुष्मान्‌ उपवान ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कोशाम्बी मे घोषिताराममें 
विहार करते भे । 
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तव, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र संध्या समय ध्यान से उठ जहौ आयुभ्मान्‌ उपान भे वहां अये ओर 
कुशाल-क्षेम पृछकर एक ओर बैट गये । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र अ युष्मान्‌ उपवान से बोरे, ““आवुस ! क्या भिश्चु जानता हं 
कि मेरे अपने भीतर ही भीतर ८ =प्रव्याव्म ) अच्छी तरह मनन करने से सात बोध्यंग सिद्ध हो सुख- 
पूर्वर विहार करने के योग्य हो गये है !` 
हौ आबुस सारिपुत्र ! भिष्षु जानता है कि" ` सुख-पूवंक विहार करने के योग्य हो गये । 
आबुस ! भिश्चु जानता हे कि मेरे अपने भीतर ही मीतर अच्छी तरह मनन करने से स्षति-संबोध्य॑ग 
सिद्ध हो सुख-पू्ंक विहार करने योग्य हो गया टै । मेरा चित्त पूरा-पूरा विसुक्त हो गया हे, आलस्य 
समूल नष्ट हो गथरा हे, ओदव्य-कौकृ्य विल्छुल दबा दिये गये है, मेँ पूरा वीय कर रहा ह्रं, परमाथ का 
मनन करता द्र, ओर लीन नहीं होता । `" ` उपेश्चा-सं बोध्यंग ˆ" । 
$ ९. पठम उप्पन्न सुत्त ( ४४. १. ९) 
वुद्धोत्पत्ति से टी सम्भव 
| भिक्षुओ ! भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध की उत्पत्ति के विना सात अनुत्पन्न बाध्यंग जा भावित 
ओर अभ्यस्त कर लिये गये हे, नहीं होते । कोन से सात ! 
रुश्रति-सं बोध्यं ग ` `  उपेश्षा-संबोध्यंग । 
भिक्षुओ ! ` यही सात अनुत्पन्न बोध्यंग ` ` ` नहीं होते । 
$ १०. दुतिय उपपन्न सुत्त (४४. ६. १०) 
वुद्धात्पत्ति से ही सम्भव 
भिश्चुओ ! बुद्ध के विनय के बिना सात अनुत्पन्न वोध्यंग **“[ ऊपर जसा ही | । 


५५ ४७ | 
पतव्रत वग समात्त 














दसरा भाग 
ग्खान बगं 
$ १, पाण सुत्त (४४. २. १) 


रीर का आधार 


भिश्चुओ ! जेसे जो को प्राणी चर सामान्य काम करते है, समय-समय पर चर्ना, समय- 
समय पर खड़ा होमा, समय-समय पर बैठना, ओर समय-समय पर छेटना, सभी पृथ्वी के आधार पर 
ही करते दहे । 
भिक्ुंओ ! वेसे ही भिश्चु शील के आधार पर दही प्रतिष्टित होकर सात वोध्यगो का अभ्यास 
करता हे । | 

भिश्चुओ ! ` केसे सात बोध्यंगों का अभ्यास करतः हें ! 

भिष्चुओ ! विवेकः" ` स्ति संबोध्यंग.-* उपेश्च(-्सबोध्यंग का अभ्यास करता हे“ । 


४ २, परम सुरियुपम सुत्त (४४. २.२) 
सूये की उपमा 


भिश्चुओ ! आकाश मे खाद काछा जाना सूर्योदय का पूं-लश्चण हे; वेसे ही, कल्याण-मित्र का 
राभ सात बोध्यांगों की उत्पत्ति का पूर्व-लश्षण है । भिष्चुजो! ेसी आश्ञाकी जती है कि कल्याण 
मित्रवाला भिक्षु सत बोध्यंगों की भावना ओर अभ्यास करेगा । 

भिष्षुओ ! कैसे कट्याण-मित्र वाखा भिक्षु सात बोध्यंगों की भावना ओर अभ्यास करता हे ! 

भिष्चुओ ! विवेक `" ` स्फति-संबोध्यंग ` `` उपेश्चा-संबोध्यंग `` ` । 


9 ३. दुतिय सुरियूपम सत्त ( ४४. २.३) 
सूयं की उपमा 
-* "वैसे ही अच्छी तरह मनन करना सात बोध्यंगों की उत्पत्ति का पूर्व-लक्षण दै। भिष्षुओो! 
एेसी आशा की जाती हे कि अच्छी तरह मनन करनेवाका भिक्षु "*“ [ उपर जेसा ही ] | 
9 ७. पटम गिलान सुत्त ( ४. २. ४) 
महाकादयप का बीमार पड़ना 
एेसा ने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगृह म वेद्ुवन कन्द कनिवाप मे विहार करते भे । 
उस समय आयुष्मान्‌ महा-काडयप पिषप्फटी गुह्या मे बड़े बीमार पड़े थे । 


तव, संध्या समय ध्यान से उर, भगवान्‌ जहां आयुष्मान्‌ महा-कार्यप थे वहाँ गये ओर विछ 
आसन पर बेड गये । 
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वेठकर, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ महा-काइयप से बोले, “कादयप ! कहो, अच्छे तो हो, बीमारी धट 
तो रही हेन?" ॑ 
नहीं भन्ते ! मेरी तियत अच्छी नहीं हे, बीमारी घट नहीं रही है, बद्कि बढती ही मालूम र 
होती है। 
काइयप ! मेने यह सात बोध्यंग बताये हैँ जिनके भावित ओर अभ्यास होने से परम-ज्ञानं ओर 
निर्वाण की प्रति होती हे । कोन से सात ? र्ख्रति-संबोध्यंग `. ` उपेक्षा-संबोध्यंग । काद्य ! मैने यही 
सात बोध्यंग बताये हँ, जिनके भावित ओर अभ्यस्त होने से परमज्ञानं ओर निर्वाण की प्रसि 
होती हे ।* ° | 
भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ महा(-कादयप ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन ओर 
अनुमोदन किंया । आयुष्मान्‌ महा-कारयप उस बीमारी से उड खडे हुये । आयुष्मान्‌ मह(-काइयप की 


बीमारी तुरन्त दूर हो गदे । 
9 ५. दुतिय भिलान सुत्त ( ४४. २. ५) 
महामोग्गखान का बीमार पड़ना 


“उस खमय, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ग्रद्धकरूट-पवंत पर बडे ब्रीमार पडे भे । 
-“" [ शेष ऊपर जेस! ही ] 


9 8. ततिय गिङान सुत्त ( ४४. २. £ ) 


भगवान्‌ करा बीमार पड़ना 

` राजग्रह ` ''वेलुवन "` । 

उस समय, भगवान्‌ बडे बीमार पडे थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महाचुन्द जहां भगवान्‌ थे वरहा आये ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर षकं 
ओर बढ गये । । 

एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ महाचुन्द से भगवान्‌ बोरे, “्वुन्द्‌ ! बोध्यंग के विषय मे कहो । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने सात बोध्यंग बत।ये हँ जिनके भावित ओर अभ्यस्त होने से परम.ज्ान ओर 
निर्वाण की प्रा्ि होती हे।* ` 

आयुष्मान्‌ महा-चुन्द्‌ यह बोले । बुद्ध प्रसन्न हये । भगवान्‌ उस बीमारी से उट खड़े हुये । 
भगवान्‌ की बह बीमारी तुरत दुर हो गह । 


9 ७. पारगामी सुत्त ( ४४.२. ७) 
पार करना 


भिक्षुजो ! इन सात बोध्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से अपार ( संसार ) को भी पार कर 
र क # # + # 
जाता हे । कोन से सात ? स्श्ति-संबोध्यं ग ` ` उपेश्चा-सं बोध्यं ग । 
भगवान्‌ यह बोखे ` ` । 
मनुष्यों मे एेसे बिरखे ही लोग हैँ. 
[ देखो गाथा “मागं -संयुत्त'' ४३. ४. १, ४ ] 
८2 . ॐ = 











|| | । | ् 
॥।१५५. 
| | | | _ ४ 
|| 
|| | 
||| ६५८ ] संद्ु्त-निकाय [ ४४, २. १० 
| | ` § ८. विरद्ध सुत्त (४४. २. ८) 
| । 
॥ . मागं का सुकना 1 
| ॥ भिक्चुओ ! जिन किन्हीं के सात बोध्यंग रके उनका सम्यक्‌ दुःखक्षयग [मी मागं स्का । | 
॥॥॥ भिश्ुओ ! जिन किन्हीं के सात बोध्यंग छर हये उनका सम्यक्‌ -दुःख-क्षय गामी मागं छुरू इञा । | 
| | ||| कौन सात ? स्म्ृति-संबोध्यंग ` `` उपेक्षा-संबोध्यं ग '"" | 
|| %५ | भिक्चुओ ! जिन किन्हीं के यही सात बोध्यग "| 
{8॥| । 
4 § ९. अरियि सत्त ( ४४. २. ९). 
॥॥ = 
| ॥ मोश्च-मागं से जाना 
॥ | ् त 
4 भिश्चुओ ! सात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्चु सम्यक -दुःख-क्षय के लिये आय 
|| | ेर्यानिक मागं ( =मोक्ष-मागं ) से जाता हे। कोन से सात १ स्टति-खबोध्यंग ` उपेक्षा-संबोध्यंग । "` | 
|| | 1 
|. § १०. निन्विदा सुत्त ( ४४. २. १० ) 
| ।} = 1 | 
| नर्वाण की प्रापि || 
£| भिश्चुभो ! खात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्च परम निर्वेद, विराग, निरोध, शान्ति, | 
| |' | ज्ञान, संब्रोध ओर निर्वाण का खमि करता हे । | | 
| कोन से सात?“ | । 
॥ (¦ | 
।॥ 
॥॥ ग्खान वग समाप्त 
। ॥। 
॥ 
॥ | 
| । 4 ॥ 
1 
षे 








तीसरा भाग 
उदायि वगं 
$ १. बोधन सुत्त ( ४४. ३. १) 
वोध्यङ्ग क्यौ कटा जाता हे ? 
तब, कोटं भिक्षु `` ` भगवान्‌ से बोखा, “भन्ते ! रोग "बोध्यंग, बोध्यंग' कहा करते हँ । भन्ते | 
यह बोध्यंग क्यों के जाते हे ?"' 
भिश्ु ! इनसे "बोध (ज्ञान) होता है, इसलिये यह ॒बोध्यंग कहे जाके हँ । 


भिक्षु ! भिश्ु विवेक“ .स्ति-संबोध्यंग `` उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास करत है । 
भिश्चु ! इनसे (बोधः होता है, इसखिये यह बोध्यंग कटे जाते हे । 


९ २, देसना सुत्त ( ४४. ३. २) 


सात बोध्यंग 


भिक्ुभ ! में सात बोध्यंग का उपदेश करटगा । उसे सुनो 
भिक्षुओ ! सात बोध्यंग कौन हें ? स््रति"*"उपेक्षा-संबोध्यंग | 
भिक्ुओ ! यही सत बोध्यंग हैं ? 


$ ३, ठान सुत्त ( ४४, ३, ३) 
स्थान पानेसे दी बृद्धि 


भिष्चुजो ! काम-राग को स्थान देनेवारे धर्मो का मनन करने से अनुत्पन्न काम-राग उत्पन्न होता 
हे ओर उत्पन्न काम-राग भौर भी बढता है । | 

हिंसा-भाव ( =व्यापाद्‌ )*'। आलस्य ***। ओद्धत्य-कोकृस्य ` । विचिकिः्ख। को स्थान देनेवाले 
धर्मां को मनन करने से'* । 

भिष्षुओ ! स्खृति-संबोध्यंग को स्थान देनेवारे धर्मो का मनन करने से अनुत्पन्न स्मरति-संबोध्यंग 
उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न स्छति-संबोध्यंग ओर भी बद्ता हे ।** ^ 

भिष्चुजो ! उपेक्षा-संबोध्यंग को स्थान देनेवारे धर्मो का मनन करने से अनुत्पन्न उपेक्ष(-संबोध्यंग 
उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग ओर भी बदता हे । 


$ 9. अयोनिसो सुत्त ( ४४. ३. ४) 
टीक से मनन न करना 
भिक्चुजो ! उरी तरह मनन करने से अनु्पन्न काम-छन्द्‌ उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न काम-छन्द्‌ 
ओर भी बहता हे । 
`" "व्यापाद "` । `" " आलस्य ' "1 '"" ओद्धत्य-केो कत्य `" । `" विचिकित्सा“ “| 


 । 
+ 














संयुत्त-निकाय [ ४४. ३. ८ 


# स्णृति-संबोध्यंग नहीं उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग भी निरु हो 
जाता हे ।."। अनुत्पन्न उपेश्षा-संबोध्यंग भी निरुद्ध हो जाता हे | 


ए भिक्षु ! अच्छी तरह मनन करने से अनुत्पन्न काम-छन्द नहीं उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न 
काम-छन्द प्रहीण हो जात। हे | 
००५ व्यापाद "** | ` * "आखस्य *५** |*** ओद्धत्य-कौकृत्य ५०१|*** विचिद्धिव्सा ०*| 


अनुत्पन्न स्ष्रति-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न स्छृति-संबोध्यंग भावित तथा पूणं होता 
हे । `“ *। अनुत्पन्न उपेश्चा-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न उपेश्चा-संबोध्यंग भावित तथा चूर्णं 


होता हे। 
9 ५. अपरिहानि सुत्त ( ४४. ३. ^) 


क्षय न होनेवाले धमे 
भिष्षुओ ! सात क्षय न होनेवारे ( = अपरिहानीय ) धर्मो का उपदेश करूंगा । उसे सुनो 

भिष्चुओ ! बह कौन क्षय न होनेवारे सात ध्म हैँ १ यही सात बोध्यंग । कौन से सात ? स्ति 

संबोध्यंग ““' उपेश्चा-संबीध्यंग । 
` भिक्षुओ ! यही क्षय न होनेवारे सात धर्म है। 
9 ६. खय सुत्त ( ४४. ३. ६) ` 
तष्णा-क्षय के मागं का अभ्यास 

भिक्षुओ ! तृष्णा-क्षय का जो मागं है उसका अभ्यास करो । 

भिष्षुओ ! तृष्णा-क्षय का कोन-सा मागं दहे? जो यह सात बोध्यंग। कौनसे सात? स्मृति 
सं बोध्यंग ` ` उपेश्च-संबोध्यंग । 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! . सात संबोध्यंग के भावित ओर 

` अभ्यस्त होने से केसे तृष्णा काक्षय होता दहे? 
 उदायी ! भिष्षु, विवेक, विराग ओर निरोध की ओर रे जाने वारे विपुर, महान्‌ , अप्रमाण ओर 
व्यापाद्‌-रहित स्ति-संबोध्यंग का अभ्यास करत। है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार, उसकी 
तृष्णा प्रहीण होती हें । तृष्णा के प्रहीण होने से करम प्रहीण होता हे । क्म के प्रहीण होने से दुःख प्रहीण 
होता हे । ^ ॑ 
उपेक्षा-संबोध्यंग का अभ्यास करता है 

उदाथी ! इस तरह, तृष्णा का क्षय होने से कमं काक्षयहोताहे। कमं का क्षय होनेसे दुःख 

का क्षय होता हे। 
9 ७, निरोध सुत्त ( ४४. ३. ७) 
तृष्णा-निरोध के मागं का अभ्यास 


र भिष्षुओ ! तृष्णा-निरोध काजो मागं हे उखका अभ्यास करो ।**`[ ““तृष्णा-क्षयः' कै स्थान पर 
““तृष्णा-निरोध'” करके देष ऊपर वाले सूत्र जेखा ही ] 
9 ८, निन्बेध सुत्त ( ४४. ३. ८ ) 
तृष्णा को काटने वाखा मागं 

भिक्ुजो ! ( तृष्णा को ) काट गिरा देने वारे मार्ग का उपदेश करूंगा । उसे सुनो" ` 

भिष्चुओ ! काट गिरा देने वाखा मार्ग कौन हे? यही सात बोध्यंग `|. 

यह कहने पर, आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से बोरे, ““भन्ते ! सात संबोध्यंग के भावित ओर 
अभ्यस्त होने से कैसे तृष्णा कटती हे ? 


+# 











४४. २. १० | १०. उदायि खघन्त [ ६६१ 


उदायी ! भिश्ु विवेक `` .स्मृति-संबोध्यंग का अभ्यास करता हे* ` " स्म्ृति-सं बोध्यंग भावित ओर 
अभ्यस्त चित्त से पहले कभी नहीं काटे ओर कुचर दिये गये लोभ को काट ओर कुचर देता हे ` "। द्वेष 
को काट ओर कुचर देता हे । `` मोह को काट भौर कुचर देता हे "` | 

उदायी ! भिश्च विवेक." उपेश्षा-संबोध्यंग का अभ्यास करत। हे "` । उपेश्ष-संबोध्य ग के भावित 
जौर अभ्यस्तं चित्त से... लोभ.“ , द्रेषˆ, मोह को काट ओर कुचल देता हे । 

उदायी ! इस तरह, सात बोध्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से तृष्णा कट जातौ हे । 


§ ९. एकधम्म सुत्त ( ४४. ३. ९) 
बन्धन मे डालनेवाठे धमं 

भिश्चुओ ! सात बोध्यंग को छोड, मँ दूखरे किसी एक धमं को भी नहीं देखता हँ जिसकी> 
जावना ओर अभ्यास से बन्धन मे डाकनेवाले ( =संयोजनीय ) धमं प्रहीण हो जाथे । कोन से सात ! 
स्मृति-संबोध्थंग ` ` उपेश्षा-सं बोध्यंग । 

भिश्चुओ ! कैसे खात बोध्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से बन्धन भं इडरनेवाले धमं 
प्रहीण होते हे ! 

भिश्चुओ ! भिश्च विवेक ` ` स्छति-संबोध्यं ग `  उपेक्षा-संबोध्यंग ` | 

भिश्चओ !-दइसी तरह, सात बोभ्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से बन्धन मे डालनेवाले धर्म॑ 
प्रहीण होते हं | 

भिश्चुओ ! बन्धन मँ डालनेवारे धर्मं कौन हँ १ भिष्छुओ ! चश्चु बन्धन मे डालनेवारा ध्म है । 
यदीं बन्धन मं डाकू देनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती दै। श्रोत्र" घ्राणः" जिह्वाः" । काया"“"। मन 
बन्धन न डालनेवाला धम हे। यहीं बन्धन म डाक देनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती हे । भिश्वओ | 
इन्हीं को बन्धन मे डालनेवारे धर्म कहते हे । 

§ १०, उदाथि सुत्त (४४. ३. १०) 
वोध्यङ्ग-भावना से परमाथ की प्रापि र 

एक समय, भगवान्‌ सुम्भ ( जनपद ) मे सेतक नामके सुम्भोाके कस्वेमे विहार करते भथे। 

..-एक ओर बैट, आयुष्मान्‌ उदायी भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! आशयं हे, अद्‌भुत हे ! 
भन्ते ! भगवान्‌ के श्रति मेरा प्रेम, गौरव, र्जा ओर भय अत्यन्त अधिक हे । भन्ते! जब मैं गृहस्थ 
था तब मुञ्चे धमं या संघ कर प्रति बहुत सम्मान नहीं था। भन्ते ! भगवान्‌ के प्रति प्रेमः`'होनेसेही 
रे घर से बेघर हो प्र्रजित हो गया । सोः“ भगवान्‌ ने सु्ष धर्मका उपदेश दिया-यहरूपदहै, 


यह रूप का समुदय है, यह रूप का निरोध हे, यह रूप का निरोध-गामी मागं है; वेदना“; संज्ञाः"; 
संस्कार `“ `; विक्ञानः ` | प 
भन्ते ! सो ने एकान्त स्थान मे बेट, इन पांच उपादान-स्कन्धों का उलट-पुरुट कर॒ चिन्तन 


करते १ जान छिया कि धयह दुःख का समुदय है, यह दुःख का निरोध हे, यह दुःख क। निरोध-गामी 
मागंहे। 
भन्ते ! जैने ध्म को जान लिया, मागं मिरु गय। । इसी भावना ओर अभ्यास से, विहार करते 


इये मुञ्च परमार्थं मिरु जायगा । जाति क्षीण हु, `" मै जान देगा । 
भन्ते । जने स्दरति-संबोध्यंग को पा छया ह । इसकी भावना ओर अभ्यास से विहार करते हुये 
मुने परमाथ भिक जायग। । जाति क्षीण इ "^", मै जान दगा । ` उवेक्ष-संबोध्यंग "| 
उदायी ! ठीक हे, ठीक ह !! इसकी भावना ओर अभ्यास से विद्वर करते इये तम्हं परमाथ 
मिरु जायगा । जाति क्षीण इ `" "त॒म जान रोगे । ¦ 
उदायि वशं समाप्त 








|| 6 चोथाभाग ` 
॥ नीषरण वग 


(7 
अपमाद री आधारदे 


4 
| । § १, पठटम कसर सुत्त ( ४४. ४. १) 


> भिश्चओ ! जितने कुशल-पक्ष के ( = पुण्य-पक्च के ) धमं हे, समी का मूर आधार अप्रमाद 
॥ ही हे । अग्रमाद्‌ उन धर्मौ मे अग्र समञ्चः जाता हं 


| भिक्षुज ! रेखी आद्रा की जाती हे कि अप्रमत्त भिक्षु सात बोध्यंगों का अभ्यास करेगा। 
| | | भिश्चुजओ ! कैसे अप्रमत्त भिष्चु सात वोध्य॑गो का अभ्यास करती हे ? 
। , 


भिश्चुभो ! विवेक ` ्छृति-संबोध्यंग `" उपेश्चा-संबोध्यंग का अभ्यास करता हे । 
| भिश्च ! इसी तरह, अप्रमत्त भिष्ठु सात वोध्यंगो का अभ्यास करतः हे । 

॥ [भ 

॥|॥ $ २, दुतिय षर छत्त ( ४४. ४. २) 

| | "र अच्छी तरह मनन करना 


[| ` भिश्चुभओ ! जितने कुशल-पक्च के धमं हँ सभी का मूर आधार “अच्छी तरह मनन करना" ही हे । 
| "अच्छी तरह मनन करना" उन धमौँ मे अग्र समज्ञा जत हे । 





""*[ ऊपर जेसा ही ] 
९ ३, पटम किठेस सुत्त ( ४४. ४. ३) 
सोना के समान चित्त के पोच मल । 


14 ~ भिक्षुभो ! सोना के पाच मल होते हे, जिनसे मैखा हो सोना न ष्टु होता दे, न सुन्दर होता हे 
॥ न चमक बाला होता है, ओर न व्यवहार के योग्य होता दै । कोन से पांच.! 
| भिक्षु ओ ! काला रोह। (अयस ) खौन। का मल होत। हे, जिससे मेख हो सोना न गदु होता 
है.““न व्यवहार के योग्य होता हे। | 

लोहा ` ` । त्रिपु (=जस्त। ) “*। सीसा ` । चांदी" ` " 

भिक्ुओ ! सोना के यही पाच मरु होते दे" "। 
1 भिश्चओ ! वैसे ही, चित्त के पौँच मर (=उपक्छेश ) होते दै, जिनसे मेल हो चित्त न शदुः होता 
| | हे, न सुन्द्र होत। है, न चमक वला होता दहै, ओर न आश्वो के क्षय करने के योग्य होता हे । कोन | 
| से पांच | ॥ 
॥ भिश्चुजो ! काम-छन्द चित्त का मल है, जिससे मेला हो, चित्तः ` श्रवो को क्षय करने योभ्य 
॥। नहीं होता हे । व्यापाद ` । आलस्य ' "` । ओदधस्य-कोकरव्य `" । विचिकित्सा '" ` । 
| | भिश्षुजो ! यही चित्त के पांच मल हं“ 


ए: 
| । ह 
+ 
॥ 7 
4 * 
५ 
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$ ४, दुतिय किलेस सुत्त ( ४४. ४.४) 
बोध्यङ्ग-भावना से विमुक्ति-फट 
भिक्चुओ ! यह सात आवरण, नीवरण ओर चित्त के उपक्लेदा से रहित बोध्यंग कौ भावना ओर 
अभ्यास करने से विद्या ओर विमुक्ति के फल का साक्षात्कार होता हे । कौन से सात ! स्छति-संबोध्यंग "^" 
उपेक्ष(-संबोध्यं ग । 
भिष्चुओ ! यही सातः ` 'बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास करने से विद्या ओर विमुक्ति के फल 
का साश्चाव्कार होता है। 
$ ५. पटम योनिसो युत्त (४४. ४. ^) 
अच्छी तरह मनन न करना 
भिष्षुओ ! अच्छी तरह मनन नहीं करने से अनुत्पन्न काम-छन्द्‌ उत्पन्न होता हे, ओर उष्पन्न 
काम-छन्द ओर भी बढता हे । । 
अनुत्पन्न व्यापाद्‌ ` "| आलस्य" ` + ओंद्धत्य-कोक्रत्य ` * " विचिकित्सा" ` । ` 


$ ६. दुतिय योनिसो सुत्त ( ४४. ४. ६) 
अच्छी तरह मनन करना 
भिश्ुओ ! अच्छी तरह मनन करने से अनुत्पन्न स्ण्ृति-संबोध्यंग उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न 
स्छरति-सं बोध्यंग बृद्धि तथा पूर्णता को प्राप्त होता हे । ` "अनुत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग * “| 


9 ७. बुद्धि सुत्त ( ४४. ४. ७) 
वोध्यङ्ग-भावना से चिः. 
भिक्षुओ ! सात बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास करने से बृद्धि ही होती हे, हानि नहीं । कोन 
से सात ! स्प्रति-संबोध्यंग' `" ॑ 
9 ८. नीवरण सुत्त ( ४४. ४. ८) 
पोच नीवरण 
भिक्चुओ ! यह पाँच चित्त के उपक्टेश ( =मल ) ( ज्ञान के ) आरण ओर प्रज्ञा को दुबल 
करनेवाले हँ | कोन से पाँच ! 
काम-छन्द्‌ `` । व्यापाद `" । आलस्य ˆ ओद्धत्य-कोकरत्य '**। विचिकित्सा `“ । 
भिष्चुओ ! यह सात बोध्यंग चित्त के उपक्छेदा नहीं हं, नवे ज्ञान के आवरण ओर नप्रज्ञाको 
दुबु करनेवाखे हँ । उनके भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति के फल का साक्षात्कार होता 
हे । कोन से सात ¶ स्द्रति-संबोध्यंग ""  उपेश्चा-संबोध्यंग ।* ` ` 
भिक्षुज ! जिस समय, आर्य-श्रावक कान दे, ध्यान-पूवंक, सम्ञ-समञ्च कर धमं सुनता हे, 
उस समथ उसे पांच नीवरण नहीं होते है, सात बोध्यंग पूणं होते हैँ । 
उस समय कोन से पाँच नीषरण नहीं होते हँ ! काम-छन्द्‌ ` ` ` विचिकित्सा । 
उस समय कोन से सात बोध्यंग पूरणं होते हैं १ स्मरति-संबोध्यंग ‰ उपेश्चा-संबोध्यंग ।'*“ 


४ ९, रुक्ख सुत्त ( ४४. ४. ९) 
ज्ञान के पांच आवरण 
भिक्षु ! एसे अध्यन्त फे हुये, ऊँचे बडे बडे ब्रक्ष हँ जिनङे बीज बहुत छोटे होते ह, जिनसे 
पूट-फूट कर सों नीचे की ओर टकी होती हैँ । एेसे बरक्ष कौन? जो पीपल, बरगद, पाकड्‌, गूलर, 


~ 
ध 
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कच्छक, कपित्थ ( = कर्ति ) । भिश्चुओ ! यह अत्यन्त केले हुये, ऊँचे बदे बडे उक्ष ह जिनके बीज बहुत 
छोटे होते है, जिनॐ़ एूट-पूट कर सोदरं नीचे की ओरं रूटकौ होती हें । 

भिश्चुभो ! कोई रपुत्र जैसे कामो को छोढ धर से बेर हो प्र्रजित होता हे, वेखे ही या उनसे 
मी अधिक पपमय कामो के पीछे पड़ा रहता हे । | 

भिश्चुओ ! यह चित्त से एटनेवारे, परज्ञा को दुबल करनेवाले पाच ज्ञान के आवरण । कोन से 
पाच ? काम-छन्द `` विचिकित्सा ` "1" 

भिश्चुओो ! यह सात बोध्यंग चित्त से नहीं एूटने बार है, ओरवे ज्ञान के आवरण भौ नहीं 
होते । उनके भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विञुक्ति के फल का साक्षात्कार होता हे। कोन से 
स(त ? स्ग्रति-संबोध्यंग ` ` उवपेश्च(-संबोध्यंग `" । 


8 १०, नीवरण सुत्त ( ४४. ४. १०) 
पांच नीवरण 

भिश्चओ ! यह पच नीवरण हें, जो अन्धा बना देते है, चश्ु-रहित बन देते, ज्ञान को हर 
ठेते ह, प्रज्ञः को उध्पन्न होने नहीं देते हें, परेशानी मे डार देते है, ओर निर्वाण की ओरसे दूर हटा देते 
ह । कौन से पोच ? काम-छन्द्‌"* ' विचिकिस्सा' ` । 

भिक्षुओ ! यह सात बोध्यंग चक्षु देने वारे, ज्ञान देने षार, प्रज्ञा की बृद्धि करनेवाले, परेशानी से 
बचाने वारे, ओर निर्वाण की ओररे जने वारे हं। कौनसे सत ? स्मृति-संबोध्यंग ` ' ` उपेक्षा. 
संबोध्यग ` ` । 


नीवरण चग समाप्त 








पोचर्वो भाग 
चक्रवर्ती वगं 
9 १. विधा सुत्त (४४. ५. १) 
वोध्यङ्ग-भावना से अभिमान का त्याग 


भिश्चुओ ! अततीतकाल मे जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने तीन प्रकार के अभिमान (= विधा )& 
को छोड़ा हे, सभी सात ब्रोध्यंग की भावन। ओर अभ्यास करके ही। भविष्य सं... इस समय जिन 
श्रमण य। ब्राह्मणों ने तीन प्रकार के अभिमान को छोड! है, सभी सात बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास 
करके ही । 


क्ष - 
किन सात बोध्यंग की ?* ` ` उपेश्ष(-संबोध्यंग । ^ 


9 २. चक्तवत्ती सुत्त ( ४४. ५. २) 
चक्रवती के सात रत्र 


भिक्षुओ ! चक्रवती राके होने से सात रत्र प्रगट होतेह । कौन से सात } चक्र-रल्न प्रगट 
होता हे, हस्ति-रल ` ` ", अरव -रत्न “` , मणि-रत्न "`, खरी-रत्न `" , गृहपति-रत्न ^ 
होता हे। | 

भिश्ुज ! अहत्‌ सम्यक -सम्बुद्ध्‌ भगवन्‌ के होने से सत बोध्यंग-रन् प्रगट होते ह । कौन से 
सात ?** ` उवपेश्च(-संबोध्यंग-रलन ` "| 


परिनिायक-रत्न प्रमर 


र, 


9 २. पार सुत्त (४४. ५. ३) 
मार-सेना को भगने का माम॑ 


भिष्चुजो ! मार की सेन को तितर-बितर कर देने वारे मामका उपदेश करूगा । उसे सुनो `| 
भिक्षुओ ! मार की सेनाको तितर-वितर कर देने वालाकौन सा मागं १जो ग्रह सत 
बोध्यंग ` ` "। 1 | 


9 ४. दुप्पञ्ज सुत्त ( ४४. ५. ४ ) 
बेवकूफ क्यौ कहा जाता हे ? 


तव, कों भिक्षुः ˆ भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! लोग "बेवकूफ मुहदब, बेवकूफ भँहद्‌बः कहा 
करते हँ । भन्ते ! कोद क्यों बेवकूफ ( दुष्प ) हदव (=णदमूक-ेड जैसा गूँगा ) कहा जाता है १: 
भिश्च ! सात बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास न करने से कोई बेवकूफ मुंहदब कहा जाता हे । 
किन सात बोध्यंग की' ` उपेक्षा-संबोध्यंग . 
# घमण्ड करने कै अथंमेंमानकोदही "विधाः करते है--अय्टकथा। 
८४ = | 


॥। 
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$ ५. पञ्जवा सुत्त ( ४४. ५. ५) 
प्रज्ञावान्‌ कयो कहा जाता हे? 
--भन्ते ! लोग प्रज्ञावान्‌ निर्भीक, प्रज्ञावान्‌ निर्भीकः कहा करते हँ । भन्ते ! कोद केसे प्रज्ञा- 
वान्‌ निर्भीक कहा जात। हे ! 
भिष्चु ! सात बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास करने से कोद प्रज्ञावान्‌ निर्भीक होता हे । किन 
सात बोध्यंग की ?.`उपेक्चा-संबोध्यंग'""। 
$ ६. दलह उत्त ( ४४. ५. £) 
दरिद्र 
--भिश्ु! सात बोध्यंग की भावना ओर अभ्यास न करने से ही कोद दरिद्र कदा जात हे" "। 


$ ७. अदलिद्‌ सुत्त ( ४४. ५. ७ ) 
धनौं 
---भिक्चु ! सात बोध्यंग की भ।वना ओर अभ्यास करने से ही कोद्र अद्रिद्र कहा जाता हे 
ॐ ८. आदिच स॒त्त ( ४४. ५. ८ ) 
प्रूच-क्षण 

भिष्षुओ ! जसे आकाश मे ल्ल काछा जाना सूर्यं के उदय होनेका पूवं-लक्षणहं, वसे ही 
कल्याण-मित्र का मिलना सात बोध्यंग की उत्पत्ति का पूर्व-लक्षण हे । 

भिक्चुओ ! रेस अशा। की जती है कि कटपरण-मित्र वारा भिक्षु सात बोध्यंग की भावना ओर 
अभ्यास करेग। । 

भिक्षुज !* “कसे 

भिश्चुओ ! भिक्षु विवेकः रष्ति-संबोध्यंग `` ` उपेश्च(-सस्बरोध्थेग कौ भावना ओर अभ्यास 
करता हे“ -। 


$ ९. पटपर अङ्क सुत्त ( ५४. ^. «९ ) 
अच्छी तरह मनन करना 
भिश्चुओ ! अच्छी तरह मनन करना अपना एक आध्यात्मिक अंग बना लेने को छोड, मँ किसी 
दृखरी चीज को नहीं देखत। हूं जो सात बोध्यंग उत्पन्न कर सके । 
भिश्चुओ ! एेसी आशा की जाती है करि अच्छी तरह मनन करने वाला भिश्च सात बोध्यंग की 
भावना ओर अभ्यास करेगः । 
--भिश्चुओ ! भिष्चु विवेकः ` 'स्ति-सं बोध्यं ग ` ` ` उपेक्षा-संबोध्यंग की भावना ओर अभ्यास 
करता हे 
$ १०. दुतिय अङ्क सुत्त ( ४४. ^. १०) 
कट्याण-मित्र 
भिक्षुओ ! कट्याण-मिन्र को अपना एक बाहर का अंग बना लेने को छोड, मँ किसी दूसरी चीज 
को नहीं देखत! हूं जो सात बोध्यंग उत्पन्न कर सके । 
भिष्चुभो ! एेषी अशा की जती हे कि कट्प्राण-मित्रवाला भिक्षुः" 


चक्रवर्तीं वग समाप्त 


श ष्‌ ~ध 

















छठ भाग 
बोध्यद् ष्टकम्‌ 
$ १. आहार सुत्त ( ४४. ६..१ ) 


नीवरणो कां आहार 


~~ 


श्रावस्ती `` ` जेतवन` ` । | 
भिष्षुजो ! पाँच नीवरणों तथा सात बोध्यंगों के आहार ओर अनाहार का उपदे करूग+। 
उसे सुनो "*"। 


(कृ) 


नीवरणो का आहार 


भिष्ुओ ! अनुत्पन्न काम-छन्द्‌ की उत्पत्ति ओर उत्पन्न काम-छन्द्‌ की बृद्धि के खिये क्या आहार 
हे १ भिष्षुज ! सौन्दर्य के प्रति होनेवाली आसक्ति ८ =खछुभनिमित्त ) का बुरी तरह मनन करना-- यही 
अनु्पन्न काम-छन्द की उत्पत्ति ओर उत्पन्न काम-छन्द की ब्रद्धि के लिये आहार दे । 

-" भिक्ुओ ! वैर-भाव ( =व्यापाद्‌ ) का बुरी तरह मनन करना--यही अनुत्पन्न वेर-भाव कौ 
उत्पत्ति ओर उत्पन्न वैर-भाव की बृद्धि के लिये आहार हे । 

-*“भिक्ुजो ! धम का अभ्यास करने मे मन कान लगना ( =अरति ), बदन का टना ओर 
जं भादरं लेना, भोजन के बाद्‌ आलस्य का होना ( =भत्तसम्मद्‌ ), ओर चित्त कान ल्गना--इनका बुरी 
तरह मनन करना अनुत्पन्न आलस्य की ( =थीनमिद्ध ) उत्पत्ति" ` "के लिये आहार हे । 

-*"भिक्षुओ ! चित्त की चंचलता का बुरी तरह मनन करना--यही अनुत्पन्न ओद्धत्य -कोङृस्य की 
उत्पत्ति" ` "के लिये आहार हे । 

-“-भिक्षुओ ! विचिक्रित्सा को ( =शंका ) स्थान देने वाले जो धमं हे उनका बुरी तरह मनन 
करना--यही अनुत्पन्न विचिकित्सा की उत्पत्ति ओर उत्पन्न विचिकित्सा की वृद्धि के लिये आहार हे । 


(ख, 


बोध्यज्ञ का आहार 


भिश्ुओ ! अनुत्पन्न स्मृति-संबोध्यंग की उत्पत्ति ओर उत्पन्न स्छृति-संबोध्यंग की भावना ओर 
पूर्णता के लिये क्या आहार है १... 
[ देखो - “बोध्यं ग-संयुत्त ४४. १,२( खे)" | 
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(ग) 


नीवरणा का अनाहार 


भिष्चुजो ! अनुत्पन्न कःम-छन्द्‌ की उत्पत्ति ओर उत्पन्न काम-छन्द की वृद्धि का अनाहार क्या दै! 

भिक्ुओ ! सौन्दर्य की वुरादइयो का अच्छी तरह मनन करना-यही अनुत्पन्न काम-छन्द की उत्पत्ति 
ओर उत्पन्न काम-छन्द्‌ की बृद्धि का अनाहार ह । 

भिष्षुओ ! मेत्री से चित्त की विमुक्ति का अच्छी तरह मनन करन यही अनुत्पन्न वैर-भाव 
की उत्पत्ति ओर उत्पन्न वैर-भाव की ब्रद्धि का अनाह।रे। 

` भिष्षुओ ! आरम्भ-धातु, निष्क्रम-घातु ओर पराक्रम-घातु का अच्छी तरह मनन करना--यही 
अनुत्पन्न आलस्य की उत्पत्ति." "का अनाहार है । | 

भिष्षुजो ! चित्त करी शान्ति का अच्छी तरह मनन करना--यही अनुस्पन्न ओद्धत्य-कौङ्कत्य 
की उत्पत्ति"""का अनाहार हे । 


= मेक्षुजा ! कुशक-अक्कुराल, सदोष-निदोषि, अच्छे-वुरे, तथा कृष्ण-शुक्ल धर्मौ का अच्छी तरह 
मनन करना-- ग्रही अनुत्पन्न विचिकित्सा की उत्पत्ति" `का अनाहार हे । 


वोध्यंगों का अनाहार 
भिष्छुओ ! अनुत्पन्न स्णृति-संबोध्यंग की उत्पत्ति ओर उत्पन्न स्म्रति-संबोध्यग की भावना ओर 
पूणता का क्या अनाहार हे ? भिष्षुज ! स्णृति-संबोध्यंग को स्थान देने वारे धर्मौ का मनन न करना-- 
यही अनुत्पन्न स्ए़ति-संबोध्यंग की उत्पत्ति अं।र॒ उत्पन्न स्रति-संबोध्यग की भावना ओर पूर्णता का 


अजनाहर्‌ हे । 


[ बोध्यंगो के आहार मं जो “अच्छी तरह मनन करना" है उसके स्थान पर “मनन न करना?” 
करके दोष छः बोध्यंगो का विस्तार समश्च रेन! चाहिये |] ¦ 
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षुगुना हाना 


तव, कुछ भिक्षु पहन ओर पात्र-चीवर ठे पूर्वाह्न समय श्रावस्ती मं भिश्चागन के लिये पैरे। 
तब, उन भिक्षुं को यह हआ--अभी श्रावस्ती मे भिश्चाटन करने के स्यि सवेरा है, इसखिये 
तब तक जहा दूसरे मत के साधुओं का आराम हे वह चं । 


त, वे भिश्ु जहो दूसरे मत के साधुओं का आराम था वहाँ गये ओर ऊशल-क्षेम पूछ कर एक 
ओर बैठ गये । 
एक ओर बेटे उन भिक्षुओं से दूसरे मतके साधु बो 


को पेखा उपदेश करते हें--भिश्चुभो ! सुनो तुमलोग चित्त को मैला करने वारे. तथा अज्ञाः को दुबल करने 
वारे पाच नीवरणों कां छोड सात बोध्यंग की यथार्थतः भावना करो। आबुस ! आर, हम भी अपने 
श्रावको को एेखा ही उपदेश करते हैँ, ` ` ` स(त-बोध्यंग की यथाथ॑तः भावना करो । 


आवस ! तो, धर्मोपदेश करने मेँ श्रमण गौतम ओर हम लोगों मँ क्या भेद हआ १५ 


+ 
# 


आबुस ! श्रमण गोतम अपने श्रावको ` 
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तव, वे भिक्षु उन परिव्राजकों के कहने का न तो अभिनन्दन ओर न विरोध कर, आसन से उट 
चरे गये-- भगवान्‌ के पास चर कर इसा अथं समक्षगे । 

तब, वे भिष्षु भिक्षाटन से लोट भोजन कर लेने के वाद्‌ जहां भगवान्‌ थे बहा गय, जर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बठ गये । 

एक. ओर बैठ. वे भिश्च भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! हम रोग पृूवाह्ण समय पहन जर पात्र 
चीवर खे" "। 

““मन्ते ! तव, हम उन परिव्राजको के कहने का न तो अभिनन्दन ओर न विरोध कर, आसन से 
उठ चरे आये-- भगवान्‌ के पास इसका अथं समञ्चगे ।"" 

भिक्षुओ ! यदि दृखरे मत के साधु ेसा पृषे, तो उन्हं यह उत्तर देना चाहये--आबुस 
एक दृष्टि-कोण है जिखसे पांच नीवरण दस, ओर सात बोध्यग चोदह होते ड । भिश्चुओ! यह कहने पर 
दृसरे मत के साधु इसे समक्ष। नहीं सकेंगे, बड़ी गड़बड़ी मे पड़ जायगे । 

सो क्यों ! भिक्चुओ ! क्योकि यह विषय से बाहर का प्रइनदे। भिक्षुजो ! देवता, मार आर 
ब्रह्म सहित सारे लोक मे, तथा श्रमण-त्राह्यण-देव-मनुष्य वारी इस प्रजा म बुद्ध, बुद्ध के श्रावक, या 
इनसे सुने इये मनुष्य को छोड, मै किंसी दृखरे को फेस! नहीं देखता हँ जो इस प्रन का उत्तर दे सक । 


(क) 
पांच दस होते है 

भिक्षु ओ ! वह कोन-स। दृष्टिकोण हं जिससे पाच नीवरण दस होते हं! 

भिश्वओ ! जो आध्यात्म काम-छन्द्‌. है बह मौ नीवरण है, ओर जो बाह्य काम-छन्द्‌ हे वह भी 
नीवरण हं । दोना काम-छन्द्‌ नीवरण हो कहे जाते हं । इस दषश्टे-काण सं एक दा हा गय। 

भिष्षुओ ! `` आध्यात्म व्यापाब्‌“* ` बाह्य व्यापद्‌ 

भिक्षु ! जो स्त्यान ( =शारीरिक आलस्य ) है वह भी नीवरण हे, ओग जो गृद्ध (मानसिक 
आलस्य ) हे वह भी नीवरण हे। 

भिक्षुओ ! जो ओदव्य है वह भी नीवरण हे, ओर जो कोकृव्य हे वह भी नीवरण हं। दना 
ओं्व्य-कौकरत्य नीवरण कहे जाते हँ । इस दृश्ि-कोण से एक दो हो गये । 

भिक्षुओ ! जो आध्यात्म धर्मौ मे विचिकित्सा हे वह भी नीवरण दहे, ओरजो बाह्य धर्मो में 
विचिकित्सा डे बह भी नीवरण हे । दोनों विचिकित्सा-नीवरण ही कहे जते हं |: 

भिश्चुओ ! इस दृष्टिकोण से पोच नीवरण दस होते हे । 


(ख 


सात चौदह होते हे 
भिश्वुओ ! वह कौन सा दष्टि-कोण ह जिखसे सात बोध्यंग चौदह होते हे । 
भिक्चुओ ! जो आध्यात्म धर्मौ मे स्फ्ति है वह भी स़्ति-संबोध्यंग हे, ओर जो बाह्य धर्मोमं 
स्मरति है वह मी स्मृति-संबोध्यंग है । दोनों स्मरति-संबोध्यंग ही कहे जाते दहं । इस दृष्टि-कोण से एक 
दोहो गये। । 
भिक्षुजओ ! जो आध्यात्म धर्मो मेँ प्रज्ञा से विचर करता है=चिन्तन करता दे वह भी धर्म-विचय- 
संबोध्यंग हे 
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भिष्षुजो ! जो द्ारीरिकि वीर्यं ठे वह मी वीयै-संबोध्यंग हे, ओर जो मानसिक वीर्यं है वह भी 
वीर्थ-संबोध्यंग हे । दोनों वीयै-संबोध्यंग ही कहे जाते हं । ` ` 

भिश्चुभ ! जो सवितकर-खविचार प्रीति हे वह भी प्रीति-संबोध्यंग हे, ओर जो अवितकं-अविचार ` ॥ 
प्रीति-संबोध्यंग हे । दोनो प्रीति-संबोध्यंग ही के ज्ञते हैं । `“ | 

भिश्चुओ ! जो काया की प्रश्रव्धि हे वह भी प्रश्रव्धि-संबोध्यंग हे, ओर जो चित्त की प्रश्रव्धि हे । 
वह भौ प्रश्रव्िि-संबोध्यंग हं 1" ` ० 

भिक्षु ! जो सवितर्क -सविचार समाधि है वह भी समधि-संबोध्यंग हे, ओर जो अचितक- ॑ 
अविचार समाधि ह बह भी समाधि-संबोध्यग हे 1" 

भिक्षुजओ ! जो आथ्यात्म-धर्मौ मे उपेक्षा दे बह मी उपेक्ष-संबोध्यंग हं, ओर जो बाद्य-घर्मोमं 
उपेक्षा हे वह भी उपेश्षा-सेबोध्यंग टे। दोनों उपेकश्चा-संबोध्यंग ही कहे जाते हँ । इस दष्टि-कोण से भी 
एक्‌ दो हो गये । | 

भिश्रुजो ! इस दृ्ट-कोण से सात नीबरण चोदह होते हे । 





६ ३. अग्गि सत्त ( ४४. ६. ३) 

समय | 

-““[ परियाय सूत्र के समान ही | । 

भिक्षुओ ! यदि दृसखरे मत करे साधु एेसा पृष तो उन्हं यह पना चादहिगे--आवुस ! जिस 

समय चिन्त लीन होता है उस समय किन बोध्यग की भावना नही करनी चहिये, ओर किंन बोध्यंग 

की भावना करनी चाहिये । अवुख ! जिस समय चित्त उद्धत (-च चर) होता हे उस समय किंन बोध्यंग 

की भावना नहीं करनी चाहिये, ओर किन बोध्यंग की भावनी करनी चाहिये । भिश्ुओ ! यह पूछने पर † 
दृखरे मत के साधु इसे समश्च! नहीं सकेगे, बड गड़बड़ी मे पड जयंगे । 

सो क्यो? “मै किसी दृसरे को एसा नहीं देखता ह्रः जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके । 


(क्‌ ) १ 
समय नदीं दे | # 


भिश्षुओ ! जिख स्मय चित्त लीन होत हे उस समय प्रश्रल्धि-संबोध्यंग की भावना नहीं करनी 


चहिये, समाधि-संबोध्यंग कौ भावना नह्य करनी चाहिये, उपेक्चा-संबोध्यंग की भावना नहीं करनी | 


चाहिये । सो क्यो १ भिश्लुओ ! क्योकि जो चित्त रीन होता है वह इन धर्मौ से उठाया नहीं जा सकंता । 


भिश्वुओ ! जैसे, कोद पुरुष कुच आग जलाना चाहता हो । बह भीगे तृण डाले, भीगे गोबर (' 
डारे, भीगी रकड़ी डि, पानी छीर दे, धूल बिखेर दे, तो क्य! वह पुरुष अग जला सकेग। ! ए. 
नहीं भन्ते ! = 


(क 


भिश्चुओ ! वैसे ही, जिस समय चित्त लीन होता हे उस समय प्रश्रन्धि-संबोध्यंग की भावना 
नहीं करनी चाहिये" ` सो क्यो १ भिक्षुजओ ! क्योकि जो चित्त रीन होता हे वह इन धर्मो से उटाया 
नहीं जा सकता । 


(ख 


समय हे 
भिश्चुओ ! जिस समय चित्त रीन होता हे उख समय धर्म-विचय-संबोध्यंग की `", वीयै- 


1 


शः 
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संबोध्यंग की", ओर प्रीति-संबोध्यंग की भावना करनी चाहिये । सो क्यों? भिश्चुज ! क्योकि जो 
चित्त रीन हैः वह इन धर्मौ से अच्छी तरह उ्शंया जा सकता हे । । 

भिक्षुओ ! जसे, कोई पुरुष कु आग जकन चाहत हो । बह सूखे तृण डाले, सूखे गोबर डले, 
सूखी खकडियौँ डरे, मुँह से एक गावे, धूल नहीं बिखेरे, तो क्या वह पुरुष आग जला सकेगा ! 

हां भन्ते ! 

भिक्षुओ ! वैसे ही, जिख समथ चित्त लीन होता हे उस समथ धर्म॑-विचय-संबोध्यंग "की 
भावना करनी चाहिये । सो क्यों १ भिश्ुओ ! क्योकि जो चित्त रीन हे वह इन धर्मो से अच्छी तरह 
उख्या जा सकता हे । 


(ग) 
समय नहीं हे | 
भिक्चुओ ! जिस समय चित्त उद्धत होता हं उस समय धर्मविचय-सम्बोध्यंग की भावना नहीं 
करनी च।दहिर्‌, वीर्य-सम्बोध्यंग `", प्रीति-सम्बोध्यंग क्री भावन। नहीं करनी चहिए । सो क्यों! 
भिश्चुओ ! क्योकि जो चित्त उद्धत है बह इन धर्मौ से अच्छी तरह शान्त नहीं करिया जा सकता हें । 
भिश्ुओ ! जैसे, कोद पुरुष आग की एक जरती ठेर को बुक्ञानः चाहे । वह उसमे सूखे तृण 
डरे, सूखे गोबर डाले, सूखी रुकडियां डले, मह से एक गावे, धूल नहीं बिखेरे, तो क्या वह पुरुष 
आग बुञ्चा सकेग। ? 
नहीं भन्ते ! 
भिष्चुओ ! वैसे ही, जिस समय चित्त उद्धत होता हे उस समय धर्मविचय-संबोध्यंग की भावना 
नहीं करनी चाहिए `` । भिश्चुओ ! क्योकि, जो चित्त उद्धत हे बह इन धर्मां से अच्छी तरह शान्त नहीं 
किया ज। सकता हे । 


(कः: 


समय हे 
भिश्चुओ ! जिस समथ चित्त उद्धत होता हे उस समय प्र्रव्धि-संबोध्यंग `, समाधि. 
संबोध्यंग---, उपेश्चा-संबोध्यंग की भावना करनी चाहिये। सो क्यो? भिश्चुओ! क्योंकि जो चित्त 
उद्धत है बह इन धर्मौ से अच्छी तरह शान्त किया जा सकता हे । 
भिक्चुजो ! जेसे कोड पुरुष आग की एक जलती ढेर को बुक्ञाना चाहे। वह उसमे भीगे तृण 
डारे, भीगे गोबर “`, भीगी टकदडियों डे, पानी छटे, ओर धूल व्खिर दे, तो क्या वह पुरुष आग 


बु्चा सकेगा !? 
भिश्चुओ ! वैसे ही, जिस समय चित्त उद्धत होता है उस समय प्रश्रन्धि-संबोध्यंग'* की 


भावना करनी चाहिये ।**" 
$ ४. मेत्त सुत्त ( ४४, ६. ४) 
मेत्री-भावना 


एक समय भगवान्‌ कोटय ( जनपद ) मे हलिदहवसन नाम के कोलिया के कस्वेमं 


बिहार करते थे । 
तव कुछ भिश्च पूर्वाह्न समय पहन, ओदर पात्र-चीवर रे हलिदवसन मे भिक्षाटनं के सिय पठे" 


क ए ॥ 
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एक ओर बेठे उन भिक्ुओं से दूसरे मत के साधु बोरे, 'आनुस ! श्रमण गतम अपने श्रावको 
को इस प्रकार धर्मोपदेश करते हैँ-- भिक्षुः! तुम चित्त को मेरा करनेवारे, तथा प्रज्ञा को दुबल 
नः देनेवाले पाच नीवरणों को छोड, मग्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्या कर विहार करो, वैसे 
ही दूखरी, तीसरी आ।र चोथी दिशा को । ऊपर, नीचे, टेदमेदे, सभी तरह के सारे रोक को विपु, 
महान्‌ , अघ्रमाण, वेर-रहित तथा ्यापाद्‌-रहित मैत्री-खहगत चित्त से व्याप कर विहार करो । करुणा- 
सहगत चित्त से" । मुदिता-सहगत चित्त से-- । उपेक्षा-सहगत चित्त से... । 

“आबुस ! ओर हम भी अपने श्रावकं को इसी प्रकार धर्मोपदेश करते है--आबुस ! -- पाँच 


नीवर्णों को छोड, . मेत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करो... । करुणा-सहगत चित्त 


से.“ । मुदिता-सहगत चित्त से" ` ` । उपेश्(-सहगत चित्त से... । 
आबु ! तो, धर्मोपदेश करने में श्रमण गौतम ओर हममे क्या मेद्‌ हुआ १" 


तव, वे भिक्षु दूसरे मत के साधुं के कहने का न. तो अभिनन्दन ओर न विरोध कर, आसन 


से उट चले गये-- भगवान्‌ के पास चलकर इसका अर्थं समक्चगे । 


तब, भिक्ष(टन से छोट भोजन कर्ने के बाद्‌ वे भिश्चु जहाँ भगवान्‌ थे बहौ आये ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेटे, वे भिश्च भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! हम लोग 
पूर्वाह्न समयः. । 

"भन्ते ! तव, हम उन परिव्राजकों के कहने कान तो अभिनन्दन ओरन विरोध कर, आसन से 
उठ चरे आये-- भगवान्‌ के पास चर्कर इसका अर्थं समन्नँगे ।"' 


भिश्ुजो ! यदि दूसरे मतके साधु रेसा कं तो उनको यह पूना चाहिये--आबुस ! किस 
प्रकार भावना की गदं मैत्री से चित्त की विसुक्ति के क्या गति=फरु~परिणाम होते हँ ?---किस प्रकार 
भावना कौ गद उपेक्षा, से चित्त की विमुक्ति के क्या गति=फल=परिणाम होतेह! भिष्चुओ ! यह 


४. 


पूछने पर दृसरे मत के साधु इसे समश्च न सकेगे, बल्कि बद़ी गड़बड़ी मे पड़ जागे । 

सो क्यो ? `" "मेँ किंसी दूसरे को एेसा नहीं देखत हँ जो इस प्ररन का उत्तर दे सके । 

भिश्षुजो ! किंस प्रकार भावना की गईं मैत्री से चित्त की विमुक्ति के क्या यति = फल~परिणाम 
होते हें! 

भिक्चुओ ! भिक्षु मेत्री-सहगत स्प्रति-संबोध्यंगण की भावना करता हे; `` उपेक्षा-संबोध्यंग की 
भावनां करता हे, जो विवेक, विराग तथ। निरोध की ओर खे जाता हे ओर जिससे मुक्ति सिद्ध होती 
हे । यदि वह चाहता हे फि अप्रतिकर मे प्रतिकरु की संज्ञा से विहार कर तो वैखा ही विहार करत। 
हे । यदि वह चाहता हे कि श्रतिकूल मे अप्रतिकूल की संज्ञा से विहार करः तो वैसा ही विहार करता 
हे । यदि वह चाहत। हे कि “अप्रतिकूल ओर प्रतिकूल मँ प्रतिकूल की संज्ञा से विहार ककः तो वैसा 
ही विहार करता हे । यदि वह चाहता ह कि “अप्रतिकूल ओर प्रतिकूल दोनों को छोड़, उपेक्षायू्ंक 
सछतिमान्‌ ओर संप्रज्ञ होकर विहार करं" तो वेसा ही विहार करता ह । छभ या विमोक्ष को भा 
करता हे । भिश्चुओ ! मेश्री से चित्त की विमुक्ति शछुभ-पर्यन्त है। वह भिक्षु इसके ऊपर की विमुक्ति 
को नहीं पाता हे। 


भिश्चुजो ! किस प्रकार भावना की गदं करुणा से चित्त की विमुक्ति के क्या गति ~ फल = 
परिणाम होते हैँ ! | | | 

भिष्षुजो ! `" "( मेत्री-सहगत के समान ही करुणा-सहगत ) यदि वह च।हता है कि “अप्रतिकूल 
ओर प्रतिकूल दोनों को छोड, उपेक्षपूवंक स्मृतिमान्‌ ओर संग्र होकर विहार कषः तो वैसा ही 
विहार करता हे । या, रूप-षंज्ञः क! बिल्कुल अतिक्रमण कर, प्रतिघ-संज्ञा के अस्त ह्यो जाने से, नानास्व- 


श 
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संज्ञाको मनमेंन ला, आकाश अनन्त है" एेसे आकाशानन्त्यायतन तक होती है- ेसा मैं कहता ह्रः । 
वह भिश्ु इसके ऊपर की विमुक्ति को नहीं पाता हे । 

भिष्चुओ ! किंस प्रकार भावना की गदं सुदिता से चित्त की विमुक्ति के क्या गति = फल = 
परिणाम होते है ? 

भिष्षुओ ! ``" आकाशानन्त्यायतन का बिल्कुल अतिक्रमण कर. “विज्ञान अनन्त हेः" 
विक्तानानन्त्यातन को प्राक्च होकर विहार करता है। भिष्चुभ ! मुदिता से चित्त की विमुक्ते वि्ञाना- 
नन्त्यायतन तक होती है--ेसा मेँ कहता हू । 

भिश्चुजो ! किंस प्रकार भावना की गै उपेक्षा से चित्त की विमुक्ति के क्या गति = फल = 
परिणाम होते हैँ ? 

भिश्चुओ ! ˆ“ विज्ञानानन्त्यायतन का बिव्कुरु अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है" रेसे आकरिञ्चन्या- 
यतन प्राक्त होकर विहार करता ह । भिष्षुओ ! उपेक्षा से चित्त की विमुक्ति अ!किञ्चन्यायतन तक होती 
हे." "। वह भिष्चु इसके ऊपर की विमुक्ति को नहीं पातः है । 


९.५. सङ्गारव सत्त ( ४४, €. ५ ) 
मन्त्र कान सूद्धना 


श्रावस्ती `` जेतवनः`: । 

तब, संगारव ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर कुशल-क्षेम पृछ कर एक ओर बैट गथा । 

एक ओर बेट, संग(रव ब्राह्मण भगवान्‌ से बोखा--“हे गौतम ! क्या कारण हे कि कभी-कभी 
दीघंकाल तक भी अभ्यास किये गये मन्त्र नहीं उठते हे, ओर जो अभ्यास नहं किये गये है उनका 
तो कहन। ही क्या १ आर्‌, क्या कारण है किं कभी-कभी दीर्घकाल तक अभ्यास नहीं किये गये मी मन्त्र 
ट उर्‌ जते ह, जो अभ्यास किये गये है उनका तो कहन। ही क्या ! 


(कृ) 


ब्राह्मण ! जिस समय चित्त काम-राग से अभिभूत रहता है, उत्पन्न काम-रागके मोक्ष को 
यथार्थतः नहीं जानता हे, उस समय बह अपन। अर्थं भी ठीक ठीक नहीं जानता या देखता है, दृखरे का 
जथ भी“, दोनों का अर्थं भी'""। उस समय, दीघंकाल तक अभ्यास करिये गभे भी मन्त्र नहीं 
उठते हें“ । 

ब्राह्मण ! जसे, कोई जर-पात्र हो जिसमे लाह, या हष्दी, या नीर, या मंजीटठ लगा हो । उसमें 
कोटं अपनी पर्छ देखन। चाहे तो ठीक ठीक नहीं देख सकता हो । 

ब्रह्मण ! वेसे ही, जिस समय चित्त काम-राग से अभिभूत रहता है ..-उस समय, दीर्ध॑काल 
तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नहीं उरते ह 

बरह्धण ! जिस समय, चित्त व्यापाद्‌ से अभिभूत रहता है, `. "उस समय दीर्घकाल तक अभ्यास 
किये गये भी मन्त्र नहीं उरते हें 

ब्रह्मण ! ज॑से, कोद जल-पात्र आग से संतप्त, खोलता इअः, भाप निकलता हआ हो । उसने 
कोद्र अपनी परां देखना च।हे तो टीक-ठीक नहीं देख सकता हो । ब्राह्मण ! वैसे ही. जिस समय चित्त 
व्यापाद से 

बराह्मण ! जिस समय, चित्त भारस्य से. - । 

बाह्मण ! जेसे, कोद जलपात्र सेवार जर पंक से गदरा हो |. 

८५ = ् 
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ब्राह्मण † जिस समय, चित्त ओद्धत्य-कोङ्रत्य से". 

ब्रह्मण ! जैसे, कोई जलपात्र हवा से वेग उत्पन्न कर दिया गया, चज्चरु हो । ` ` । 

ब्रह्मण ! जिस समय, चित्त विचिकित्सा से" 

ब्राह्मण ! जसे, कोद दला जल-पात्र अंधकार मे रक्खा हो । उसमें कों अपनी परछादं देखना 
चाहे तो ठीक-ढीक नहीं देख सकता हो । ब्राह्मण ! वैसे ही, जिख समय चित्त विचिकित्खा से अभिभूत 
रहता हे, उत्पन्न विचिकित्सा के मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता है, उस खमय वह अपना अथं भी ठीक- 
ठीक नहीं जानता या देखता हे, दृखरे का अर्थं भी“, दोनो का अथं भीः" उस समय, दीधेकारु तक 
अभ्यास किये गये भी मन्त्र नहीं उठते हं । 

ब्रह्मण ! यही कारण हे कि कभी-कभी दीर्घंकारु तक अभ्यास क्रिये गये भी मन्त्र नहीं उरते ह 


(ख, 


ब्राह्मण ! जिस समथ चित्त कामराग से अभिभूत नहीं रहता है, उत्पन्न कामराग के मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है, उस समय बह अपना अर्थं भी दीक-ढीक जानता ओर देखता हे, दूसरे का अथं 
भी", दोनों का अर्थं भीः उस्र समय, दीघंकारु तक अभ्यास न किये गये मन्त्र भी क्ट उठ 
ज्ञाते है“ | 

बराह्मण ! जेसे, कोटं जर-पात्र हो, जिसमे खाह, हद्दी, नीक, या मँजीठ न र्गा हो । उसमें 
कोटं अपनी परछाह देखना चाहे तो ठीक-ठीक देख रे | व्राह्मण ! वैसे ही -। 

`" [ इसी प्रकार, दृसरे चार नीवरणों के विषय में भी समश्च खेना चाहिये | 

ब्राह्मण ! यही कारण ह किं कभी-कभी दीधंकारु तक अभ्य्राखन किये गये मन्त्र मी हाद 
उठ जते दहेः'। 

ब्राह्यण ! यह सत आवरण-रहित ओर चित्त के उपक्छेशा से रहित बोध्यंग के भावित ओर 
अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्तके फल का साक्षात्कार होता हे । कौन से सात ! स्टति-सम्बोध्यंग 
उपेक्षा-सं बोध्यंग । 

यह कहने पर, संग।रव ब्राह्मण भगवान्‌ से बो, “भन्ते ! ` मुञ्चे उपासक स्वीकार करं 1 


§ ६. अभय सुत्त ( ४४. £. & ) 


परमज्ञान-दशान काटहेतु 


एक समय भगवान्‌ राजगृह म 'गृद्धक्रुट" पवंत पर विहार करते थ । 
तब, राजकुमार अभय जहा भगवान्‌ थे चहा जाया ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर बड गया | 
एक ओर बैट, राजकुमार अमय भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! पूरण कस्सप कहता है किं-- 
परम-क्ञान के अदर्शन के हेतु~प्रस्यय नहीं है, बिना हेतुरप्रत्यय के ज्ञान का अदद्ान होता हे। परम- 
ज्ञान के दशन के भी हेतु~प्रत्यय नींद निना हेतुनप्रत्ययके ज्ञान का दुर्शन होता दहे। भन्ते! 
भगवान्‌ इस विषय मे क्या कहते हें ? ` 


क क 


राजकुमार ! परम-क्तान के अदर्शन के हेतु~प्रस्यय होते है, हेतु ओर प्रत्यय से ही उसका अदश्चंन 


होता दे । राजङमार ! परम-ज्ञान के दर्शन के भी हेतु~प्रत्यय दोतते, हेतुप्रव्यय से ही उसका 
दशन होता हे । 














ी 
4 
। 
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(क्‌) 


मन्ते । परम-ज्ञान के अदर्शन के ठेत॒=प्रत्यय क्यार, कंसे हेतु=प्रत्यय से ही उसका अदर्शन 
होता हे! 

राजकुमार ! जिस समय चित्त कामराग से अभिभूत होता हे. उस समय उत्पन्न कामराग के मोक्ष 
को यथार्थतः न जानता ओर न देखता ह । राजकुमार ! यह भी हेतुनप्रत्यय हं जिसते परम-क्नका 
अदर्शन होता ह । इस तरह, हेतु=प्रव्यय से ही उसका अदृशन होता हं | 

व्यापाद्‌ `“ *। आलस्य `ˆ ओद्धत्य-कोक्न्य ``"! विचिकित्सा `" । 

मन्ते ! यह धर्म क्या कहे जते! 

राजकुमार ! यह धर्म “नीवरण' कहे जते हैँ । 

अन्ते ! ठीक है यह सच मे नीवरण ह । भन्ते! यदि एक नीवरण से भी अभिभूत हो तो स्य 
को जान या देख नहीं सकत! हे, पाच की तो बात ही क्या! 


(ख) 


जन्ते ! परम-ज्ञान के द्रन के हेतु=प्रत्यय क्या हे केसे हेतुन=प्रत्ययसे ही उसका दर्शन होता हे? 

राजकुमार ! भिश्च विवेक `` स्ति-संबोध्यंग कौ भावना करता हं । स्ट्रति-संबोध्यंग से भावित 
चित्त यथार्थं को जान ओर देख रेता हे । राजकुमार ! यह मी हेतु=मत्यय हं जिससे परम-ज्ञान का दृशान 
होता है । इस तरह, हेतु=प्रत्यय से ही उसका दशन होता ढे । 

धर्मविचय*°*। वीर्य --"। प्रीति "-"। भ्रश्रष्धि' 1 समाधिः" । उपेक्षा" । 

भन्ते ! यह धम्म क्या कटे जते है ! 

राजकमार ! यह धर्मं "बोध्यंग' कहे जाते हं । 

अन्ते, टीक ठे यह सच म बोध्यंग ह । भन्ते ! एक बोध्यं गसे युक्त हो कर भी यथां को देख 
ओर जाने सातकी तो बात ही क्या! गृद्धकूट पव॑त पर चलने से जो थकावट आदं थी, दूर हो गद, 
धर्म को जान लिया । 


वोध्यङ्ग षष्कम्‌ समाप 





४० 
सात्तवा नग 
आनापान बगं 
$ १, अहिक सुत्त ( ४४. ७. १) 
अस्थिक-भावना 
(क्‌) 
मदत्फट-महान्ररांस 
श्रावस्ती ` ` जेतचन "| 
भिश्चुओ ! अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महाफल =महानृशंस होता हे । 
,"दैसे+--१ 


भिष्चुजो ! भिक्षु विवेक" अर्थिक -संक्तावारे स्मृति-सम्बोध्यज्ग की भावना करता हे, `" ` अस्थिक- 
संक्ञावारे उपेक्षा-सबोध्यंग की भावना करता है, जिखसे मुक्ति सिद्ध होती हे । 
भिष्षुज ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महाफल=महानृशंस 


होता हे । 


(ख) 


परम-ज्ञान 


भिश्चुओ ! अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होनेसेदो मं एक फल अवर्य होता है- 
अपने देखते ही देखते परम ज्ञान की प्रक्षि, या उपादान के कुछ शेष रहने पर अनागामी-फट का खाभ । 

भिश्ुओ ! भिश्चु विवेक" ` अस्थिक-संक्ञावारे स्णृति-सम्बोध्यंग की भावना करता हे, ` ` " अस्थिक- 
संक्ञाव।रे उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना करता है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती हे । 

भिश्चुओ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होनेसेदोमेसे एक फल अवद्य 


होता हे" 
(ग 


महान्‌ अथं 


भिश्चुभो ! अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महान्‌ अथं सिद्ध होता हे । 

भिक्ुजो ! भिश्चु विवेक `` " अस्थिक-संज्ञावाले "" उपेक्षा-सम्बोध्यंग की भावना करता हे, जिससे 
मुक्ति सिद्ध होती हे । 

भिश्ठभ ! इस तरह, अस्थिक-संक्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महान्‌ अर्थं सिद्ध होता हे । 


न 


हीः 





1 ॥ 
| 
। 
। 
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(घ 


महान्‌ योगक्षेम 
` " भिश्चुभो ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महान्‌ योग-क्षेम होता है । 


( इ ) 
महान्‌-स॑वेग 
""'भिष्षुभ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से महान्‌ संवेग होता है । 


(च, 


खुख से विहार 
ˆ“ "भिश्चुओ ! इस तरह, अस्थिक-संत्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से सुख से विहार होता है। 
§ २. पुलवक सुत्त ( ४४. ७.२) 


पुरखवक-भावना 
(क~-च) भिश्चुओ ! पुरुवक-संक्ञा के `| 
§ ३. षिनीरक सुत्त ( ४४. ७. ३) 
विनीटक-भावना 
( क~-च ) भिक्षुभो ! विनीलक-संज्ञा के**। ` 
9 ४. विच्छिहक सुत्त ( ४४. ७, ४) 
विच्छिद्रक-भावना 
( क~च ) भिक्षुओ ! विच्छिद्रक-संन्ञाः के" 
§ ५. उद्धुमातक सुत्त (४४. ५. ५) 
उद््‌धुमातक-मावना 
( क~-च ) भिश्ुओ ! उद्धुमातक-संक्ञा के“ । 
9 ६. मत्ता सुत्त ( ४४. ७. ६) 
मैत्री-भावना 
( क~-च ) भिक्षुभो ! मेत्री के भावित ओर अभ्यस्त होने से. 
§ ७. करुणा सत्त ( ४४. ७. ७) 
करूणा-भावना 
( क~-च ) भिक्षुओ ! करणा के“ । 
§ ८, मुदिता सत्त (४४. ५.८) 
मुदिता-भावना 
( क~च ) भिक्षुज ! मुदिता के 
$ ९, उपेक्खा सुत्त ( ४४. ७, ९) 
उपेश्ा-भावना 
( क~च ) भिक्षुओ ! उपेक्षा के 


$ १०. आनापान सुत्त ( ४४. ७. १० ) 
आननापान-नावना 
( क~च ) भिक्षुओ ! आनापान ( =आदवास-प्ररवास ) स्ति के." "1 


आनापान वगं समाप्त 








आवो भाग 
निरोध वगं 


§ १, असुम उत्त (४४. ८, १) 
अद्युभ-सज्ञा 
( क~च ) भिश्चुजो ! अश्चुभ-सं जञा के भावित ओर अभ्यस्त होने सेः" "। 
§ २, मरण सुत्त ( ४. ८. २) 
मरण-संज्ञा 
( क-च ) भिश्ुजो ! मरण-संज्ञा के भावित ओर अभ्यस्त होने से `` "। 
§ २. परिक्करूक सुत्त ( ४४. ८. ३) 
प्रतिक्रट-संज्ञा 
( क~-च ) भिक्ुओ ! प्रतिकूल-संज्ञा के "| 
$ ४, अनभिरति सुत्त ( ४४. ८. *) 
 अनभिरति-संज्ञा 
( क~-च ) भिक्ुओ ! सारे लोक मे अनभिरति-संज्ञ के“ 
§ ५, अनिच सुत्त ( ४४. ८. ^ ) 


अनित्य-संज्ञा 
( क~-च ) भिक्ुजो ॥: अनिष्य-संज्ञा के । 


9 ६. दुक्ख सुत्त (४४. ८. ६) 


दःख-संज्ञा 
( क-च ) भिश्चुओ ! दुःख-संज्ञा के" । 


§ ७, अन्त सुत्त ( ४४. ८. ७ ) 
अनात्म-संज्ञा 
( क~-च ) भिक्षु ! अनत्म-संज्ञा के" । 
9 €. पहाण सुत्त (४४. ८. ८) 
परहाण-संज्ञा 
( क~च ) भिक्ुजओ ! प्रहाण-संज्ञा के“ "। 
§ ९. विराग सृत्त (४४. ८, ९) 
विराग-संज्ञा 
( क~च ) भिक्षु } विराग-संज्ञा के" ` । 
§ १०, निरोध सुत्त (४४. ८. १० ) 
नियोध-संज्ञा 
( क-च ) भिश्चुभो ! निरोध-संजञाः के भावित ओर अभ्यस्त होने से `“ । 


निरोध वग समाप्त 
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नवां भाग 
गङ् पेय्यार 
$ १, पाचीन सुत्त ( ४४. ९. १) 


निर्वाण की ओर वदना 


भिक्ुओ ! जेखे गंगा नदी पूरब कीं ओर बहती हे, वसे दी सात संबोर्ध्यंग कौ भावना ओर 
अभ्यास करने वाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे । 

भिक्चुओ ! भिक्षु विवेकः" `“ उपेश्चा-संबोध्यंग की भावना ओर अभ्यास करता हे, जिससे मुक्ति 
सिद्ध होती हे | | 

भिक्षुओ ! इसी तरह जैसे गंगा नदी, ` भिश्चु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


$ २-१२. सेस सुत्तन्ता (४४. ९. २-१२) 


निर्वाण की ओर वद्ना । 
“*“[ एषणा के एेसा विस्तार कर केना चाहिये ] 


दसवों भाग 
अप्रमाद वगं 

$ १-१०, सब्बे पुत्तन्ता ( ४४. १०. १-१०.) 
अप्रमाद आधार दे 


भिश्चुओ ! जितने प्राणी बिन! पैर वारे, दो पैर वाले, चार पैर वारे, बहुत पर वाले"*“[ विस्तार 
कर लेना चाहिये ] । 


अप्रमाद वग समाप्त 





ग्यारहवों भाग 
चरकरणीय वगं 
9 १-१२, सब्बे सुत्तन्ता ( ४४, ११. १-१२ ) 


बट 
भिश्च॒भो ! जेसे, जो ऊुछ बल-पू॑क काम किये जाते हे `“. [ विस्तार कैर लेना चाहिये ]। 


बटकरणीय वगे समाघ्च 


बारहवा भाग क 
एषण वगं म 
§ १-१२. सन्ये सुत्तन्ता ( ४४. १२. १-१२ ) 


तीन पएषणायं 
भिश्चुओ ! एषणा तीन हें । कोन खी तीन ? काम-एषणा, भव-एषणा, ब्रह्मचरय॑-एुषणा ।*“* 


[ विस्तार कर रेना चहिये | । 


एषण वगं समाक्च 














तेरा भाग 
ओघ वर्गं 
§ १-९. स॒त्तन्तानि ( ४४. १३. १-९) 


चार बाद 


श्रावस्ती `` ` जेतवन 
भिक्चुभो ! ओषध्‌. (बाद) चर है। कौन से चार?) काम भव", मिथ्या-दष्ठि'*", 
अविद्या" [ विस्तार कर खेना चहिये || 
१०. उद्धम्भागिय सुत्त ( ४४. १३. १०) 
ऊपरी संयोजन 


भिश्षुभो ! पांच ऊपरवारे संयोजन हे । कौनसे पांच ? रूप-राग. अरूप-राग, मान ओद्धत्य 
अविद्या ।"““[ विस्तार कर रेन चाहिये ]। 


ओघ वगं समाप्त 


चोद भाग 
| गङ्गा-पेय्याल 
§ १. पाचीन सुत्त (४४. १४. १) 


निबौण की ओर बदढ्ना 
भिष्चुओ ! जेसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहतीदहे, वेते ही सःत बोध्यंग का अभ्यास करने 
वाखा भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे। | 
“देते --.१ 
भिष्चुओ ! भिक्षु राग, द्वेष ओर मोह को दूर करनेवाले `` उपेक्षा-पम्बोध्यंग की भ।वना करता हे । 
भिश्ुओ ! इस तरह, जसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती ह, वैसे ही सात बोध्यंग का अभ्यास 
करनेवाला भि्यु निर्वाण की ओर अग्रसर होता 


8 २-१२. सेस सुत्तन्ता ( ४४. १५४. २-१२) 
निवाण की ओर बद्ना 
| इस प्रकार रागविनय करके षएणा तक्र विस्तार कर लेना चाहिए ] 
गङ्ञा-पेय्यार समाप्त 


[क ९ 
9) 





|  पन्द्रहवां भाग 
अप्रमाद वगं 
$ १-१०. सन्वे सुत्तन्ता ( ४४. १५. १-१० ) 
अप्रमाद ही आधारदे 
¢ [ बीध्यंग-संयुक्ते के रागविनय करके अप्रम।द्‌-वगं का विस्तार करं लेना चाहिये | 


अप्रमाद वगं समाप्त 





सोहं भाग 
बलकरणीय वर्ग 
§ १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४४. १७. १-१२) 


बल 
 [ बोभ्यंग-संयुत्त के रागविनय करके बल-करणीध वर्गं का विस्तार कर रेना चाहिये | 


वलकरणीय चगं समाप्त 





री) 














सत्रहरबो भाग 
एषण वं 
§ १-१०. सम्प सुत्तन्ता ( ४४, १८. १--१० ) 
तीन एषरणायं 
[ बो््यग-संयुत्त के रागविनय करके एषण वग का त्रिस्त।र कर रेना चाहिये ] 


पषण वं समाप्त 


अटरहवं भाग 


+ ओध वं 
3 १-१०. सभ्बे स॒त्तन्ता ( ४४. १९. १-१०) 
चार वाद्‌ 


[बोध्यंग-संयुत्त के रागधिनय करके ओघ-वरगं का विस्तार कर लेना चा हये] 


आओध्र वगं समाप्त 
वोध्यङ्ग-संयुत्त समाप्त 
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तीसरा पारेच्छेद 
४९. स्प्रतिप्रस्थान-संयत्त 
पहला भाग | 


अम्बपाली वगं 


§ १. अम्बपाछि सुत्त ( ४५. १. १) 
चार स्मरतिथस्थान 


एेखा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ वैशाली मे अम्बपालीवन मँ विहार करते ये । 

"` ` भगवान्‌ बोरे, ““भिश्चुज ! जीवों की विशुद्धि के लिये, शोक ओर परिदेव ( =रोना-पीटना ) 
के पार जाने के लिये, दुःख-दौमनस्य को भिटा देनेके लिय, ज्ञान प्राप्त करने के लिये, ओर निर्वाण का 
साक्षात्कार करने के छिये यह एक ही मार्ग हं--जो यह चार स्ष्टरति-प्रस्थान। 

“कोन से चार ?" , 

"“भिष्चुजो ! भिक्षु काया मं कायानुपश्यी होकर विहार करता हं क्टेशों को तपते हये 
( =जतापी ), संप्रज्त, स्ृतिमान्‌ हो, संसारम रोभ आर दौर्मनस्य को दबाकर । वेदना में बेदना- 
नुपरयी  `। चित्त मे चित्तानुपदयी ` ` । धर्मो मे धर्मानुपरयी ` | 

'भभिक्ुओ ! "निर्वाण का साक्षत्कार करनेके लिये यह एक ही मागं है- जो यह चार 
स्खति-प्रस्थान |" 

भगवान्‌ यह बोरे । सन्तुष्ट हो, भिष्षुओं ने भरावान्‌ के कहे का अभिनन्दन किया । 


$ २, सतो सुत्त ( १५. १. २) 


स्म्रतिमान्‌ होकर विहरना 
`` ` अम्बपाटीवन मे विहार करते थे | 
भिश्चुओ ! स्षतिमान्‌ ओर संप्रज्त होकर विहार करो । तुम्हारे ल्य मेरी यही शिक्षा है। 

भिष्चुओ ! भिश्च स्छतिमान्‌ केसे होता हे ? भिष्ुभो ! भिक्षु काया में कायानुपर्यी होकर विहार 
करता हे `` "। वेदन। में बेदनानुपदयी ` ` । चित्त मेँ चित्तानुपरयी ` “1 धर्मो में धममानुपर्यी 

भिश्ुओ ! इसी प्रकार भिश्च स्द़त्तिमान्‌.होता है । ह 

भिक्चुओ । भिष्चु कैसे संभ्रज् होता है ! 

भिष्चुओ ! भिश्च जते-जति जानकार होती है, देखते-भाते जानकार होता है. समेरते-पसारते 
जानकार होता दे, संघाटी (=ऊपर की चादर )-पात्र-चीवर को धारण करते जानकार होता है खाते-पीते 
चवाते-चाटते जानकार होता हे, पखाना-पेदाब करते जानकार होता है. चलते-खड़्‌। होते-वैरते-सोते-जागते 
बोरते-चुप रहते जानकार होता दे । 
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भिश्चुजो ! इसी प्रकार भिश्च संप्र्त होता हं। 
भिक्षु ! स्मृतिमान्‌ ओर संभ्रज्ञ होकर विहार करो । तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है । 


3 ३. भिक्खु सुत्त (४५. १, ३) 
चार स्मरतिप्रस्थानो की भावना 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिकः के अराम जेतचन मं विहार करते भे । 

तब, कोरे भिक्षु `“ भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! अच्छा होता कि भगवान्‌ मुस्ने संक्षेपसे धमका 
उपदेश करते, जिसे सुनकर मेँ अङेख। अध्रमत्त हो संयम से विहार करै 1 

“इस प्रकार, कुछ मखं पुरुष मेरा ही पीछा करते हँ । धर्मोपदेश किये जाने पर समश्चते हें कि 
उन्हं मेरा ही अनुसरण करना चहिये । 

भगवन्‌ | संक्षेप से धर्मोपदेश करं । सुगत ! संक्षेप से धर्मोपदेश करे, कि मै भगवान्‌ के उपदे 
का अर्थं समञ्च सक्र, भगवान्‌ का दायाद्‌ (=सच्चा उत्तराधिकारी) बन सकृ | 

भिष्षु ! तो, त॒म कुल धर्मो के आदि को छुद्ध करो । 

कुशल-धर्मो का आदि क्या हे ? विदद शीर; ओर सीधी ८ =ऋजु ) दृष्टि । 

भिष्चु ! जव तुम्हारा शीर चिष्ुद्ध, आर दशि सीधीदहो जायगी, तब तुम शील के आधार पर 
प्रतिष्ठित हो चार स्दरति-प्रस्थान की भावना तीन प्रकार से करोगे। 

कोन से चार? 

भिश्चु ! तुम अपने भीतर के ( अध्यात्म ) कायाम कायानुपश्यी होकर विहार करो“. 
बाहर के काया मे कायानुपश्यी होकर विहार करो, भीतर के ओर बाहर के कायाम कायानुपदयी 
होकर विहार करो "1" "वेदनां मे वेदनानुपर्यी ` ` ` `` चित्त म चित्तानुपर्यी होकर विहार करो" 
ˆ“ " धर्मो मं धर्मानुपदयी होकर विहार करो **"। 4 

भिक्षु ! जब तुम शील पर प्रतिष्टित हो इन चार स्छतिप्रस्थानों की भावना तीन प्रकार से 
करोगे, तव रात या दिन तुम्हारी कुशल धर्मौ में बृद्धि ही होगी, हानि नहीं। 

तव, वह भिश्चु भगवान्‌ के के का अभिनन्दन ओरं अनुमोदन कर, आसन से उट, प्रणाम्‌ 
ओर प्रदक्षिण कर चखा गया । ु 

तब, उस भिक्षु ने" जाति क्षीण हुदै जान लिया । बह भिक्षु अतो मे एक हआ । 


§ ४. सर्ल सुत्त ( ४५. १. ४) 


चार स्म्रतिप्रस्थान 


देखा ने सुना । 

एक समच, भगवान्‌ कोडालं ( जनपद ) मे शाखा नाम के एक ब्राह्मण-माम नें विहार 
करते थे । 

`" ` भगवान्‌ बोरे, "भिक्षु ! जो नये अभी हाल हीमे आकर इस धर्मविनय मे प्रचित 
हये ह, उन्हे बताना चाहिये कि वे चार स्मृति-प्रस्थानों की भावना का अच्छी तरह अभ्यास कर उनमें 
प्रतिष्टित हो जार्य- | 

“किन चार की 2" 

'अवुत ! तुम काया मं कायानुपदयी होकर धिहार करो-- क्लेशो को तपाते हये, संप्रज्ञ, एकाभ्- 
चित्त हो श्रद्धायुक्तं चित्त से, समाहित हो- जिससे काया का आपको यथार्थं ज्ञान हो जाय |". जिससे 


ॐ चने 


। । 








॥। 
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वेदना का आपको यथाथ ज्ञान हो जाय 1 *-`जिससे चित्त का आपको यथार्थं ज्ञान दहो जाय `. `जिससे 
धर्मो का आपको यथार्थं ज्ञान हो जाय । 

भिश्चुओ ! जो शोक्ष्य भिष्चु अनुत्तर निर्वाण का छाभ करने मेल्गेहै, वे भी काया मे कायानु- 
पश्यी होकर विहार करते द, * ` जिससे काया को यथार्थतः जानल। वेदना मे वेदन।नुपरयी “1 चित्त 
मे चित्तानुपर्यी `ˆ "। धर्मौ मे धर्मानुपद्यी होकर विहार करते हे, ` -`जिससे धर्मो को यथार्थतः जान लें । 

“भिश्चुजो ! जो भि्चु अहं, क्षीणाश्रव, जिनका ब्रह्मचर्यं पूरा हो गया है, कृतकृत्य, जिनका भार 
उतर गया ह, जिनने परमार्थंकरो पा लिया हे, जिनका भव-संगोजन क्षीण हो गया है, ओर जो परम-ज्ञान 
पा विमुक्त हो गये, वे भीकायामें कायानुषद्यी होकर विहार करतेहेँ,` "काया मै अनासक्तं हो। 
"" "वेदना में अनासक्त हो । `" चित्त मे अनासक्तं हो । धमौँ मे ध्मानुपर्यी होकर विहार करते हे. 
धर्मो मे अनासक्तं हो। 

-भिश्चुजो ! जो नये, अभी हाल हीमे आकर इस धर्म॑विनय में प्र्रजित हये है, उन्हें बताना 
चहिये कि वे चार स्म्रृति-प्रस्थानो की भ।वना का अच्छी तरह असभ्प्रास कर उनमें प्रतिष्टित हो जाथ ।', 


६ ५. कुसलरासि सुत्त ( ४५. १. ५) 
कुडशाट-रारि 
श्रावस्ती ` ` जेतचन `" "। 


"भगवन्‌ बोले, “भिक्षुओ ! यदि पांच नीवरणों को कोटं अकुशरू ( =पाप ) की राशि केतो. 


उसे ठीक ही समञ्चन चाहिये । भिक्षुओ ! यह पांच नीवरण सारे अकुशल की एक रादि है । 

“कोन से पांच ? कामच्छन्द्‌-नीवरण.* ` विचिकित्सा-नीवरण ।*“^ 

('भिश्चुजो ! यदि चार स्मृति-परस्थानोंको कों कुश ( पुण्य ) की राशि केतो उसे ठीक 
ही समक्षना चाहिये । भिक्षु ! यह चर ररति.प्रस्थान सारे कुदाल की एक रःचि हे । 

"कोन से चार १ काया में कायानुपर्यी "धर्मौ मे धर्मानुपर्यी 1" *"' 


9 &. सङ्कणग्गही सुत्त ( ४५. १. ६ ) 
ठव छोडकर कुटव मे न जाना 


भिक्षु ज ! बहुत पहले, एक चिड्मिर ने रोभ मे आकर सहसरा एक लाप पक्षी को पकड़ लिया । 

तव, वह खाप पक्षी चिड्मिारसे ल्यि जते समय इस प्रकार विलाप करने ल्गा- मैं बडा 
अभागा कि अपने स्थान को छोड उस कुव मे चर रह! था । यदि आज जँ बपौती अपने ही टव 
चरता, तो चिडिमार से इस तरह पकड़ा नहीं ज(त। । 

लाप ! तुम्हारा अपना बपौती जव कहाँ? 

जो यह हट से जोता ठेखां से भर! खेत हे । 

भिक्षुजो ! तब, बह चिडिमार अपनी चतुरे की डींग मारते इये टाप पक्षी को छोड दिया-- 
जारे खाप! वहां भीजा कर त्‌ मुक्षसे नही बच सकरेग।। 

भि्चुओ ! तब, खाप पक्षी हरु से जोतेटेलों से भरे खेत म उद्कर एक बडे टेरे पर व्रैड गया 
ओर ललकारने लगा--आ रे चिडिमार, यद्य अ¡ ! 

भिक्षुओ ! तब, अपनी चतुराद की डींग मारते हये चिदिमार दोनों ओर से रोककर छाप पश्ी 
पर सहसा क्षपट। । भिश्चुओ ! जव लप पक्षी ने देख। कि चिडिमार बहुत नजदीक अ! गथा है तोक्षट 
उसी टेटे के नीचे दवबक गय। । भिक्षु ओ ! चिडिमर उसी ठेरे पर छाती के बल गिर पडा । 
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भिश्चुओ ! वेषे ही, तुम भौ अपने स्थानको छोड कुटव मे मत जाभो, नहीं तो तुश्टे भी यही 
होगा । अपने स्थान को छोड कुव मे जाओगे तो मार तुम्हं अपने फन्दे मे ब्रह्याकर वदाम कर रखेगा । 

भिष्षुज। ! भिक्षुके लिय कुर्धव क्यादे?जो यह पाँच काम-गुण । कौन से पाँच? 

चक्चुविजञे रूप "`, श्रोत्रविक्ञेय शब्द", घ्राणविज्ञेय गन्ध", जिह्वाविक्लेय रस “` 
विज्ञेय स्पर्शं ` -। । 

भिष्चुओ ! भिक्षु के लिये यही कुशँव टे । 

भिश्चुओ ! अपने बपोती टोँव मे विचरण करो । अधने बपौती ठौँव मे विचरण करने से मार 
तुम्हं अपने फन्दे मे बक्लाकर वश मे नहीं कर सकेगा । 

भिक्षु ! भिश्चु के लिये अपनः बपौती ठोंव क्याहे? जो यह चार स्मरति-प्रस्थान । कौनसे चार ! 

"काया मे कायानुषर्यीः-'। वेदना मे वेदनानुपरयी `" चित्त मे चित्तानुपरयी--। धर्मो 
मे धमनुपदयी "| 

भिक्षु ! भिक्षु के लिये यही अपना बपौती शव हे । 


§ ७, मक्रट सुत्त ( ४५. १. ५) 


वन्द्र कौ उपमा 

भिश्चुओ ! पवंतराज हिमाखय पर एेसे भी बीहड स्थानद जहौँंन तो मनुष्य ओर न बन्दुर हषी 
जा सकते हें । 

भिष्चुओ ! पर्वतराज हिम।र्य पर एेसे भी बीहड स्थान द जहाँ केवल बन्दर जा सकते हे, 
मनुष्य नहीं । 

भिष्चुओ ! पर्वतराज हिमालय पर रसे भी रमणीय समतल भूमि-भाग है जहां मनुष्य ओर 
बन्द्र सभी जा सक्ते हं । भिश्चुजो ! वहो, बहेलिगरे बन्द्र वक्चाने के लिये उनके आने-जाने के स्थानें 
लासा लग देते दँ । भिष्षुज ! जो बन्दर बेवकूफ ओर बेसमश्च नहीं होते है वे लासा को देख कर दूर 
ही से निकल जते हें, ओर जो बेवकूफ ओर बेसमश्च बन्दर होते है वे पास जा कर उस छासे को हाथ 


कय 


, 


से पकड रेते हैं ओर बह्म जातें । एक हाथ छोड़ने के लिये दूसरा हाथ लगाते दहं, बह भी ब्म जाता. 


हे । दोनो ह।थ छोड़ने के लिय एक पैर “ ", दूसरा पैर लगाते ह; वह भी वहीं बन्न जाता ह । चारों हाथ- 
पैर छोडाने के चयि मुँह रगते टे; वह भी वहीं बश्च जाता हे। 

भिष्चुज ! इस प्रकार, पाचों जगह से वश्च कर बन्दर केकियात। रहता हे, भारी विपत्ति मे पद्‌ 
जात। हे, बहेकिया उमे जेसी इच्छा कर सकत। है । भिष्चुज ! तव, बहेरिया उसे मार॒कर वहं लकड़ी 
की आगमं जला देता हे, अं।र जहाँ चाहे चला जाता है । 

भिक्ुओ ! वेसे ही, तुम भी अपने स्थानको छोड कुर्व मे मत जाओ , नहीं तो तुम्हं भी 
यही होगा "। [ शेष ऊपर वाले सूत्र जेस ही ] 

भिश्चुजो! भिश्चु के चये यही अपनः बपौती रौँवदहे। 


§ ८,. श्रद्‌ छत्त ५४५. १.८.) 
स्म्रतिश्रस्थान 


(कृ) 
भिक्चुभो ! जसे, को मूख गँवार रसोदहया राज! या राजमन्त्री को नाना प्रकारके सूप ॒परोसे। 
खट भी, तीते भी, कड्ये भी, मीठे भी, खारे भी, नमकीन भी, जिना नमक के मी । 
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` ` भिष्षुजो ! बह मूख गंवार रसोदया भोजन ` की यह बात नहीं समश्च सकता हो--आजकी 

यह तेयारी स्वाविष्ट है, इसे खूब मांगते ह, इसे खूब रेते है, इसकी तारीफ करते है । खश स्वादिष्ट हेः 
खदरी खूब मांगते ह, खट्वी को खूब रेते हैँ, खही की तारीफ करते हैँ । ^. 

भिक्चुओ ! एेसा मूख गँवार रसोइया न कपड़ा पता है ओर न तलब या इनाम । सो क्यो १ 
भिश्च ! क्योकि, वह देखा मूं ओर मवार है कि अपने मोजन की यह वात नहीं समश्च सकता ह । 

भिश्वओ ! वेसे ही, कोई मूख गवार भिश्च कायाम कायानुप्यी होकर विहार करता हे.“ , 
किन्तु उसका चित्त समाहित नहीं होता है, उपक्टेश्च क्षीण नहीं होते हे । वेदना-..। चित्त.-। धर्मौ 
म धमानुपश्यी होकर विहार करत। है.“ , किन्तु उखकाः चित्त समाहित नहं होता है, उपक्छेश क्षीण 
नहीं होते हें । वह इस बात को नहीं समश्चता डे । 

भिष्चुओ ! वह मूं गंवार भिश्चु अपने देखते ही देखते सुख-पर्वक विर नहीं कर पाता हे, 
टतिमान्‌ ओर सप्रज्ञ भी नहींहो सकतादे। सोक्यों? भिश्चुजओ ! क्योकि, वह भिक्षु इतना मूखं 
आर गेवार हं कि अपने चित्त की बात को नही समश्च सकत हे । 


(ख) 


भिक्चुओ ! जेसे, कोद पण्डित होशियार रसोदया राजा या राजमन्त्री को नाना प्रकार के सूप 
परोसे ।* ` ` 

भिक्षुओ ! बह पण्डित होशियार रसोदय। भोजन की यह बात खूब समश्चता हो--आज की 
यह तैयारी" ` 

भिक्षु भो ! स! पण्डित होशियार रसोदया कपड़ा भी पाता हे, तलख्ब ओर इनाम भी। सो 
क्यों १ भिश्चुओ ! क्योकि, वह एेस। पण्डित ओर होशिथार दहै कि अपने भोजन की यह बात खूब 
समक्चता हे । 

भिश्चुज ! वेसे ही, कों पण्डित होशियार भिक्षु काया मे कायानुपश्यी होकर विहारं करता 
है" `", उसका चित्त समाहित हो जता हे, उपक्लेदा क्षीण होते हँ । वेदना ` । चित्त.“ । धर्म“ वह 
इस बात को समश्चता हे । | 

भिश्चुओ ! वह पण्डित होकियोर भिश्च अपने देखते ही देखते सुख-पूवंक विहार करता ह, 
सषृतिमान्‌ आर सप्रज्ञ होता हे । सो क्यों ? भिश्चुजो ! क्योकि, वह भिक्षु इतना पण्डित ओर होशियार 
हे कि अपने चित्त की ब्रात को खृब समश्चतः ह । # 


६ ९. भिकान सुत्त ( ४५. १. ९) 


अपना भरोसा करना 


रेखा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ वेशाली मं वेद्टुव-ग्राम में विहार करते थे । 

वहां, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “भिश्चुओ-! जाओ, वैशाली के चारो ओर जहा 
जहां तुम्हारे मित्र, परिचित य। भक्त हँ बह्म जा कर वर्षा-वास करो । सैं इसी वेलवग्राम मे वर्षावास 


करूगा 12 


“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, वे भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, वेशारी कै चरो ओर जहोँ-जहँ 
उनके भित्र, परिचित या भक्त भे वहांज। कर वर्बावास करने रगे । ओर, भगवान्‌ उसी वेलुवभ्राम में 
वषांवास करने खगे । 
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तब, उस वर्षाबास मे भगवान्‌ को एक बडी संगौीन बीमारी हो गई--मरणान्तक पीड़ा होने 
खगौ । भगवान्‌ उसे स्टतिमान्‌ ओर संग्रज्ञ हो स्थिर भाव से सह रहे भे । 
तब, भगवान्‌ के मन मं यह हुजा--सुन्ञे एेसा योग्य नहीं है कि अपने टह करने वारे को 
बिना कटे ओर भिश्चु-संघ को बिना देखे मँ परिनिर्वाण पा द्धै । तो, मुञ्चे उत्साह से इस बीमारी को हय 
कर जीवित रहना चाहिये । तब, भगवान्‌ उत्साह से उस बीमारी को हटा कर जीवित विहार करने लगे । 
तव, भगवान्‌ बीमारी से उटनेके बाद ही, विहार से निकर, विहार के पीछे छाया मेँ विछ 
आसन पर बैड गये । | 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे वहो आये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एकै ओर 
बेड, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! भगवानु को आज भला-चंगाः देख 
रहा हूं । भन्ते ! भगवन्‌की बीमारी से में बहुत घवडा गथा था; दिशाय मी नहीं 
दीख पड़ती थी, ओर धमं भी नहीं सूक्च रहा था । हों, छ आद््वास इस बात की थो, करि भगवान्‌ 
तवर तक परिनिर्वाण नहीं प्राक्च करेगे जब तक भिश्चु-संव से कुछ कह-सुन न रं । 
आनन्द ! भिश्चु-संघ मु्चसे अब क्या जानने की आशा रखता है ? अनन्द ! मने विना किसी 
भेद्‌-भाव के धर्म का उपदेश कर दिया हे । आनन्द्‌ ! बुद्ध धर्मं की कुछ बातत छिपा कर नहीं रखते । 
आनन्द ! जिसके मन मे एेला हो-मं भिश्चु-संघ का संचालन करछंगा, भिश्चु-संब मेरेही आधीन है, 
वही भिश्षु-संव से ऊुछ कहे सुने । आनन्द ! बुद्ध के मन में एेखा नहीं होता है; भला, वे भिक्ु-संघ 
से क्या कछ कहं सुनेंगे ? 
आनन्द ! इस समय, मँ पुरनियानवृद(=महल्खकनजवस्था-प्र्त हो गया दँ । मेरी आयु 
अस्सी सारु की हो गद हे । आनन्द ! जसे पुरानी गाड़ी को बाँध-छानकर चलाते हँ, वैसे ही मेरा शरीर 
बँध-छानकर चलाने के योग्य हो गया हे । 
आनन्द ! जिस समय, बुद्ध सारे निमित्त कोमन मेन रा, वेदनाके निरुद्ध दहो जनेसे 
अनिमित्त चित्त की समाधि को प्राक्च करते है, उस समय वे बडे सुख से विहार करते हें | 
आनन्द ! इसरिये, अपने पर आप निर होओ, अपनी शरण अप बनो, किसी दूसरे के भरोसे 
मत रहो; धर्म पर ही निभर होओ, अपनी शरण ध्म को ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 
अनन्द्‌ ! अपने पर आप निर्भर कैसे होता टे, अपनी शरण आप कैसे बनता है, किसी दृसरं 
के भरोसे कैसे नहीं रहत। हे `“! 
आनन्द ! भिक्षु काया मे कायानुपरयी होकर विहार करता हे.*. धर्मो मे धर्मानुपर्यी होकर 
विहार करता हे" ˆ " । 
आनन्द ! इसी तरह, कोद अपने परं आप निर्भर होता है, अपनी शरण अप बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे नहीं रहता हं "` । 
आनन्द्‌ ! जो कोटं इस समय, य। मेरे बाद्‌ अपने पर आप निभ॑र"*"हौ कर विहार करेगे, 
वही शिक्षा-कामी भिश्च अग्र होगे । 


9 १०. भिक्खुनिवासक सुत्त ( ४५. १. १० ) 
स्मृतिप्रस्थानो की भावना 
भ्रावस्ती' ` 'जेतवन `` । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पहन ओर पात्र-चीवर रे जहां एक भिक्षुणी-आवासं था 
वहां गये । जाकर विद्ठे आसन पर बैर गये। २२ 
तवर, कुछ भिक्षुणियों जहां आयुष्मान्‌ जनन्द्‌ थे वहां आरद, ओर अभिवादन कर एक ओर बैर ग । 
८७ ~ 1 
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एक ओर बेड, वे भिश्चुणियाँ आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरी, "भन्ते आनन्द्‌ ! यहां {कुछ भिक्षुणि 
चार स्तिप्रस्थानो में सुप्रतिष्ठित चित्त बाखी हो अधिक से अधिक विशेषतः को पराच हो रही हैँ ।'* - | 
4 बहनें ! एसी ही बात है । जिन भिष्चु या भिष्चुणिचों का चित्त चार स्षतिप्रस्थानां मे सुधरतिष्टित 3: 
दो गथा है, उनसे यही आशा की जाती है कि वे अधिक से अधिक विक्षता को प्राच दह । १. 
त्र, युष्मान्‌ आनन्द उन भिश्चुणियों को धर्मोपदेश से दिखा, बता, उन्सादित कर, प्रसन्न कर, । 
आसन से उड चले गये । 
तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भिक्षारन कर श्रावस्ती से लोट, भोजन कर लेने के बाद्‌ जहाँ भगवान्‌ ये 
वहा अये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से वोर, “भन्ते ! में पूर्वाह्न समथ पहन ओर पात्र. . 
चीवर रे जहां एक भिक्ुणी-जावास है बह गया 1“ । भन्ते ! त बर, मेँ उन भिष्चुणियों को धर्मोपदेश से 
दिख। ` "आसन से उर चला आथा 1"; ए; 
आनन्द्‌ ! ठीक दे, ठीकदहे। जिन भिष्ु था भिष्षुणियो का चित्त चार स््तिप्रस्थनों मे. #। 
सुप्रतिष्ठित हो गथा हे, उनसे यह आशा कौ जाती है कि वे अधिक से अधिक विक्ञेषता को प्राप्त हों । 
किन चारमे? | 
आनन्द ! भिश्च काया में कायानुपक्यी होकर विहार करता है" ` इस प्रकार विहार करते हये 
काया एक आलम्बन हो जातादै। काया मे क्लेशा उत्पन्न होने लगते हँ । चित्त लीन ( सुस्त ) हो 
जाता हे, ओर बाहर इधर-उधर जाने रगता है । आनन्द ! तव, भिक्षु को किसी श्रद्धोप्पादक भाधार 
पर अपना चित्त खगाना चाहिये । एेखा करने से उसे प्रमोद होता है । प्रञ्ुदित को प्रीति होती ह । 
परीतियुक्त होने से शरीर प्रश्रञ्ध हो जात।दे। शरीर कै प्रश्रन्ध हो जानेसे सुख होता हे । सुख होने । | 1 
से चित्त समाहित होता हे । वह पेखा चिन्तन करता है, ` “जिस उदेश्य के लिये हमने ` चित्त को लगाया । 
था बह सिद्ध हो गया । जव मं यां से अपना चित्त खींच रेता द्रः | बह अपना चित्त खींच छेत 
हे । क्लेशो का वितकं या विचार नहीं करता है । वितकः ओर विचार से रहित, अपने भीतर ही भीतर 
स्छतिमान्‌ हो सुख-पू्ंक विद्र कर रहा हँ एेखा जान रेता है । 
वेदना *“। चित्त "1 धर्म ` ` । 
आनन्द्‌ ! इस प्रकार, प्रणिधान से ( चित्त रग(कर ) भावना होती है । 
आनन्द ! अप्रणिधान से भावना केसे होती हे ? | 
आनन्द ! भिश्चु बाहर मे कहीं चित्त को प्रणिधान न कर, जानता है कि मेरा चित्त बाहर में १ 
कहीं प्रणिहित नहीं दै । अगे-पीछे कीं बधा नहीं है, विमुक्त, ओरं अप्रणिषटित टै-एेसा जानता हे। ह 
तत्र काया में कायानुपर्यी होकर विहार कर रहा ह .ठेसा ज।नत। हे । | 
वेदना ` ` ` चित्त-- "| धर्मं" । | 
आनन्द ! इस प्रकार, अप्रणिधान से भावना होती हे । 
आनन्द्‌ ! यह मेने बता दिया किं प्रणिधान ओर अगप्रणिधान से कैत भावना होती हे आनन्द्‌ ! 
छभच्छु ओर कृपालु बुद्ध को जो अपने श्रावकां के लिये करना चाहिये ने दया करके कर दिया । 
अनन्द ! यह ब्रक्ष-मूलहै, यह यून्य-गृहह, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, एेसा नहो कि पीछे 
पछताना पडे । तुम्हारे लिय मेरी यही शिश्चा ह । 
भगवान्‌ यह बोरे । संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने भगवान्‌ के कटे का अभिनन्दन ओर 
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। § १. महापुरिस सुत्त ( ४५. २. १) 
महापुरूष 
श्रावस्ती ` `जेतवनः ` + - र 


"` ` एुक ओर बेर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, भन्ते ! लोग (महापुरुष, महापुरुषः 
कहा करते हँ । भन्ते ! कोड महापुकष कैसे होता है ? 

सारिपुन्र ! चित्त के विमुक्त होने से कों महापुरुष होता टै--ेसा मै कहता दँ । चित्त के 
विमुक्त नहीं होने से कोटे महापुरुष नहीं होता है । 

सारिपुत्र ! कोटं विमुक्त चित्त वाला कैसे होता डे? 

सारिषुन्र ! भिश्च काया में कायानुपर्यी होकर विहार करता है--क्टेशं को तपाते हुम (आतापी), 
संप्रज्, स्म्रतिमान्‌ हो, संसारम लोभ ओर दौर्मनस्य को दबा कर । इस प्रकार विहार करते उसका चित्त 
राग-रदित हो जाता हे, ओर उपाद्‌ान-रहित हो आश्रव से मुक्त हो जाता है । बेदना---। चित्त... धर्मः. 

सारिपुत्र ! इस तरह, कोड विमुक्त चित्त वाला होता हे । 

सरिपुत्र ! चित्त के विमुक्त होने से कों महापुरुष होता दहै--रेसा मै कतः ह । चित्त के 
विमुक्त नदीं होने से कोद महा पुरुष नहीं होतः है । 
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9 २, नारन्द्‌ सुत्त (४५. २. २) 
तथागत तुखना-रहित 


एक समय भगवान्‌ नालन्दा मे पावारिक आस्रवन मे विहार करते थे। 

"` ` एुक ओर बेट, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ से बोरे, “मन्ते ! भगवान्‌ पर मेरी द्द्‌ श्रद्धा 
हो गहै हे। ज्ञान मे भगवान्‌ से वद्कर कोद श्रमणया व्राह्मण नहुआ है, न होगा, ओर न अभी 
वतमान है |" | 

सारिपुच्र ! तुमने निर्भीक हो बडी ऊँची वात कह डललीदै, एक ख्पेटमें सभीको ठेलिया 
हे, सिह-नाद्‌ कर दिया हे |.“ 

सारिपुत्र ! जो अतीत कार मे अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हो गयेहं, सभी को क्या तुमने अपने 
चित्त से जान लिया हे--इस शीरुवाले वे भगवान्‌ थे, या इस धर्मवारे वे भगवानु थे, या इस प्रज्ञा 
वारे वे भगवान्‌ भे, या इस प्रकार विहार करनेवाटे वे भगवान्‌ भे, या एेसे विमुक्त वे भगवान्‌ थे 

नहीं भन्ते ! 

 सारिपुत्र ! जो भविष्य मं अहत्‌ सम्यक्‌ -सम्बुद्ध होगे, सभी को क्या तुमने अपने चित्तसे जान 
किया है--इस शीलवले वे भगवच्‌ होगो,-""या पेते विमुक्त बे भगवान्‌ हगि ? | 

नहीं भन्ते ! 
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सारिपुत्र ! जो अभी अर्हत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध है, क्या उन्हें तुमने अपने चित्त से जान लिया हे-- 
भगवान्‌ इस शछीखवाे है ` “`या एेसे विमुक्त हें ? 

नहीं भन्ते ! । 

सारिपुत्र ! जव तुमने न अतीत, न भविष्य ओर न वतंमान के अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्धों को अपने 
चित्त से जाना है. तब क्यों निर्भीक हो बड़ी ऊँची वात कह डी दै, एक ल्पेटमे सभी कोरे दिया 

सिंहनाद कर दिया है 

भन्ते । मैने अतीत भविष्य ओर वर्तमान के अहत्‌ सम्यक-सम्बुद्धो को अपने चित्त से नहीं 

जाना हे. किन्तु श्वर्म-विनय' को अच्छी तरह समक्ष लिया हे। 
न्ते ! जैसे किसी राजा सीमाभ्रान्त का कोद नगर हो, जिसके प्राकार ओर तोरण बडे दद्‌ 

हय ओर जिसके भीतर जाने के च्यिएकदहीद्वारहो। उसका द्वारपार बड़ा चतुर ओर समश्चदार हो 
जो अनजान रोगों को भीतर अने से रोक देता हो, केव पहचाने छोगो को भीतर जाने देता हो । 

तब, कोड नगर की चारों ओर धूम धूम कर भी भीतर घुसने का कोद रास्ता न देखे- प्राकार मं 
कोद फटी जगह या छेद जिससे हो कर एक वि्छी भी जा सके । उसके मनम फेसा हो- जो कों बडे 
जीव इसके भीतर जाते हैँ या बाहर निकल्ते है, सभी इसी द्वार से हो कर । 

भन्ते ! मैने इसी प्रकार धर्म-विनय को समश्च लिया है । भन्ते ! जो अतीत काक मेँ अहंत्‌ सम्यक्‌- 

सम्बुद्ध हो चुके है, सभी ने चित्तको मेरा करने वाे ओर प्रज्ञा को दुल करने बाले पांच नीवरणों को 
प्रहीण कर, चार स्छतिप्रस्थानो में चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्टित कर, सात बोध्यंगो की यथा्ंतः भावना 
करते हुये अनुत्तर सम्थक्‌-सम्बुद्धत्व को प्राप्च किया था । भन्ते ! जो भविष्य मे अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होगे, 
वे भी---सात बोध्यंगों की यथार्थतः भावना करते हुये अनुत्तर सम्यक्‌-खम्बुद्धत्व को प्राप्त करेगे । भन्ते ! 
अर्हेत्‌ सम्यक्‌ -समभ्बुद्ध भगवान्‌ ने भी "` "सात बोध्यंगों की यधाथंतः भावना करते हुये अनुत्तर सम्यक्‌- 
सम्बुद्धस्व को भरा किया हे। 

खारिपुन्न ! ठीक है, ठीक दै! सारिपुत्र! धमकी इस बातको तुम भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक 
ओर उपासिकाओं क बीच बताते रहना । सारिपुत्र, जिन अज्ञ खोगों को बुद्धमे शंकाथा विमति होगी 
उन्हं घमं की इस बत को सुन कर दूर हो जायगी । 


9 ३. चुन्द सुत्त ( ४५. २. ३) 
आयुष्मान्‌ सरिपुत्र का परिनिवौण 


एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन म विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुज्र मगध में नाटघ्राम म बहुत बीमार षदे धे । चन्द्‌ श्रामणेर 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की सेवा कर रहे थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उखी रोग से परिनिर्वाण को प्राक्त हो गये । 

तव, श्रमणेर चुन्द आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पात्र ओर चीवर को रे जहां श्रवस्ती मे अनाथपिण्डिक 
का जेतवन आराम था वह आयुष्मान्‌ आनन्द के पास अये, ओर उनका अभिवादन कर एक ओर 


बैठ गये । 

एक ओर बैठ, श्रामणेर चुन्द आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत् 
परिनिर्वाण को प्राक्त हो गये, यह उनका पाच्र-चीवर हे ।"' 

आबुस चुन्द ! यह समाचार भगवान्‌ को देना चाहिये । जह भगवान्‌ हे वहाँ हम चलं, ओर 
भगवान्‌ से यह बात कें । 

(“मन्ते ! बहुत अच्छा" कह, श्रामणेर चुन्द ने आयुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया । 
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तेव, श्रामणेर चन्द्‌ ओर आयुष्मान्‌ आनन्द जहौ भगवान्‌ धे वहम गये, ओर भगवान्‌ को 
अभिवादन कर एक ओर बेड गये । | 

एक ओर ॒बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! श्रामणेर चुन्द कहता दे कि, 9 
"आयुष्मान्‌ सारिपुत्र परिनिर्वाण को प्राप्त हो ` गये, यह उनका पात्र-चीवर हे ।` भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारि- “~ 
पुत्र के इस समचार को सुन सुश्च बडी विकर्ता हो रही हे, दिशाय भी सुश्च नहीं सूक् रही है, धर्मं 
भी समश्चमें नहीं आरहादहै।"' | 

आनन्द ! क्या सारिपुत्र ने शील-स्कन्ध को लिये परिनिर्वाण पायाद, या समाधि-स्कन्ध को, 
या प्रज्ता-स्कन्ध को, या विसुक्ति-स्कन्ध को या विमुक्ति-ज्ञान-दृशेन स्कन्ध को ! 

भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुच्रने न शील-स्कन्ध को-ओरन विमुक्ति-ज्ञान-दुर्शन स्कन्ध को 
किये परिनिर्वाण पाया हे, किन्तु वे मेरे उपदेश देनेवारे थे, दिखानेवारे, बताने वारे, उत्साहित ओर 
हर्षित करनेवाले । गुर-भाइयों के बीच जहां कहीं धम की बेसमक्षी को दूर करने वरेथे । में इस समय 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की ध्म मे की गदं कृतक्षता का स्मरण करता हूं । 

आनन्द्‌ ! क्या जैने पहर ही उपदेश नहीं कर दिया है किं सभी प्रिय अलग होते ओर द्ुटते 
रहते है । संसार का यही नियम है । जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ (संस्कृत), ओर नाश हो जाने के 
स्वभावे वाला ( =प्रलोकधर्मां ) हे, वह न नष्ट हो-एेसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! जैसे, किसी सारवान्‌ बडे ब्रृक्ष की जो सवसे बड़ी डरी हो गिर जाय । आनन्द ! वेसे 
ही, इस महान्‌ भिक्ु-संव ऊे रहते बडे सारवान्‌ सारिपुत्र का परिनिर्वाण हो गया दै । संसार का यही 
नियम है । जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ, ओर नाद हो जाने के स्वभाव वाला दहै, वहन नष्ट हो-एेसा 
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सम्भव नहीं । 
अनन्द्‌ ! इसलिये, अपने पर अप निर्भर होओ, अपनी शरण आप बनो, किसी दूसरे के भरोसे . 
मत रहो; धमं पर ही निभेर होओ, अपनी शरण धर्मको ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 
आनन्द ! अपने पर आप निभर करसे होता टै, अपनी दरण अ(प कैसे बनता हे, किसी दृसरे के 
भरोसे केसे नहीं रहता हे“! 
+ क भ, (न @ ऋ 
आनन्द ! भिक्षु काया मे कायानुपर्यी हो कर विहार करता है.*-धर्मौमे धर्मानुपरयी हो कर 


विहार करता हे । | 
[क = ड ५ (न न [9 ( क 
आनन्द ! इसी तरह, कों अपने पर निभैर॑ होता हे, अपनी शरण आप बनता हे, किसी दूसरे 


के भरोसे नहीं रहता हे“ 
आनन्द ! जो कोड इस समय, मेरे बाद्‌ अपने पर आप निभर'`'हो कर विहार करेगे, वही 


शिक्षा-कामी भिक्षु अम्र होगे । 
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§ ४, चेक सुत्त ( ४५. २. ४ ) 


अग्रश्रावक। कं विना भिक्चु-संघ सूना 


एक समय, सारिपु्र ओर मोग्गल्ान के परिनिवाण पाने के ङ दिन वाद दही, वज्ञी 
( जनपद ) म गङ्गा नदी के तीरपर उक्काचेख मे भगवान्‌ बड़े भिक्ु-खंघ के साथ विहार करते भे । 

उस समय, भगवान्‌ भिष्षु-संघ से धिरे हो कर खुली जगह मे बेटे भे । तव, भगवान्‌ ने शन्त 
बेटे भिश्चु-संघ की ओर देख कर आमन्त्रित किया :-- 

सिष्ुओ ! यह मण्डली सूनी-खी मालूम पड रही है । भिष्ठुभो ! सारिपुत्र ओर मोगगलान के 
परिनिर्वाण पाने के बाद्‌ यह मण्डली सूनी-सीहो गदर है। जिस ओर सारिपुत्र ओर मोर्गन रहते 
थे उख ओर भरा माम होता था। 
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भिश्चओो! जो अतीत काल मे अहत. सम्यक्‌-सम्बुद्ध भगवान्‌ हो गये हँ उनके भी 
ठेसे हयी अग्रश्रावक होतेभे। जो भविष्य में अहत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध भगवान्‌ होगे उनके भी षेसे 
ही दो अग्रध्रावक होगे- जैसे मेरे सारिपुच्र ओर मोग्गलान भे। 

भिश्चुओ ! श्रावकां के लिये आङ्चयै दै, अद्‌ सुत हे !! जौ कि शास्ता के शासनकर तथा आज्ञाकारी 
होगे ओर चरो परिषदो के लिये प्रिय=मनाप, गौरवनीय ओर सम्माननीय होगे । ओर, भिष्षुओ ! तथागत 
के लिये भी आरचर्यं ओर अद्‌भुत दै कि वैसे दोनों अग्र-श्रावकों के परिनिर्वाण पराखेने पर भी बुद्धको 
कोड शोक था परिदेव नहीं हे । "जो उत्पन्न हुआ, बना भा (संस्कृत), ओर नाश हो जाने के स्वभाव 
वाला हे बहन नेष्ट हो-फेसा सम्भव नहीं । 

भिक्चुभ ! नेसे, किसी सारवान बडे बश्च कीजो सव्रसे बड़ी डारी हो गिर जाय" [उपर जैसा ही] 

भिक्षु ! जो कोद इस समय, या मेरे बाद्‌ अपने पर आप निर" "होकर विहार करगे, वही 
रिक्षा-कामी भिष्चु अग्र होगे । 


६ ५. बाहिय सुत्त ( ४५. २. ५) 
कुःशख धर्मों का आदि 


श्रावस्ती "“"जेतचन' ` । 
"*एक ओर बैठ आयुष्मान्‌ वाहिथ भगवान्‌ से बोरे, “मन्ते ! अच्छा होता किं भगवान्‌ सुद्ष 


संक्षेप से ध्म॑का उपदेश करते, जिसे सुन मै अकेला अरग अप्रमत्त हो संयमपूर्वक प्रहिताव्म चित्त. 


से विहार करता ।"" 

बाहिय ! तो, तुम अपने कुशल धर्मो के आदि को शुद्ध करो । 

कुदार धर्मो का आदि क्यादे? 

विश्चुद्ध शीर ओर ऋरलजुदृष्टि । 

वाहिय ! यदि तुम्हारा शील विद्युद ओर दृशि ऋजु रहेगी तो तुम शीर के आधार पर प्रतिष्टित 
हो चार स्म्रतिप्रस्थानो की भावना कर रोगे । 

क्रिन चार की! 

-"काया मं कायानुपद्यी " ` । वेदना “`| चित्त ˆ" । धमं ` ` । 

बाहिय ! इख प्रकार भावना करने से रात-दिन तुम्हारी बृद्धि ही होगी, हानि नदीं । 

तब, आयुष्मान्‌ बाहिय ने"* "जाति क्षीण हृद `` जान लिया । ू 

आयुष्मान्‌ बाहिय अहंतों मं एक इये । 


$ ६. उत्तिय सुत्त ( ४५. २. ६ ) 
कुरार धर्मो का आदि 


श्रावस्ती ` ` जेतवन' ` ` । 
“"[ उपर जैसा ही ] र 


उत्तिय ! इस प्रकार भावना करने से तुम मृव्युके वश्च से पार चरे जागे ।. 
तब आयुष्मान्‌ उत्तिय ने ` "जाति क्षीण हृदं ` जान लिया । 
आयुष्मान्‌ उत्तिय अर्हतो मं एक इये | 
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६ ७, अरिय सुत्त ( ४५. २. ७ ) 
स्मरतिप्रस्थान की भावना से दुःख-क्षय 
श्रावस्ती ` ` जेतवन “`| 
भिक्षुओो ! चार आशयै मुकतिप्रद्‌ स्पृतिप्रस्थान की भावना ओर अभ्यास करनेसे दुःख का बिल्कुल 
क्षय हो जाता हे । 
कोन से चार !? 
काया ` ` "। वेदना ` `` । चित्त ' "| धमं ` "| 
भिश्च ! इन्हीं चार आ्यं॑सुक्तिप्रद्‌ स््तिभ्रस्थान की भावना आर अभ्यास करने सेदुःखका 
बिच्कुर क्षय हो जतः! हे । 


§ <. ब्रह्म सुत्त ( ४५. २. ८) 


विद्युद्धि का एकमा मागं 
एक समय, बुद्धत्व लाभ. करने के वाद्‌ ही, भगवान्‌ उरुबेखा मे नेरञ्जरा नदी के तीर पर 
अजपार निभ्रोघ के नीचे विहार करते थे । 
तब, एकान्त मं ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त मे यह वितकं उठ जीवां की विशयुद्धि के 
खये, शोक-परिदेव से बचने के रये, दुःख-दोर्मनस्य को भिटाने के छिये, ज्ञान को प्रास्त करने के लिये, 
ओर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लियि कही मागं है यह जो चार स्ृतिप्रस्थान। 
कौनसे चार? 
काया -*-। वेदना - ˆ" । चित्त `“ "। धमं "। 
तव, ब्रह्मा सहम्परति अपने चित्त से भगवान्‌ के चित्त की बात को जान, जैसे कोटं बरुवान्‌ पुरूष 
समेरी बँह को पसारदे ओर पसारी बह को समेट ठे, वैसे ब्रह्मलोक मे अन्तर्धान हो भगवान्‌ के 
सम्मुख प्रगट इये । 
तब, ब्रह्मा सहम्पति भगवान्‌ की ओर हःथ जोढ्कर बोरे, “भगवान्‌ ! ठीक हे, षसौ ही बात 
हे !॥ जीवों की विश्द्धिके चियि..'एक ही मांह यह जो चार स्ख्तिप्रस्थान । कौनसे चार! 
काया ` "`| वेदना ` ˆ` । चित्त ˆ“ । धमं" ` "1 
ब्रह्मा सहम्पति यह बोरे । यह कहकर ब्रह्मा सहम्पति फिर भी बोरेः- 
हित चाहने वाले, जन्म के क्षय को देखने वाटे, 
यह एक ही मागं बतत हैँ । 
इसी साग से पहले रोग तर चुके है, 
तरेगे, ओर वादको तर रहेदें॥ 


$ ९. सेदक सुत्त ( ४५. २. ९) 


स्म॒तिप्रस्थान कौ भावना 
एक समय, भगवान्‌ सुम्भ ( जनपद ) मे सेदक नाम के सुस्भो के कस्बे मे विहार करते थे । 
वहम भगवान्‌ ने भिश्चुभो को आमन्त्रित किया, भिक्षुभो ! बहुत पहरे, एक खेराङ्ी बंस को 
ऊपर उखा, अपने शागिदं मेदकथालिका से बोरा--मेदकथालिके ! इस बांस के ऊपर चदृकर मेरे कन्धे 
के उपर खड़े होओो । 
“बहुत अच्छा” कह, `` ` मेदकथाछिका बोस के ऊपर चढ़ खेखाड्ी के कन्धे के ऊपर खड़ा हो गया । 
तब, खेलाद़ी अपने शागिदै मेदकथालिका से बोरा, ““मेद्‌कथारिके ! देखना, तुम मुह्ये बचाओ 
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ओर में तुम्हें बचाऊँ। इस प्रकार, सावधानी से एकं दृखरे को बचाते हुये खेर दिखावें, पैसा कमार, 
ओर कुशकूत। से बाँस के उपर चढ़कर उतरे ।' 

यह कहने पर, शगिदं मेदकथालिका खेराडी से बोला, ““खेराडी ! रेखा नहीं होगा । आप 
अपने को बचा ओर मँ अपने को बचाङॐऊं। इस प्रकार हम अपने अपने को वचाते हये खेर दिखावें, 
पेखा कम वें ओर शरुता से बाँस के ऊपर चढ़कर उतरे 1" 

भगवान्‌ बोे, “यही वहां उचित थ। जेखा कि मेद्कथाकिका श्ागिद ने खेाद़ी को कहा ।'' 

भिष्युओ ! अपनी रक्षा करग(-रेसे स्मरतिप्रस्थान का अभ्यास करो । दृखरे की रक्षा कद्गा-- 
पेषे स्शतिप्रस्थान का अभ्यास करो । भिक्चुओ ! अपनी रक्षा करने वाला दरे की रक्षा करत। है, ओर 
दूसरे कीं रश्च करने वाखा अपनी रक्षा करता हे । 

भिष्चुओ ! केसे अपनी रक्षा करने वाल दूसरे की रक्षा करता है १ सेवन करने से, भावना करने 
से, अभ्यास करने से । भिष्युओ ! इसी तरह, अपनी र्चा करने वाला दृसरे की रक्षा करता है । 

भिक्षुओ ! केसे दृसरे कौ रक्षा करने वाला अपनी रक्षे करता हे ! क्षमा-शीलत। से, हिंसा.रदित 
होने से, मेत्री से, दया से । भिष्चुओ ! इसी तरह, दूसरे की रक्षा करने बाला अपनी रक्षा करता हे" | 

४ १०, जनपद सुत्त ( ४५. २. १०) 
जनपदकस्याणी कीं उपमां 

रेखा मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ सुम्भ ( जनपद्‌ ) में सेदक नाम के सुम्भो के कस्बे मे विहार करते थे । 

-" -भिक्ुजो ! जंसे जनपद्कद्याणी ( वेश्या ) के आने की वात सुनकर बडी भीड्‌ रग जाती 
हे । भिश्चुओ ! जनपदकस्याणी की नाच ओर गीत ेसी आकर्षक हैँ । भिक्षु ! जब जनपद्कव्याणी 
नाचने ओर गाने लगती हे तवर भीड्‌ ओर भी टट पडती हे । 

तब, कोड पुरुष आवे जो जीवित रहन चाहता हो, मरना नही, सुख भोगना चाहत! हो, ओर 
दुःख से दृर रहना । उसे कोद कहे-- 

हे पुरुष ! तुम्हं इस तेरसे रुबार्ब भरे हये पात्र को ठे जनपद्कल्याणी ओर भी के बीच से 
हो कर जाना होगा । तुम्हारे पीछे-पीचछे तख्वार उखाये एक आदमी जायगा, जहां पात्र से कुछ भी तेर 
छरुकेग। बही वह तुम्हारा शिर काट देगा । । ॑ 

भिषश्चुज ! तो, तुम क्या समञ्चते हो, वह पुरुष अपने तेर-पात्र की ओर गफरुत कर बाहर कही 
चित्त बांटेग। ? 

नहीं भन्ते ! 

भिष्षुओ ! किसी बात को समक्षानेके च्यिदी मेने यह उपमा कीटे । बात यह है-- तेर 
से खबारुब भरे हुये पात्र से काथगता स्ति का अभिप्राय है । 

भिश्चुओ ! इसचख्यि, तुम्हें ठेसा सीखना चाहिये-मैँ कायगता स्मृति की भावना करगा, 
अभ्यास करूगा, उसे अपना दुगा, उसे सिद्ध कर रगा, अनुष्ठित कर दगा, परिचित कर दगा, 
उसे अच्छी तरह आरब्ध कर दगा । भिष्चुभो ! तुम्हं रेषा ही सीखना चाहिये । 


नाखन्द वगं समाप्च 
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तीसरा भाग 
रीलस्थिति वगं 
§ १. सील सुत्त ( ४५. ३. १) 


स्म्रतिप्रस्थानो की भावना के लिए कराट-शीर 

ेसा मेने सुना । 

एक समय, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ जर आयुष्मान्‌ भद्र पाटलिपुत्र मे कुक्कटाराम मे विहार 
करते थे । ` | 
तब, सन्ध्या समय ध्यान से उठ आयुष्मान्‌ भद्र जहां आयुन्मान्‌ आनन्द थे वह गये ओर 
कुशल -क्षेम पकर एक ओर बेड गये । | 

एक ओर बेड, आयुष्मान्‌ भद्र आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे, “आबुस ! भगवान्‌ ने जो कुशल 
( =पुण्य ) शीर बताये हँ वह किस खभिप्राय से १" 

आबुस भद्र ! ठीक हे, आपको यह बड़ा अच्छा सूक्ला कि एेसा महत्वपूणं प्रन पूछा |... 

आबुख भद्र ! भगवान्‌ ने जो कशल-शीर बताये है बह चार स््तिश्रस्थानों की भावना के 
खये ही। 

किन चार स्द्तिग्रस्थानो की? 

काया ` `` । वेदना ` "` । चित्त" “* । धर्मं ` “` । 


आवुस भद्र ! भगवान्‌ ने जो कुशल्शील ब्रतये हं बह इन्हीं चार स्श्रतिप्रस्थानों की भावना 
के छिये। | 


§ २, ठिति सत्त ( ४५. ३. २) 


धमे का चिरस्थायी दोना 
बही निदान ] 
| आबुस आनन्द्‌ ! बुद्ध के परिनिर्वाण पा रेने के बाद धमं के चिरकारु तक स्थित रहने के 
क्या हेतु = प्रत्यय दहै! 
आवुस भद्र ! ठीक हे, आपको यह बङा अच्छा सूञ्च। कि एेखा महत्वपूरण प्रशन चू ।.^. 
 आबुस भद्र ! ( भिश्वुओं के ) चार स्ति प्रस्थानां की भावना ओर अभ्यास नहीं करते रहने 
से बद्ध क परिनिर्वाण पाने के वाद्‌ धमं चिरकाल तक स्थित नहीं रहता । आबुस भद्‌ ! चार स्यति. 
प्रस्थानं की भावना ओर अभ्यास करते रहने से बुद्ध के परिनिर्वाण पाने ॐ बाद धमं चिर कारु तकं 
स्थित रहता हे । 
किन चार की? 
काया “` । वेदुना ˆ` । चित्त. ` । धमं `. - । 
आबु ! इन्हीं चार स््रतिप्रस्थानों की ` । 
८८ 
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§ ३. परिहान सुत्त ( ४५. ३. ३.) 

सद्धमे की परिहानि न होना 
पाटलिपुत्रः कुक्कुरटाराम  । 
आघुस आनन्द ! क्या हेतु = प्रत्यय है जिससे सद्धम की परिदानि होती है; ओर क्या, हेत्‌ = 


प्रत्यय है जिससे सद्धर्म की परिहानि नहीं होती हें ! 
-""आअधुख भद्र ! चार स्ण्तिप्रस्थानो की भावना ओर अभ्यास नहीं करने से खद्धमं की परिहानि 
होती है। आबुख भद्र ! चार स्छटतिप्रस्थानों की भावना ओर अभ्थास करने से सद्धमं की परिहानि 





नहीं होती हे । 
किन चरकी? 
काया -`* । वेदना ` -` । चित्त ˆ` । धमं“ । 


आवुस ! इन्हीं चार स्तिप्रस्थानो कौ ``" । 
$ ४. सुद्धक सुत्त ( ४५, ३, ४) 


चार स्मरतिप्रस्थान 1 


०" कृन्  २ 





श्रावस्ती `` जेतचन ` 1 
भिश्चुओ ! स्म्तिप्रस्थान चार दहे । कौन से चर! 
काया. `} वेदना ` + चित्त ` "1 धमं "। 








§ ५, ब्राह्मण सुत्त ८. ४५.. ३२. १,.। 


धर्म के चिरस्थायी रोनेका कारण 








कक 


श्रावस्ती ` ` ` जेतवन `` । 
.“ पक भर बैठ, वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोरा, “हे गौतम ! बुद्ध के परिनिवाण पाेनेके 


बाद धर्मं के चिर कार तक स्थित रहने ओौर न रहने के क्या हेतु-प्रत्यय दें १" 


"* "[ देखो--*४५. ३. २ | 
यह कहने पर, वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! `` ` मुञ्चे उपाखक स्वीकार करं ।'' 


ऽ ६. पदेस सुत्त ( ४५. ३. £ ) 


रोक्ष्य 
एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुच, आयुष्मान्‌ महामोग्गलान ओर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध साकंत 


मे कण्टकीचन मै विहार करते थे। 
तत्र, सन्ध्या समय ध्यान से उठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महामोग्गलान 


जहौ आयुष्मान. अनुरुढ थे वहं गये, ओर कशल-क्ेम पृचछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ अनुरुद्र से बोरे, “आवुख ! रोग “शेक्षय, शेक्ष्य' 
कहा करते हँ । आवुख ! दक्ष केसे होता हे १ 

आनुस ! चार स्षटतिप्रस्थानों की ङछ भी भावना कर खेने से दश्च होता हे । 

किन चार की? 


4 + चक अ ध 1 


वती + 6 
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| । 


७५. २. ९ | ९. सिरिवह खत्त | [| ६९९ 
काया ` ˆ` वेदना '* ` । चित्त" `! धमं" 
आबुस ! इन चार कौ `" 
। ९ ७, समत्त सुत्त ( ४५. ३. ५ ) ० 
अक्षय | 
[ बही निदान | 


आबुस अनुरुद्ध ! लोग “अशक्य, अदोक्ष्यः कदा करते हँ । आबु ! अरोक्षय कंसे होता हं ! 
। आबुस ! चार स्षृतिग्रस्थानों की पूरी-पूरी भावना कर लेने से अजञक्ष्म होता हे । 


किन चार की? - 
काया .* । वेदना ˆ- । चित्तः* । धमं ˆ` । ९ 


आवुसख ! इन चार कीः. । 


[ऋ स श कक कका = ` ` 


"०; ४8 
* 


§ ८, लोक सुत्त ( ४५. ३. ८ ) 


ज्ञानी रोने का कारण 


त 


५.५। 


। [ बही निदान ] 
| आबुस अरुद्ध ! किन धर्मौ की भावन। ओ!र अभ्परास करके जायुष्मान्‌ इतने ज्ञानी हए हं ! 
आवुस ! चार स्दटृतिप्रस्थानो की भावना ओर अभ्यास करके मने यह बड़ा ज्ञान पाया हे । 


किन चार की! 
आदुस ! इन्हीं च।र॒स्पृतिश्रस्थानों ` की . भावना ओर अभ्यास करके मेँ स्ह रोको कौ 


ज(नता हू । 
$ ९. सिरिवड़ सुत्त ( ४५. ३. ९) 


श्रीवधेन का वीमार पड़ना 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द राजगृह मे वेद्टुवन कटन्दकनिवाप मे विहार करते थे । 
उस समय श्रीवधेन गृहपति बडा बीमार पड़! था । 
तव. श्रीवधंन गहपति ने किखी पुरुष को आमन्त्रित किया, ““हे पुरुष ! सुनो, जह आयुष्मान्‌ 
। आनन्द हँ बहौ ज{ओ, ओर आयुष्मान्‌ अनन्द्‌ के चरणों पर मेरी ओर से प्रणाम्‌ करो, ओर कहो-- 
मन्ते ! श्रीवर्धन गृहपति बडा बीमार है । वह आयुष्मान्‌ अनन्द के चरणो पर प्रणम्‌ करता हे ओर 
कहता हे. “भन्ते ! बड़[ अच्छा होता यदि आयुष्मान्‌ आनन्द जहो श्रीवधेन गृहपति का घर हं वहा कृषा 


। ` 
. 
॥¶ 

। 
। 
| 


= > 


र चरते । 
“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, वह पुरुष श्रीवधन गृहपति को उत्तर दे जहा आयुष्मान्‌ आनन्द 


थे वहां गया ओर आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को अभिवादन कर एक आर बरठ गया। 
एक ओर बैठ, वह पुरुष आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ से बोरा, “भन्ते ! श्रीवधन गृहपति बड्‌। बीमार 


पड़ाह 


आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर छिया । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पहन ओर पात्र-चीवर ठे जहां श्रीवधंन गृहपति का घर था वह गये 


ओर बिके आसन पर बेड गये । 
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बैठ कर, आयुष्मान्‌ आनन्द श्रीवधंन गृहपति से बोरे, “गृहपति ! तुम्हारी तवियत केसी हे, 
जच्छेतोदहो न, बीमारी षटती मदम होती हेन?" 

नहीं भन्ते ! मेरी तियत बहुत खराब है, मै अच्छा नहीं हू, बीमारी घटती नहीं बल्कि बदती 
ही माल होती हे । 

ग्रहपति ! तुम्हं रेखा सीखना चाहिये- काया मे कायानुपरयी होकर विहार करूग।, ` ` ` धर्मौ 
म धर्मानुपरयी होकर विहार करूंगा ` । गृहपति ! तुम्हं पेखा ही सीखना चाहिये । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जिन चार स््रतिप्रस्थानों का उपदेश किया दहै, वे धमं सक्षम रगे ह ओर 
मरै उन धर्मौमे लगा ह्र । भन्ते! मे काया में कायानुपर्यी होकर विहार करता हँ" "धर्मो मे धर्मानु- 
पर्यी होकर विहार करता हू" ` ` 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जिन पोच नीचे के ( =अवरम्भागीय ) संयोजन ( =बन्धन ) बताये हं 
उनमे मै अपने मे ङक भी रेसे नही देखता ह्रं जो प्रहीण न इये हों । 

गृहपति ! तुमने बहत वदी चीज पा ली । गृहपति ! तुमने अनागामी-फरू की बात कही हे । 


$ १०, मानदिन्न उत्त (४५. ३. १० ) 
मानदिन्न का अनागामी होना 


** [ वही निदान | 
उस समय, मानदिन्न गृहपति बड़ा बीमार पड़ा था। 
तब, मानदिज्न गृहपति ने किंसी पुरूष को आमन्त्रित करिया `" "| 
भन्ते ! मै इस प्रकार किन दुःख उठते हुये भी काया मे कायानुपदयी होकर विहार करता 
है," " "धर्मो मे धमानुपडषरी होकर विहार करता । | 
भन्ते । भगवान्‌ ने जिन पाँच नीचे के संयोजन बताये हँ, उनमें मै अपनेमें कुछ भी एेसे नहीं 
देखत हूं जो प्रहीण न इये ह । 


गृहपति ! तुमने बहुत बडी चीज पा खी। गृहपति ! तुमने अनागामी फर की बात कही हे । 
1 


शीरखस्थिति चगं समाप्त 





चोथा भाग 
अननुश्चुत वगं 
$ १. अननुस्स॒त पत्त ( ४५. ४. १) 


परे कभी न खनी गड बातें 


श्रावस्ती ` `` जेतवन ` `` । | 

भिश्ुओ ! काया मे कायानुपश्यना, यह पहरे कभी नहीं सुने गये धम मे मुञ्चे चक्षु उत्पन्न 
हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या उत्पन्न हो गदे, आरोक उत्पन्न हो गया | भिक्षुओ! उस काया 
मे कायानुपश्यना की भावना करनी चाहिये, यह प्रहरे कभी नहीं सुने गये“ । उसकी भावना जैने 
कर ली, यह पहर कभी नहीं सुने गये धर्मा मे मुञ्ने चक्षु उत्पन्न हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या 
उत्पन्न हो गहै, आलोक उत्पन्न हो गया । 

वेदना मे वेदनानुपद्यना `` ` 

चित्त में चित्तानुपयना ` "` 

धर्मो मे धर्मानुपदयना'* `| 


$ २. विराग सत्त (४५. ४.२) 





स्म्रतिप्रस्थान-भावना से निर्वाण 


श्रावस्ती ` जेतवन 

भिष्चुओ ! इन चार स्छ्तिप्रस्थानों के भावित ओर अभ्यस्त होने से परम वैराग्य, निरोध, शान्ति, 
ज्ञान ओर निर्वाण सिद्ध होते है । 

किंन चार के! 

काया "` । वेदना “1 चित्त. “"। धर्म ` ` । 

भिष्षुओ ! इन्हीं चार स्षृतिश्रस्थानों के भावित ओर अभ्यस्त होने से“ निर्वाण सिद्ध होते हँ । 


कक $ क 


9 ३. विरद्र सत्त (४५. ४.३) 
मागमे रुकावट 


भिश्चुओ ! जिन किन्हीं के चार स्खतिग्रस्थान रुके, उनका सम्यक्‌ -दुःखक्षय-गामी मागं रुक गया । 
भिश्वुओ ! जिन किन्हीं के चार स्ख्तिभ्रस्थान छर हुये, उनका सम्यक -दुःख-क्षय-गामी मागं 
छ्युरू हो गया । 
कोन से चार? 
काया ` ` । वेदना" “। चित्त ` । धर्मं `“ । | 
भक्षुभो ! जिन किन्हीं के यह चार स्मरतिप्रस्थान रुके," "शुरू हये." 1 


। । ॐ 


४, ® ह ६) # 8 - [ 
ङ ` 1 ५ 


# 


+ 


# ने ॥॥ नैः क - 
2 8 7. | 


(4 
-=- 


८, 
१ 


(नी स ` ` 
~~ ¬ ^ 4८ २ - 


"0, 
4 
न 


| 














| ॥ 
। | # ( , 
 # 
| । ॥ 
॥ ७०२ | संयुत्त-निकाय [ ७५. ७. ७ 
| 
॥ | ` $ 9. भावना सुत्त ( ४५. ४. *) 
| ~ पार जाना 
| | भिक्षुओ ! इन चार स्षटृतिप्रस्थानों की भावना ओर अभ्यास कर कोद अपारको भी पार 
| | कर जात हे । 
| किन चार की ?..` 
|| 
| $ ५. सतो सुत्त ( ४५. ४. ५) 
1. १ 
| ॑ स्प्रतिमान्‌ होकर विहरना ॥ 
| , 
| श्रावस्ती `` `जेतवन । | 
॥ । भिष्लुज ! स्दरतिमान्‌ ओर संग्रजञ होकर भिष्चु विहार करे । त॒म्हारे लिये मेरी यही शिक्षा हं । ्। 
॥ भिक्षुओ ! कैसे भिश्चु स्छतिमान्‌ होता हे १ । 
। भिक्षु भिश्च कायाम कायानुपरयी होकर विहार करता है. धर्मो मं धर्मानुपर्यी होकर उ 
॥. विहार करता है" । | 
| # भिश्ुओ ! इस तरह, भिक्षु स्छतिमान्‌ होता द । 
| । ॥ भिक्षुओ ! केसे भिक्षु संप्रज्न होता हें! 
| भि्चुओ ! भिश्वु के जानते हुये वेदन! उरती हैँ, जानते इये रहती हे, आर जानते हये अस्त 
५ भीहो जती । जानते हये वितक॑ उठते हे, "` जानते इये अस्त भी हो जते हँ । जानते हये संज्ञा 
॥ उठती हे `` जानते हुये अस्त मी हो जाती हं । 
| (8 भिष्षुओ ! इस तरह भिश्षु संप्रज् होता हे । व 
| भिष्षुज ! स़्ृतिमान्‌ ओर संप्रज्त होकर भिश्च विहार करे । तुम्हारे लिये मेरी यही रिक्षादहे। ४, । 
॥ ॥ 
| $ ६. अञ्जा सुत्त ( ४५. ४. £) + 
# | परम-क्ञान | 


श्रावस्ती "` जेतवन'* 
भिष्षुओ ! स्प्तिप्रस्थान चार दहे । कोन से चार ! 
काया ` ` । वेदना `` "। चित्त ` **। धमं ` । 


[इ ति 1 ज = ना शा श नकः यको यणा यकन सयका कषक ५ श -~ 
~: "ल + ८ * ~. 
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॥ भिश्चुओ ! इन चार स््तिप्रस्थानों के भावित ओर अभ्यस्त होनेसेदोमेसे एक फर सिद्ध 
4 | होता है--या तो अपने देखते ही देखते परम-ज्ान का काभ, या उपादान के कुछ शोष रह जाने पर 
1. अनागामिता । 
१ 
॥ $ ७. छन्द सुत्त ( ४५. ४. ७) 
1 स्प्रृतिप्रस्थान-भावना से ठष्णा-श्षय | | 
| | श्रावस्ती `` ` जेतवन ` ` ' | 


॥ भिक्षुओ ! स्ख्तिप्रस्थान चार हैँ । कोन से चार ! 

॥ ` भिक्षुओ ! भिश्चु काया म कायानुपश्यी होकर विहार करता ` हे "| इख प्रकार विहार करते 
। “ काया मे उसकी जो तृष्णा ह वह प्रहीण हो जाती हे । तृष्णाके प्रहीण होने खे उसे निर्वाणका 
॥ ` साक्षस्कारहोताहै। ` 











| | 


(/ 
४५. ७. १० | १०. विभङ्ग सुत्त [ ७०३ 
वेदना ` ˆ "1 चित्त ˆ । धमं ` ` | 
§ ८. परिज्ञाय सुत्त ( ४५. ४. ८) 
काया को जानना अः = 





भिश्चुओ ! स्म्तिप्रस्थान चार हँ । कोन से चार ! 
भिश्चुओ ! भिक्षु कायाम कायानुपर्यी होकर 
बह काया को जान रेता है । काया को जान लेने से उसे निर्वाण का साक्षात्कार होता हे । 


विहार करता हेः" । इस प्रकार विहार करते 


क "> षश # 
त, = ५ 
श > हि + 


भिक्षुजो ! भिक्षु काया म कायानुपदयी होकर विहार करता ह" धर्मौ मे धर्मानुप्यी होकर 


विहार करता हे '"। 
भिश्चुओ ! यदी चार स्छ़तिप्रस्थानों की भावना हे । 


§ १०. विभङ्ग सुत्त (४५. ४. १०) 


स्म्रतिप्रस्थान 
भावना ओर स््रतिप्रस्थान के भावनागामी मार्ग का 


वेदना ` ` । चित्तः `“ धमं" ` "1 ५ 
§ ९. भावना सुत्त ( ४५. ४. ९ ) ¶ 
| स्मरतिप्रस्थानो की भावना ५ 
` भिश्चुओ ! चार स्दृतित्रस्थानो की भावना का उपदेका कर्रैगा । उसे सुनो" 
। भिष्ुओ ! चार स्ख्तिग्रस्थानो की भावना क्या हे ! 
| 
। 


23 
॥. 
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भिश्चुओ ! मेँ रष्टतिप्रस्थान, स्म्रतिप्रस्थान की 

उपदेश कर्टैग। । उसे सुनो "`` । 

भिक्षु ! स्छरतिप्रस्थान क्या दें ! 

काया." । वेदना `` ` । चित्त "ˆ । धमं ' ` । 

भिश्चुभो ! यही स्पृतिप्रस्थान हं । 

भिश्च ओ ! रषटतिप्रस्थान की भावना क्या हे ? 4 
भिष्ुओ ! भिष्षु काया मे उ^्पत्ति देखते विहार करता है; व्यय देखते विहार करत। हे; उध्पत्ति 
ओर व्यय देखते विहार करता दै--क्टेशे को तपाते हुये ( =अ(तापी 0" "\ वेदन। मे ` चित्त मे “| 
धम मे" "। 

भिक्चुओ ! यदी स्तिश्रस्थान की भावनः हे । 

भिक्षो ! स्छ्तिभ्रस्थान का भावना-गामी मागं क्याहे! यही आर्य अष्टंगिक मार्ग । जो 
सम्यक्‌ -दषटि ` -सम्यक्‌-समाधि । भिश्ुजो ! यही स्छतिभ्रस्थान का भावनागामी मार्ग हे । 


र ® क थ 


~ न = ` "क्छ 


न (~ 
~ च - 


क्वाक्ाक २ 


अनञुश्वुत वे समाप्त 








पोचवों भाग 
अशत वशं 
६ १, अमत सुत्त (४५. ५. १) 


असरत की प्राि 


भिष्चुओ ! चार स्ख्तिभ्रस्थानों मे चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्टित करो । किर अशत ( =निर्वांण ) 
तुम्हारे पास हे । 


किन चरमं? 
काया ` ` "। वेदन! ` `` । चित्त ` ` `} धर्मं 


भिक्षुओ ! इन चार स्ख्तिप्रस्थानों मे चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करो । फिर. अभरत 
तुम्हारा जपना है । 


9 २. सथ्रुदय सुत्त ( ४५. ५. २) 
उत्पत्ति ओर खय 
भिश्चुओ ! चार स्तिप्रस्थानों के समुदय (उत्पत्ति) ओर अस्त (रय) होने का उपदेश 
करूग। । उसे सुनो ˆ । 


भिक्चुज ! काया का समुदय क्या हे १ आहार से काया का समुदय होत दै, ओर आहार के सुक 
जाने से अस्त हो जत। हे । 


स्पशं से वेदन।( का समुदय होता हे, स्पशं के सक जाने से वेदना अस्त हो जाती हे । 
नाम-रूप से चित्त का समुदय होता हे, नाम-रूप के सुक जाने से चित्त अस्त हो जाता है । 
मनन करने से धर्मोका समुद्य होता है । मनन करने के रुक जाने से धर्म अस्त हो जते है । 


9 ३, मग्ग सुत्त ( ४५. ५. ३) 
= विद्युद्धि का एकमात्र मागे 
श्रावस्ती ` ` `जेतवन` ` 


भिष्चुभो ! एक समय, बुद्धत्व लभ करने के बाद ही, मे उस्वेखा म नेरञ्जरा नदी के तीर पर 
अजपाख निभ्रोध ॐ नीचे विहार करता था । 


भिश्चुओ ! त, एकान्त मे ध्यान करते समय मेरे चित्त मे यह वितकं उखा-- जीवों की विश्चद्धि 
के चिये.'"एक ही मागं हे--यह जो चार स्मृतिप्रस्थान--.1 


| देखो ४५. २, ८" | 
9 ४. सतो सुत्त ( ४५. ५. ४ ) 


स्म्रतिमान्‌ होकर विहरना 
श्रावस्ती ' ` "जेतवन 
भिष्षुओ ! भिश्च स्ष्रतिमान्‌ होकर विहार करे । तुम्हारे रिय मेरी यही शिक्षा है । 








४५. ५. ७ |] 9. दुच्रित सुत्त | [ ७०५ 


भिष्चुओ ! केसे भिश्च स्षतिमान्‌ होता है ? 
 भिष्षुओ ! भिक्षु काया में कायानुपरयी होकर विहार करता हे""' धर्मौ मे धर्मानुपदयी होकर 
विहार करता है `` । = 
भिक्षुओ ! इस प्रकार, भिष्चु स्तिमान्‌ होता दै । 
भिक्षु ! भिष्षु स्मृतिमान्‌ होकर विहार करे । तुम्हरे लिये मेरी यही हिक्चाहे। 


= १४ + क कै 
४ ॥ 9 1. ३ 1. 


$ ५. कुसलरासि सुत्त ( ४५. ५. ५ ) 
कुरख-राहि | 
भिष्षुओ ! यदि कोटं चार स्ृतिप्रस्थानों को कुशल ( पुण्य ) राशि केतो उसे ठीकही ष 
समक्चना चाहिये । 1 
भिष्ुओ ! यह चार स्ष्रतिप्रस्थान सारे करालो की एक राशि हे। । 
कोन से चार १ 


काया `" वेदना“ ` । चित्त.“ "। धर्म । 
§ 8. पातिमोक्ख सुत्त ( ४५. ५. ६ ) 
कुदारखधर्मो का आदि 


"कका क क - 1 कि ५ 
ध [/) १ ~ ~ 3 4 ~ 


तब, कोद भिक्षु “` भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! अच्छा होता यदि भगवान्‌ मुश्ञे संक्षेप से धर्म॑ 
का उपदेश करते, जिसे सुन, में अकेखा `` विहार करता ।' 

भिक्षु ! तो, त॒म शल धर्मौ के आदि को ही शुद्ध करो । कुशल धर्मौ का आदि क्या ह! 

भिक्षु ! तुम प्रातिमोक्च-संबर का पालन करते विहार करो-आचार-विचार से सम्पन्न हो, थोडी 
सी भी बुरादे मे भय देख, ओर शिश्चा-पदों को मानते हुये । भिक्षु ! इस प्रकार, तुम शीर पर प्रतिष्ठित 
हो चार स्ष्रतिग्रस्थानों की भावना कर सकोगे । 

किन चार की 

काया `" ` । वेदना ` ˆ *। चित्त.“ ` । धर्म 

भिक्षु ! इस प्रकार भावना करने से कुशरू धमो मे रात-दिन तुम्हारी बृद्धि ही होगी हानि नहीं । 

तब, उस भिक्षु नेः""जाति क्षीण हदे "जान खिया। 

वह भिक्षु भहतो मे एक हआ! । 
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§ ७. दुच्चरित सुत्त ( ४५. ५. ७) 
दुद्चरित्र का त्याग 


““* | बही निदान |] 

भिश्च ! तो, तुम कुशल धर्मो के आदिको ही द्ध करो । कुशर धर्मौ का आदि क्या है ! 

भिक्षु ! ठम शरीरिक दुरचरित्र को छोड़ सुचरित्र का अभ्यास करो । वाचसिक दुरचरित्र को 
छोड ` ` '। मानसिक दुङ्चरित्र को छोड़ 

भिक्षु ! इस प्रकार अभ्यास करने से, तुम शील पर प्रतिष्टित हो चार स्तिप्रस्थानों की भावना 
कर सकोगे । `^" 

बह भिश्चु अहतो मे एक इभ । 

८९ ॐ 








| | | २ 
| | 
॥ | उन्दे | | संयुत्त-निकाय [ ४५. ५, ६० 
|| 
। $ ८, मित्त सुत्त ( ४५. ५. ८ ) 
1 
| | = मित्र को स्मृतिषस्थान मे गाना 
|| श्रावस्ती "“" जेतवनः ` + | 
| | (॥ भिक्षुओ ! तुम जिन पर प्रसन्न होओ, जिन्हें समक्चो कि तुम्हारी बात मनेगे, उन मित्रया 
|| बन्धु-बानधव को चार स्तिप्रस्थानों की भावन। बता दो, उसमे रग! दो ओर प्रतिष्ठितं कर दो । 
॥) किन चार की! 
| काया ` `" । वेदना ` ` "| चित्त * " धमं ` ` । 
|| 
|| $ ९. वेदना सुत्त ( ४५. ५. ९ ) 
| | | तीन बेदनायें 
। 
| श्रावस्ती `` ` जेतवन `` । 
|| भिश्चुभ ! वेदना तीन हैँ । कौन सी तीन ? सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-सुख वेदना । 
॥ | भिक्षु ओ ! यही तीन वेदना हे । 
हि भिश्ुजओ ! इन तीन वेदनाओं को जानने के लिये चार स्ख्तिश्रस्थानो की भावना करो "` 
| $ १०, आप्षव सुत्त ( ४५. ५. १०) 
| | तीन आश्चव 
| 
| भिश्चुओ ! आश्रव तीनदहेँ। कौन से तीन ? काम-आश्रव, भव-आश्रव,अविद्या-आश्रव । भिक्ुओ। 


8 यही तीन आश्रव हैं, ॑ 
॥ भिष्षुओ ! इन तीन आश्रवों के प्रहाण कै लिये चार स्तिप्रस्थानों की भावना करो "` 


अभरत बगं समाप्त 
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2 ------ 
~ 


ह . न 9 








छट भाग 
गङ्ग पेययाल 
§ १-१२. सन्बे सुत्तन्ता ८ ४५. ६. १-१२ ) 


निवीण की ओर बटृना 


भिष्चुओ ! जेसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, वैसे ही चार स्छ्ति्रस्थानो की भावना 
करनेवाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे । | 

-“ केले ०८१ 

भिष्चुजो ! भिश्चु काया मे कायानुपरयी होकर विहार करता है..-धर्मौ मे धर्मानुपर्यी होकर 
विहार करता हे । 

भिक्षुओ ! इस तरह, `“ "निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


सात्वं भाग 
अप्रभाद वगं 

9 १-१०. सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. ७. १-१० ) 
अप्रमाद आधार हे 


[ स््रतिग्रस्थान के वश्से अप्रमाद वर्गं का विस्तार कर लेना चाहिये। | 











आटो भाग 
बलकरणीय वं 
६ १-१० स्वे सुत्तन्ता ८ ४५. ८. १-१० ) 
बह 


[ स्दटतिप्रस्थान के वश्च से बलकरणीय वगं का विस्तार कर लेना चाहिये । |] 





नवां भाग 
एषण वग 

$ १-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. ९. १-११) 
चार एषणायं 


[ स्खतिप्रस्थान के वशा से एषण वगं का विस्तार कर रेना च्िष्‌ । | 


दसवां भाग 
ओघ वगं 
§ १-१०. सब्बे सुक्तन्त। ( ४५. १०. १-१० ) 
चार बाद 


 [ "“"ओघ वगं का विस्तार कर लेना चाहिए । | 


ओघ वगं समाप्त 
स्मरतिप्रस्थान-संयुत्त समाप्त 
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चोथा परिच्छेद 


४६. इन्द्रिय-संयुत्त 
पहला भाग 
उद्धिक वर्ग 
$ १. सुद्धिक सुत्त (४६. १. १) 
पोच इन्द्रियों 


श्रावस्ती ` ` जेतवनः` "। 


स्सृति-इन्द्रिय, समाधि-इन्द्रिय, प्रज्ञा इन्द्रिय । भिष्चुओ ! यही पाँच इन्द्रियां है । 
$ २, परम सोत स॒त्त ( ४६. १. २) 
स्रोतापन्न 


भिष्षुभो ! इन्द्रियो पचहें। कौनसे पाच? श्रद्धा", वीरय", स्ति", समाधिः", 


प्रजञा""" । भिष्षुओ ! यही पांच इन्द्रियां हँ । 
भिक्षु ! क्योकि आर्यश्रावक इन पाँच इन्द्रियों के आस्वाद, दोष ओर मोक्च को यथार्थत 
जानता है, इसिए बह खोतापन्न कहा जाता हे, उसका च्युत होना सम्भव नहीं, उसका परम पद्‌ 


पाना निश्चित होता है । 
9 ३. दुतिय सोत सुत्त ( ४६. १. ३) 
स्नोतापन्न 


भिष्चुओ ! इन्द्रियों पौँच हैँ । कोन से पांच ? श्रद्धा `“* प्रज्ञा“ । 
भिक्षु ! क्योकि आर्यश्रावक इन पांच इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर 
मोक्ष को यथा्थंतः जानता है, इसरिए वह खोतापन्न कहा जाता ह “` । 


$ 9, पढम अरहा सुत्त (४६. १,..४ ) 


अहत्‌ 


भिक्षुओ ! इन्द्रियां पांच हैँ । कौन से पाँच! श्रद्धा "` प्रज्ञा । 
भिश्षुओ ! क्योकि आ्यश्रावक इन पाँच इन्द्रियों के आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को यथार्थतः जानं, 
उपादान रहित हो विमुक्तं हो जाता हे, इसलिए वह अर्हत्‌ कहा जाता, है--क्षीणाश्च व, जिसका ब्रह्मचर्य 
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पूरा हो गया द, कृतकृत्य जिसका भार उतर गया हे, जिसने परमां पा लिया हे, जिसक्रा भव-संयोजन 
क्षीण हो गया है, परम ज्ञान को पा विमुक्त हो गया दहे) 


9 ५, दुतिय अरहा सुत्त ( ४६. ९. ५) 
अहत्‌ 
-" "भिष्षुज ! क्योकि आर्यश्रावक इन पांच इन्द्रियो के समुद्य, अस्त होने, आस्वाद्‌, दोष 
ओर मोक्ष को यथार्थतः जान.“` । 


$ &. पठम समणत्राह्मण सुत्त ( ४६. १. ६ ) 


श्रमण ओर ब्राह्मण कौन ? 

भिष्षुओ ! इन्द्रियां पाच हे. । 

भिष्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन पांच इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर 
मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते ह, उनका न तो श्रमणोंमे श्रमण-भावदहे ओौरन ब्राह्मणों मे ब्राह्मण 
भाव । वे आयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणव्व या ब्राह्मणत्व को जान, देख ओर प्राक्त कर नहीं 
विहार करते हैँ । | = 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन पोच इन्द्रियो के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, ओर 
मोक्ष को यथार्थतः जानते ह, उनका श्रमणो म श्रमण-भाव भी हे, ओर ब्राह्यणो मेँ 'ब्राह्मण-भाव भी । 
वे आयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणव्व या ब्राह्मणत्व को जान, देख ओर प्राक्च कर विहार करते हैँ । 


$ ७. दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( ४६. १. ५ ) 
श्रमण ओर ब्राह्मण कोन ? 


भिश्ुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण श्रद्धा-इन्द्रिय को नहीं जानते है, शरद्धा इन्द्रिय के समुद्य को 
नहीं जानते हे, श्रद्धा-इन्द्रिय के निरोध को नहीं जानते, श्रद्ध-इन्द्िय के निरोधगामी मागं को 
नहीं जानते हें * `` । वीर्य "`को नहीं जानते हँ" । स्ति" "`को नह जानते हैँ..* । समाधिः को नहीं 


जानते ह --- । प्रज्ञा इन्द्रिय को नहीं जानते हः: । प्रज्ञा-इन्द्रिय के निरोधमामी मागं को नहीं जानते हे, 


उनकानतो श्रमणो श्रमण-भावदहे ओर न ब्राह्मणों में ब्राह्मण-भाव। वे आयुष्मान्‌ अपने देखते 
ही देखते श्र मणत्व या व्राह्मणस्व को जान, देख ओर प्राक्च कर नहीं विहार करते हे । 

भिश्चुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मणः"` प्रज्ञा-दन्द्रिय को जानते ह, `" प्रज्ञा-इन्द्रिय कै निरोधगामी 
मागं को जानते ह, ` ` "वे आयुष्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमेणत्व या ब्राह्मणत्व को जान, देख ओर 
प्राक्च कर विहार करते है । ं 


$ ८. दट्रन्ब सत्त ( ४६. १. ८) 


इन्द्रियो को देखने का स्थान 
भिक्षु ! इन्द्रियां पांच ह 1. 
भिश्चुभो ! श्रद्धा-इन्द्रिय कहँ देखा जाता हे १ चार स्रोतापत्ति-अंगों मे । यहां श्चद्धा.इन्द्रिय 
देखा जाता हे । | 
* भिक्षु ! वीरयै-इन्द्रिय काँ देख। जाता हे १ चार सम्यक्‌-प्रधानाों में । बहो वीर्य-इन्द्रिय देखा 
क, 
जात। है| । | 
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भिश्च ! स्षति-इन्द्रिय कहां देखा जाता हे } चार स्ख्ति-प्रस्थानो मे । यहाँ स़्ति-इन्द्रिय देखा 
जाता है । 

भिश्चभो ! समाधिदन्द्रिय कहां देखा जाता हे १ चार भ्यानों मे । यहाँ समाधि.इन्द्रिय देखा 
जाता हे । 

भिश्चुभो ! प्रज्ञा-इन्द्रिय कहां देखा जाता है १ चार आय॑ सव्यो मे । यहाँ प्रज्ञा-इन्द्िय देखा 
जाता हे." 

$ ९, पठम विभङ्ग सुत्त ( ४६. १. ९) 
पोच इन्द्रियां 

भिक्चुओ ! इन्द्रियां पांच हें । `". 

भिश्चुजो ! श्रद्धा-इन्द्िय क्या ह १ भिष्चुजो ! आर्यश्रावक श्रद्धालु होता हे। बुद्ध के बुद्धत्व 
मे श्रद्धा रखता है- से वह भगवान्‌ अहत्‌, सम्यक्‌ -सम्बुदध, विद्याचरण-सम्पन्न, लोकविद्‌, अनुत्तर, 
पुरुषो को दमन करने मेँ सारथि के समान, देवताओं ओर मनुष्यो के गुरु, बुद्ध भगवान्‌ । भिक्षुओ ! 
इसी को ्रद्धा-इन्द्रिय कहते हें । 
भिश्च ! वीयै-इन्द्रिय क्या हे १ भिज ! आयैश्रावक अकश ( =पाप ) धर्मो के प्रहाण 

करने ओर कुशल ( पुण्य ) धर्मो के पैदा करने मे वीर्यवान्‌ होता है, स्थिरता से दृद पराक्रम करता हे, 

ओर कुशल धर्मो मे कन्धा .ञ्ुका देनेवाला ८ =अनिक्षिसर-धुर ) नहीं होता हे। इसी को वीर्य-इन्द्रिय 
कहते हैँ । 

भिश्चुओ ! स्छति-इन्द्रिय क्या हे १ भिश्ुज ! आर्य श्रावक स्शृतिमान्‌ होता हे, परम स्ति 
से युक्त, चिरकार के किये ओर कहे गये का भी स्मरण करनेवाला । इसी को स्य्ृति-इन्दिय कहते हैँ । 

भिश्चजो ! समाधि-इन्दरिय क्या हे १ भिष्चुओ ! आर्यं श्रावक निर्वाण का आलम्बन करके 
चित्त की एकाग्रतावाली समाधि का काभ करता है । इसी को समाधि-इन्द्रिय कहतेह्ै। ` 

भिष्चुज ! भरज्ञाइन्दरिय क्या हे १ भिक्षु ! आर्यश्रावकके धर्मौ के उदय ओर अस्त हाने ॐ 
स्वभाव को प्र्ता-पू्वेक जानता हे, जिससे बन्धन कट जाते है आर दुःखों का बिल्कुल क्षय हो जातः है। 
इसी को प्रज्ञा-दइन्द्रिय कहते हैं । 

भिश्चुओ ! यही पाच इन्द्रियां ह । 


$ १०. दुतिय विभङ्ग सुत्त ( ४६. १..१० ) 
पच इन्द्रियां 


भिष्षुभो ! इन्द्रियां पाच हैं । ॑ 

भिष्षुओ ! श्रद्धा-इद्विय क्या है ?..[ उपर जैसा ही ] 

भिश्चुभो ! वीर्य-इन्द्रिय क्या हे १“ ओर कुशल धर्मो मे कन्धा श्चुका देनेवाला नहीं होता है । 
वह अनुत्पन्न पापमय अङ्कुश धर्मो के अनुत्पादनके किए होसला करता हे, कोरि करता हे, वीर्य 
करता हे, मन गाता हे । वह उत्पन्न पापमय कुराल धमौँ के प्रहाण के किए हौखला करता हे... । 
अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद्‌ के किष" । उत्पन्न कुलाल धर्मौ की स्थिति, ब्द्धि, भावना ओर पृणता 
के किष हौसला करत। है, कोशिश करता है, वीर्य करता है, मन लगाता है । भिक्षु ! इसी को वीर्य 
इन्द्रिय कहते ह । ` | 
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। 
| । भिक्षुओ ! स्छृति-इन्दरिय क्या हे १ चिरकारु के किये ओर कटे गये का स्मरण करनेवाला । 
| १ बह काया में कायानुपर्यी होकर विहार करता हे,-- धर्मौ मे धर्मानुपर्यी होकर विहार करता हे.“ । 


|| + र भिष्चुओ 1 इसी को स्मृति-इन्द्रिय कहते हँ । 
| भिष्ुजो ! समधि-इन्द्रिय क्या हे ?..* चित्त की एकाग्रतावाली समाधि का लाभ करता है । 
वह "` प्रथम ध्यान, `" `द्वितीय ध्यान `", तृतीय ध्यान, ' ' ' चतुथं ध्यान को प्राक्त कर विहार करता हे । 
भिष्चुओ ! इसी को समाधि-इन्द्रिय कहते हें । 

भिश्चुओ ! प्रज्ञा-इन्दिय क्या? भिक्चुओ! आर्यश्रावक धर्मो के उद्य ओर अस्त होने के 
स्वभाव को प्रज्ञापूर्वक जानता है । बह "यह दुःख हेः इसे यथाथ॑तः जानता हे, यह दुःख-समुद्य हे" 
| | इसे यथार्थतः जानता है, "यह दुःखनिरोध हे" इसे यथाथंतः जानत। हे, यह दुःख-निरोध-गामी मागं हे" 
| इसे यथार्थतः जानता है । भिष्षुज ! इसी को प्रज्ञा-इन्द्रिय कहते हैँ । 
| भिश्चुओ ! यही पांच इन्द्रियों हँ । 
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४ १ $ परिराभ सुत्त ( 1 £ ध म ¶ {६ ) बह्द न 4 
पोच इन्द्रियां 
भिक्चुओ ! इन्द्रिया पांच हें । ` ` ` 
भिष्षुभ ! श्रद्धा-इन्द्रिय क्या है ? ` ऊपर जेसा ही ] 
भिश्चुज ! वीर्य-इन्दरिय क्याहै! भिक्षुजो ! चार सम्यक्‌ प्रधानो को केकर जो वीय का लाभ 
होता है, इसे वीयै-इन्द्रिय कहते हैं । 
भिक्चुओ ! स्षरति-इन्दिय क्या हे १ भिष्षुभो } चार स्रतिप्रस्थानोंको खेकर जो स्मरति का लाभ 
होता हे, इसे स्रति-इन्द्रिय कहते हैँ । 
भिश्चुजो ! खमाधि-इन्द्रिय क्या हे १ भिश्चुजओ ! आर्यै-ध्राघक निर्वाण को आलम्बन कर, समाधि, 
चित्त की एकाग्रता का लाभ करतः हे । भिश्चुओ ! इसे समाधि-इन्द्रिय कहते ह । 
भिष्चुभो ! प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या हे? भिक्षु! आर्यश्रावक धर्मौ के उद्य ओर अस्त होने के 
स्वभाव को प्रज्ञा-पूरवंक जानता हे, जिससे बन्धन कट जते हैँ ओर दुःखों का बिल्कुल क्षय हो जाता हे । 
भिश्चुभओ ! इसे प्रज्ता-इन्द्रिय कहते हें । 
भिक्ुओ ! यही पांच इन्द्रियों हं । 
२. पडटम संक्खित सुत्त ( ४६. २. २) 
इन्द्रियां यदिकमदहएतो 
भिक्चुओ ! इन्द्रियों पांच हें । `` 
भिक्षु ओ ! इन्हीं इन्द्रियो के बिल्कुल पूर्णं हो जाने से अर्हत्‌ होता है। उससे यदि कम इं 
तो अनागम होता हे । उससे भी यदि कम हुआ तो सङ्ृदागामी होता है । उससे भी यदि कम इभा 


तो खोतापन्न होत। हे । उखसे भी यदि कम हु! तो धर्मानुखारी' होत है । उखसे भी यदि कम इभा 
तो श्रद्धानुखारीःहोतादें। 


६ ३, दुतिय संक्खित सुत्त ( ४६. २. ३) 


पुरुषो की भिन्नता से अन्तर 
भिक्षु ! इन्द्रियां पाच!“ प | 
भिश्चुओ ! इन्हीं इन्द्रियो के बिल्डर पूणं हो जने से अर्हत्‌ होत। हे । -* उससे भी यदि कम 
हा तो श्रद्धानुसारी होता है । 
भिष्चुभो ! इन्दियों की, फल की, बू की ओर पुरुषां की भिन्नता होने से ही रेखा होतः डे । 


१. देखो प्रष्ठ ७१४ मे पादटिप्पणी | 
९.@ 


^ "न र (^ 





$ ४. ततिय संकिखित सुत्त ( ४६. २. ४) 
इन्द्रिय विफट नहीं होते 
। भिश्चुओ ! इन्द्रिया पच हैं ` 
। भिष्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियो के बिच्कुर पूर्णं हो जाने से अर्हत्‌ होता हे ।*** उससे भी यदि कम 
॥| ` इआ तो श्रद्धानुसारी होता हे । 


भिष्चुओ ! इस तरह इन्दं पूरा करनेवारा पूरा कर रेता हे ओर कुछ दूर तक करनेवाखा कुछ 
दूर तक करत। हे । भिश्चुओ ! पांच इन्द्रियों कभी विफल नहीं होते है--एेखा मेँ कहता द्रं । 


| § ५. पठम वित्थार सुत्त ( ४६. २. ५) 
॥ इन्द्रियो की पूणता से अदत्व 


| भिक्षुजो ! इन्द्रियां पाँच हें । ` 
| भिक्षु ! इन्हीं इन्द्रियो के बिल्कुल पूर्णं हो जाने से अर्हत्‌ होता हे । उससे यदि कम इुआ 
| तो बीच में निर्वाण पानेवारा ( = अन्तरापरिनिञ्बायी ): होता है। उससे यदि कम हआ तो “उपहत्य 
| परिनिर्वायी'* ( = उपहच्चपरिनिञ्बायी ) होता हे । उससे यदि कम हुआ तो “असंस्कार परिनिरवायी? 
॥ होता हे । -*"सषंस्कार परिनिर्वायी" होता है । `` `उध्वंखोत-जकनिष्ट-गामी" होता हे । -*"सकरृदागामी 
॥ होता हे ।* * " धर्मानुसखारी होता, हे । `` ` श्रद्धानुखारी* होता हे । ` 


| ॥ १, जो व्यक्ति पाच निचले संयोजनो कै नष्टो जाने पर अनागामी होकर शरद्धावास ब्रह्मलोक 
मे उत्पन्न होने कै बाद ही अथत्रा मध्य आयुसे पृवंदह्ी ऊपरी संयोजनं को नष्ट करने कै छिए आय॑मागं 
। को उत्पन्न कर ठेता है उसे अन्तरापरिनिन्बायीः कहते हैँ । 
| ं २. जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास ब्रह्मलोक मे उत्यन्नदहो मध्य आयु कै बीत जाने पर 
अथवा काल करने कै समय ऊपरी संयोजनं को नष्ट करने कै लिए आर्यमागं को उत्पन्न कर केता दै 
उसे (उपद्च परिनिन्बायी' कहते दै । 
३, जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास ब्रह्मरोक मे उत्पन्न होता है ओर वह अस्प प्रयत्न 
से ही ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने कै लिट आर्यमागं को उस्पन्न कर टेता है, उसे असंखार परिनिन्बायी' 
॥ ~ कहते है । 
| ४. जो व्यक्ति अनागामी होकर ञुद्धावास ब्रह्मलोक म उन्न होता है ओर वह वदे दुःख कै 
| । साथ कठिना से ऊपरी संयोजनों को नष्ट करने कै किए आर्यमार्ग को उत्पन्न करता दै, उसे ससंखार 
| 


। 

| 

| | 

७१४ |] संयत्त-निकाय [ ४६. २.५ 
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| परिनिन्बायीः कहते हे | 
|| ५. जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास ब्रह्मलोक मे उत्पन्न होता दै ओर बह अविह ब्रह्मलोक 
|| से च्युत होकर अतप्य ब्रह्मलोक को जाता दै, अतप्प से च्युत होकर सुदस्स ब्रह्मलोक को जाता दै, वहं 
॑ से च्युत होकर सखदस्सी ब्रह्मलोक .को जाता दहै ओर बर्हा से च्युत दो अकनिष्ठ ब्रह्मलोक मे जा ऊपरी 
॥ संयोजन को नष्ट करने कै ल्ट आर्थमार्गं उत्पन्न करता है, उसे “उद्वंसोतो अकनिट्‌ठगामी' कहते दै । 
॥ ६. खोतापत्ति-फल प्राप्त करने मे लगे हुए जिस व्यक्तिः का प्रजेन्दरिय प्रबल होता है ओर प्रज्ञा 
| को आगे करके आ्यमार्ग की भावना करता है, उसे धर्मानसारी कहते ह । 
७. खोतापत्ति-फल प्राप्त करने मे लगे हए जिस व्यक्ति का श्रद्धेन्द्रिय प्रबर होता दै जर श्द्धा 

को आगे करके आर्यमार्गं की भावना करता दै, उपे श्रद्धानसारी कहते दै । 
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४६. २. १० | १०. आसवक्खय खुत्त | ७१५ 


$ £. दुतिय वित्थार सुत्त ( ४६. २. ६) 
पुरुषो की भिन्नता से अन्तर 
भिक्षुओ ! इन्द्रियां पांच हैं|“. 
भिष्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियो के बिच्कुल पूणं होजानेसे भर्हत्‌ होता हैः" -बीच मे निर्वाण पाने 


वाखा “ श्रद्धानुसारी होता हे । 
भिक्षु ! इन्द्रियों की, फल की, बल की, ओर पुरुषों की भिन्नता होने से ही एेसा होता है । 


। 9 ७. ततिय बिस्थार सुत्त ( ४६. २. ७ ) 
| इन्द्रियां विफल नदीं होते 
“* "| ऊपर जंसा ही | 
भिश्चुभ ! इस तरह, इन्हें पूरा करने वाखा पूरा कर लेता है, ओर कुछ दूर तक करने वाला कुछ 
दूर तक करता हे । भिश्चुजो ! पच इन्द्रियां कभी विफल नहीं होते है-एेसा मँ कहता ह । 


9 ८. परिपन्न सुत्त ( ४६. २. ८) 
इन्द्रियो से रहित अज्ञ है 

भिष्षुओ ! इन्द्रियं पौँच हे । 

भिष्चुजो ! इन्हीं इन्दियो के बिल्कुल पूणं हो जाने से अहत्‌ होता है । उससे यदि कम इभ तो 
अहत्‌ फल के साक्षात्कार करने के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है । ` -`अनागामी होता है । '  `अनागामी-फर कै 
साक्षात्कार करने के लिये प्रयत्नवान्‌ होता हे ।` ` -सङ्ृदाग(मी होता हे । ` सक्रदाग।मी-फर के साक्षा 
त्कार करने के लिये प्रयत्नवान्‌ होता हे । `` ` सखरोतापन्न होता है । "` खोतापत्ति-फर के साक्षास्कार करने क 
सिये प्रयत्नवान्‌ होता है । | 

भिक्षुजो ! जिसे यह पाच इन्द्रियां बिच्कुल किंसी प्रकार से कुछ भी नहीं ह, उसे मँ बाहर का, 
प्रथक्‌ -जन (=अन्ञ ) कंहता हूं । 

§ ९, उपसप सुत्त ( ४६. २. ९) 
| इन्द्रिय-सम्पन्न 

तब, कोटं भिष्ठु “ˆ` भगवान्‌ से बोला-“भन्ते ! रोग “इन्द्रिय-सम्पन्न, इन्द्रिय-सम्पन्न' कहा 
करते हँ । भन्ते ! कोट कैसे इन्द्रिय-सम्पन्न होता हे १ 

भिश्चुओ ! भिष्चु शान्ति ओर ज्ञान की ओर रे जानेवाले श्रद्धा-इन्द्रिय की भावना करतादहे, 
`" "शान्ति ओर ज्ञान की ओर रे जानेवाले प्रज्ता-इन्द्रिय की भावना करता हे । 

भिक्ुओ ! इतने से कोई इन्द्रिय-सम्पन्न होता हे । 

$ १०. आसरवक्खय सुत्त ( ४६. २. १० ) 
आश्चवो का क्षय 

भिक्षुओ ! इन्द्रियां पाँच हें ।*“` 

भिश्चुओ ! इन पाँच इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्षु आश्रवोकेक्षीणहो जनेसे 
अनाश्रव चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान, देख ओर प्राक्त कर विहार 


करता हे । 
मरदुतर वगं समाप्त 
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ह तीसरा भाग 
घ्टिन्द्रिय वगं 
$ १. नञ्भव सत्त (४६. ३. १) 
दन्द्रिय-ज्ञान के बाद बुद्धत्व का दावा 
भिष्चुभो ! इन्द्रियां पाँच हैँ |“ 

1 भिश्चुजओ । जब तक जने इन पाँच इन्द्रियो के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को 
यथार्थतः जान नहीं लिया, तब तक देव ओर मार के साथ इस लोक मे `" " अनुत्तर सम्यक्‌ -सम्बुद्धत्व पाने 
का दावा नहीं किया । 

भिक्षुओ ! जब मैने" "जान लिया, तभी देव ओर मारके साथ इस खोक मे" अनुत्तर सम्यक- 
सम्बुद्धतस्व पाने का दावा किंथा। 


मुने ज्ञान-दर्शान उत्पन्न हो गया-- मेरा चित्त बिस्कुल सूक्त हो गया हे । यही मेरा अन्तिम 
जन्म हे, अव पुनजंन्म होने का नहीं । 


$ २. जीवित सुत्त ( ४६. ३. २) 
तीन इन्द्रियां 
भिष्षुभो ! इन्द्रिय तीम हे । कौन से तीन ? खी-इन्दरिय, पुरुष-इन्द्रिभ ओर जीवितेन्द्रिय । 
भिक्षु ! यही तीन इन्द्रियों हे । 
$ ३. जाय सुत्त ( ४६. ३. ३) 
तीन इन्द्रियां 


भिष्षुओ ! इन्द्रियो तीन हे । कौन से तीन १ अज्ञातं को जानूगा-इन्द्रिय (=खोतापत्ति मे ), 
ज्ञान-दन्द्रिय (=लोतापत्ति-कल इध्यादि छः स्थानों मे ), ओर परम-कतान-इन्द्रिय (=अहंत्‌-फर मं ) । 
भिक्षुओ ! यही तीन इन्द्रियां हैँ । 


$ ४. एकाभिञ्ज सुत्त ( ४६. ३. ४) 
पाँच इन्द्रियां 


भिक्चुओ ! इन्द्रियों पौँच्है। कोन से पांच? श्रद्धा इन्द्रिय, वीयं सरति", समाधिः", 
प्रज्ञा-दन्द्रिय । 

भिष्षुभो ! यही पाँच इन्द्रियां हे । 

भिष्ुओ ! इन्हीं पाँच इन्द्रियो के बिच्कुर पूर्णं होने से अर्हत्‌ होता हं । उससे यदि कम इभा 
तो बीच मे परिनिर्वाण पाने वाखा होता है |` `उपहत्य-परिनि्वायी होता हे । ` ` असं स्कार-परिनिर्वायी 
होता हे ।..- ससंस्कार-परिनिर्वायी होता है । "` उर्व॑स्नोत-अकनिष्टगामी होता टै । सङ्ृदागामी होता हे । 
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-*"एक-बीजीः होता है । `` ` कोरुंकोलः होता है ।- ` सात बार परमः होता है ।**'धर्मानुसारी होता हे । 


(1 


2 1 


श्रद्धाजुसारी होता हे । 
$ ५९. सुद्धक सुत्त ( ४६. ३. ५) 
छः इन्द्रियां 
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भिक्चुओ ! इन्द्रियां छः है । कोन से छः ? चक्षु-इन्द्रिय, श्रोत्र", घ्राण“, जिह्वा", काया'"", 


मन-इन्दरिय । 
भिष्चुओ ! यही छः इग्द्रर्यो है । 


§ &. सोतापन्न सुत्त ( ४६. ३. £ ) 
स्रोतापन्न < 


भिक्षुओ ! इन्द्रियं छः है । कौन से छः १ चश्च -इन्दरिय ` `` मन-इन्द्रिय । 
भिश्चुओ ! जो आर्यश्रावक इन छः इन्द्रियो के समुद्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है वह खोतापन्न कहा जाता है, वह अव च्युत नहीं हो सकता, परम-ज्ञान रभ करना 


उसका नियत होता हे। 


ज 4 / 





क ४. + + ६ 


$ ७. पठम अरहा सुत्त ( ४६. ३. ७) 
अहत्‌ 


भिष्चुओ ! इन्द्रियां छः हैँ । कोन से छः ? चक्षु "मन । 

भिश्चुओ ! जो भिष्चु इन छः इन्द्रियो के' ` मोक्ष को यथार्थतः जान, उपादान-रहित हो विमुक्त 
हो जाता है, वह अर्हेत्‌ कहा जाता है--क्षीणाश्रव, जिखका ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया हे, कृतकृ, 
जिसका भार उतर गया है, जिसने परमार्थं को पा लिया टै, जिसका भव-संयोजन क्षीण हो चुका हे, जो 


परम-ज्ञान पा विमुक्त हो गया हे । 
$ ८. दुतिय अरहा सत्त ( ४६. ३. ८ , 
इन्द्रिय-ज्ञान के वाद्‌ बुद्धत्व का दावा 


॥ र 
| 
| 
। 
| 


चके ~ ~क 9 ~ 


भिष्चुओ ! इन्दियां छः है 1“ 
| भिश्चुओ ! जब तक जने इन छः इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष ओर मोश्च को 
यथाथैतः जान नहीं लिया, तब तक देव ओर मार कै साथ इस रोक में `“ "अनुत्तर सम्यक -सम्बुद्धत्व पाने 


का दावा नहीं किया । 
भिश्चुभओ ! जब मैने `` जान छिया, तभी "" "अनुत्तर सम्यक -सम्बुद्धत्व पाने का दावा किया । 


१, जो खोतापत्ति-फल प्राप्त व्यक्ति कैवलं एक बार दी मनुष्यलोक मे उत्पन्न होकर निवाणपा 


लेता है, उसे “एकबीजी' कहते द । 


२. जो खोतापत्ति-फल प्राप्त व्यक्तिदोया तीन वार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करता है, उसे 


'कोटंकोलः कहते हं । 5 
३. जो खोतापत्ति-फल प्राप व्यक्ति सात वार देवलोक तथा मनुष्यलोक मे जन्म लेकर निवाण 


प्राक्च करता है, उसे सत्तक्लनत्त॒ पश्म' (=सात वार परम) कहते द । 
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सुञ्े लान दृशंन उत्पन्न हो गया--मेरा चित्त बि्कुरु विमुक्त हो गया है। यही मेरा अन्तिम 
महै, अब पुनजंन्म होने का नहीं । 


$ ९. पढम समणब्राह्मण सुत्त ( ४६. ३. ९) 
दइन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


भिश्चुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन छः इन्द्रियो के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष. ओर 
मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते है, वे' " श्र मणत्व या ब्राह्मणस्व को अपने देखते ही देखते "पा कर विहार 
नहीं करते हं । 
भिश्चुजो ! जो" यथार्थतः जानते ह, वे' ` श्र मणस्व या ब्राह्मणत्व को अपने देखते ही देखते ° "पा 
कर विहार करते हे । 


9 १०. दुतिय समणन्राह्मण सुत्त ( ४६. ३. १० ) 
रन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


भिष्चुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण चक्षुदन्दिथ को नहीं जानते हें चक्षु-इन्द्रिय के निरोध.गामी 
मागं को नहीं जानते हें, श्रोत्र", घ्राण "“" , जिह्णा' `", काया, मन को नहीं जानते हे -मन के निरोध- 
गामी मार्गं को नहीं जनते हैं, वे `` ` विहार नहीं करते हें । 

भिष्षुओ ! जो" "यथार्थतः जानते है, वे विहार करते हैँ । 


पदिन्द्रिय वगं समाक्च 





"न 


(य 


चोथा भाग 
सुस्वेद्रिय वर्गं 
§ १. सुद्धिक सुत्त ( ४६. ४. १) 


पाच इन्द्रियों 
भिक्षुओ ! इन्द्रियां पाच हें । कोन से पांच ? सुख-इन्द्रिय, दुःख-इन्द्रिय, सौमनस्य-इन्द्रिय, दौर्म- 
नस्य-इन्द्रिय, उपेश्चा-इन्द्िय । 
भिक्षुओ ! यही पच इन्द्रियां हँ । 
- 9 २. सोतापन्न सुत्त ( ४६. ४. २) 
स्मोतापन्न 
`“ "भिक्षु ! जो आर्यश्रावक इन पच इन्द्रियो के समुदय" *ओर मोक्ष को यथार्थतः जानता 
हे, वह सखरोतापन्न कहा जाता है "| 
§ ३. अरहा सुत्त ( ४६. ४. ३) 
अदत्‌ 
-""भिष्षुजओ ! जो भिक्षु इन पाँच इन्द्रियो के समुदय ओर मोक्ष को यथार्थतः जान, उपादान~रहित 
हो विसुक्त हो गथा है, वह अहत्‌ कहा जाता है" ` 
9 ४. पठम समणतब्राह्मण सुत्त ( ४६. ४. ४) 
इन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


"*"भिष्चुभ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन पाच इन्द्रियों के समुदयः ` "ओर मोक्ष को यथार्थतः 
नहीं जानते है, वे “` विहार नहीं करते हें । 
भिक्षु ! जो ` जानते हे, वे“ विहार करते हें । 


9 ५, दुतिय सपणत्राह्मण सुत्त ( ४६. ४. ५) 
इन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्वं या ब्राह्मणत्व 


भिश्चुजो {जो श्रमण या ब्राह्मण सुख-इन्द्रिय को, '`निरोध-गामी मागं को, दुःख." सौम- 
नस्य `` `, दौर्मनस्य `, उपेक्षा-इन्द्िय को "` ` निरोधगामी मागं को यथार्थतः नहीं जानते ह । वे` ` "विहार 
नहीं करते टं । 


भिक्षु ! जो' ` 'जानते हे, वे ` ` विहार करते है । 


॥ 
| 
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६ ६, पठम विभङ्ग ६ ) 
६, परम बेभङ् सुत्त ( ४६. ४. £ 
पोच इन्द्रियों 

` ` -भिष्चुओ ! सुख-इन्द्रिय क्या हे १ भिश्चुज ! जो कायिक सुख=सात, काय-संस्पशं॑से सुखदं 
वेदना होती हे, वह सुख-इन्द्रिय कहलातः हे । 

भिष्चुजो ! दुःख-इन्द्रिय क्या हे । जो कायिक दुःख=असात, काय -संस्पशं से दुःखद्‌ वेदना होती 
हे, वह दुःख-इन्द्रिय कहलाता ह । 

भिश्चुभ ! सौमनस्य-इन्द्रिय क्या हे १ भिश्चुओ ! जो मानसिक सुख=सात, मनः-संस्पशं से 
सुखद अनुभव वेदना होती है, वह सौमनस्य इन्द्रिय कहलाता है । | 

भिश्चुओ ! दीर्मनस्य-इन्द्रिय क्या हे १ भिक्षु ! जो मानसिक दुःख=असात, मनः-संस्पशं से 
दुःखद्‌ वेदना होती हे, बह दौर्मनस्य-इन्द्रिय कात हे । | 

भिश्चुओ ! उपेक्षा-इन्द्रिय क्या हे १ भिश्चुओ जो कायिक या मानसिक सुख या दुःख नहीं है, वह 


उपेश्चा-इन्द्रिय करता हे । 
भिक्षुओ ! यहीं पांच इन्द्रियां हैँ । 


$ ७. दुतिय विभङ्ग सुत्त ( ४६. ४..७) 
पोच इन्द्रियां 

"" "भिक्षु ओ ! सुख-इन्द्रिय क्या हे १... 

भिषश्चुओ ! उपेश्चा-इन्द्रिय क्या है ?.-- 

भिक्चुओ ! जो सुख-इन्द्िय ओर सौमनस्य-इन्द्िय है, उनकी वेदन! सुख वारी समञ्चनी चाहिये । 
जो दुःख-इन्द्रिय ओर दौर्मनस्य.इन्द्रिय हैँ, उनकी बेदन। दुःख वारी समश्चनी चाहिये। जो उपेश्चा- 
इन्द्रिय है, उसकी वेदना अदुःख-सुख समक्चनी चाहिये । 

भिष्चुओ ! यही पांच इन्द्रियां हे! 


9 ८. ततिय विभङ्क सुत्त ( ४६. ४. ८) 
पोच से तीन होना 


-“"[ ऊपर जेसा ह ] 
भिश्चुजो ! इस प्रकार, यह पांच-इन्द्रिां पाच हो कर भी तीन ( =सुख, दुःख, उपेश्चा ) हो जाते 
है, ओर एक दृष्टिकोण से तीन हो कर पाच दहो जतेदहें। 
४ &. अरणि सुत्त (४६. ४.९) 
इन्द्रिय-उत्पत्ति के हेतु 


भिश्चुओ ! सुख-वेद्नीय स्पशं के प्रत्यय से सुख-इन्द्रिय उत्पन्न होता हे । वह सुखित रहते इथे 
जानता दे कि मैं सुखित द्र" । उसी सुख-वेदनीय स्पशं के निरुद्ध हो जाने से, उससे उत्पन्न इ सुख- 
इन्द्रिय निरुद्=शान्त हो जाता है--ठेसः भी जानता है । 

भिश्च ! दुःख-बेदनीय स्पशं के प्रत्यय से दुःख-इन्दरिय उत्पन्न होता है ।*“*[ ऊपर जेखा हौ 


समश्च रेना चाहिये ] 
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भिक्चओ ! सौमनस्य-बेदनीय स्पशं कै प्रत्यय से सौमनस्य-दइन्द्रिय उत्पन्न होता ह ।-*' 

भिष्ुओ ! दौ्मनस्य-वेद्नीय स्पशं के प्रत्यय से दामेनस्य-इन्दिय उत्पन्न होता है । “` 

भिष्चुओ ! उपेश्चा-बेदनीय स्पशं के प्रत्यय से उपेक्षा-दन्द्िय उत्पन्न होता हे । -“ 

भिक्षुओ ! जसे, दो कार कै रगड़ खाने से गमी पैदा होती है, ओर आग निकल आती है, ओर 
उन काठ को अरूग-अकूग फक देने से बह गमीं ओर आग शान्त हो जाती है, ठंढी हो जाती है । 

भिष्षुज ! वैसे ही, सुख-वेदनीय स्पशं के प्रघ्यय से सुख-इन्द्रिय उत्पन्न होता है । वह सुखित 
रहते हये जनता हे कि “शनै सुखित हू ।'` उसी सुख-वेदनीय स्पशं के निरु हो जाने से, उससे उत्पन्न 
इआ सुख-इन्द्रिय निरूढ = शान्त हो जता है-एेसा भी जानता है । `^ | 


$ १०. उप्पतिक सुत्त ( ४६. ४. १०) 
इन्द्रिय-निरोध 


भिश्च ! इन्द्रियो पंच हें । कोन से पांच  दुःख-इन्दिय, दौर्मनस्य ` ', सुखः", सौमनस्य "“, - 
उपेक्षा-इन्द्रिय । ^ 
भिश्चुजो ! आतापी ( क्लेशो को तपाने वाखा ), अप्रमत्त, ओर प्रहित।त्म हो विहार करने वारे 
भि्चु को दुःख-इन्द्रिय उत्पन्न होता है । बह पेखा जानता है-मुकषे दुःख-इन्द्रिय उत्पन्न हुअ। हे । वह 
निमित्त=निदान=संस्कारनप्रत्यय से ही उत्पन्न होता हे। रेसा सम्भव नहीं, कि बिना निमित्त.-.क 
त्पन्न हो जाय । वह दुःख-इन्दरिय को जानत) है. उसके समुद्य को जानता है, उसके निरोध को 
जानता हे, ओर वह केसे निरु होग- इसे भी जानता ह । 
उत्पन्न दुःख-इन्द्रिय कहां बिल्छुरु निरुद्‌ हो जाता हे ! भिश्चुओ ! भिश्चु" ` "प्रथम ध्यान को प्राक्च 
हो विहार करता हे । यहीं उत्पन्न दुःख.इन्द्रिय बिल्कुरु निरुद्ध हो जाता हे । 
भिष्वुओ ! इसी को कहते हैँ कि भिक्षु ने दुःख-इन्द्रिय के निरोध को जान सिया ओौर उसके 
लिये चित्त खग! दिया । 
- [ ऊषर जेस ही दौर्मनस्य-इन्द्रिय का भी समश्च छेना चाहिये ` 
उत्पन्न दोमनस्य-इन्द्रिय कहाँ बिल्कुख निरुढ हो जाता हे १ भिश्चुज ! भिश्चु "` द्वितीय-ध्यान को 
प्राक्च हो विहार करता हे । यहीं उत्पन्न दौर्मनस्य-इन्द्रिय बिल्कुरु निरुद्ध हो जातः! ह । 
[ ऊपर जसा ही सुख-इन्द्रिय का भी समञ्च खेना चहिये | 
भिक्षुओ ! भिश्षु` "` तृतीय ध्यान को प्राक्च हो विहर करतः है । यहीं उत्पन्न सुख-इन्द्रिय बिल्कुल 
निरु हो जता हं“ ^ 
"** [ ऊपर जेसा ही सौमनस्य-इन्द्रिय का भी समञ्च ठेना च।हिये । ] 
भिष्चुओ ! भिश्च `` ` चतुथं ध्यान को प्राक्च हो विहार करता हे। यहीं उःपन्न सौमनस्य-इन्द्रिय 
बिच्कुर निरुद्ध हो जाता हे ।** ` 
“"[ ऊपर जेसा ही उपेक्षा-इन्द्रिय का भी समश्च छेना चाहिये । | 
भिश्चुओ ! भिक्षु स्वथ नेवसंज्ञ-न।संज्ञ-अगयतन का अतिक्रमण कर संज्ञावेदयित-निरोध 
को प्राक्च हो विहार करता हे । यहीं उपेश्षा-इन्द्रिय बिल्कुर निरुद्ध हो अता हे । 
भिक्षुओ ! इसी को कहते हँ किं--भिक्षु ने उपेक्षा-इन्द्रिय के निरोध को जान छिया ` ओर उसके 
लिये चित्त र्ग! दिया । | 


खुख-इन्द्रिय वगं समाप्त 
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बात हे, भगवान्‌ का शरीर अव वैसा चेदा ओर सुन्दर नहीं रहा, भगवान्‌ के गात्र अब शिथिक हो गथे 





पाच्वा भाग 
जरा-वगं 
§ १, जरा सुत्त (४६. ५, १) 
योवन म वाधंक्य छिपा दे! 
ठेवा मने सुना । 
एकं समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मं सगारमाता के प्रासाद पूवीराम में विहार करते थे । 


उस समय, भगवान्‌ सक्च को पच्छिम की ओर पौठ करिये बेड धूप रे रहे थे । 
तब, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ को भ्रणाम्‌ कर उनके शरीर को दबाते हये बोरे, “भन्ते ! केसी 


है, चमडे सिकुड़ गये हैँ, शरीर अगे की ओर कुछ छुका मालूम होता हे, चक्षु-आदि इन्द्रियां भी कमजोर 
हो गये हे। 

हों आनन्द्‌ ! एेखी ही बात हे । यौवन मे वाधंक्यचिपादहै, आरोग्य में व्याधि छिपी है, जीवन 
मे ख्यु छिपी हे । शरीर वेखा ही चदा ओंर सुन्द्र नहीं रहता दे, गात्र शिथिर हो जाते दँ, चमडे सिकुड 





जते दहै, शरीर आगे की ओर छक जाता हे, ओर चक्षु आदि इन्द्रियों भी कमजोर हो जते दहं । ` 


भगवान्‌ ने यह कहा, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोरे- 

रे ब्रद्धावस्था ! तुम्हे धिक्रार हे, । 
तुम सुन्दरता को नष्ट कर देती हो, | 
वेसे सुन्दर शरीर को भी | | 
तुमने मसर डरा हे ॥ 

जो सौ वर्षं तक जीता है, 

वह भी एक दिन अवस्य मरता हे, 

ख्त्यु किसी को भी नहीं छोडती है, 

सभी को पीस देती हे ॥ 


$ २, उण्णाभ्‌ ब्राह्मण सुत्त (४६. ५. २) 
मन इन्द्रियो का पतिद्ारण दे 


श्रावस्ती ' ` ` जेतवन ` | 

तब, उण्णाभ ब्राह्मण जहां भगवान्‌ घे वहाँ आया ओर कुशर-क्षेम पू कर एक ओर बेड गया । 

एक ओर बेट, उण्णाभ ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला, “दे गौतम ! चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा ओर 
काया, यह पाँच इन्द्रियों के अपने भिन्न-भिन्न विषय हैँ, एक दुसरे के विषय का अनुभव नहीं करता हे । 
हे गौतम ! इन पौँच इन्द्रियों का प्रतिशरण कौन है, कौन विषयों का अनुभव करता हे ? 

-* "हे ब्राह्मण ! इन पाँच इन्द्रियो का प्रतिश्रण मन है, मन ही विषयों का अनुभव करता है । 

हे गौतम ! मन का प्रतिश्षरण क्या? 

हे ब्राह्मण ! मन का प्रतिश्रण स्मृति हे। 





श [न 
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हे गोतम ! स्ति का प्रतिशरण क्था हे ! 
हे ब्राह्मण ! स्प्ृति का प्रतिशरण विमुक्ति । 
हे गोतम ! विमुक्ति का प्रतिशरण क्या है! 
हे ब्राह्मण ! विमुक्ति का प्रतिशरण निर्वाण है। 
हे गोतम ! निर्वाण का प्रतिशरणक्यादहै? ` 
ब्राह्मण ! बस रहे, इसके बाद्‌ प्रक्च नहीं किया जा सकता ह । ब्रह्मचर्य-पाटन का सबसे अन्तिम 
उदेश्य निर्वाण ही हे । 
तव, उण्णाभ ब्राह्मण भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर, आसन से उट 
भगवान्‌ को प्रणाम्‌ ओर प्रदक्षिणा कर चला गयाः । 
तब, उण्णाभ ब्रह्मण के जाने के बाद्‌ ही भगवान्‌ ने भिक्षुओं को भामन्त्रित किया, “भिक्चुओ ! 
किसी कृूटागार-शाला के पूरब की ओर के क्षरोखे से धूप भीतर जाकर कहाँ पदेगी ¢ > 
भन्ते ! पच्छिम की दीवार पर। 
भिश्ुज ! उण्णाभ ब्रह्मण को बुद्ध के प्रति सी गहरी श्रद्धा हो गहै, कि उसे कोड श्रमण, 
बराह्मण, देव, मार, या ब्रह्म! भी नहीं डिगा सकता हे । 
भिष्छुओ ! यदि इस समय उण्णाभ ब्राह्मण मर जाय तो उसे एेसा कों संयोजन लगा नहीं है 
जिससे वह इस लोक में फिर भी आवे। 
§ ३. स्षाकेत सुत्त ( ४६. ५. ३) 
इन्द्रियों ही बल हैँ 
एेसा मैने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ साकेत में अंजनवन स्रगदाय मं विहार करते थे। 
वहां भगवान्‌ ने भिश्चुओं को आमन्त्रित किया, ““भिश्चुओ ! क्या कोद दृष्टिकोण है जिससे पौँच 
इन्द्रियां पांच बर हो जाते हैँ, ओर पौँच बल पाँच इन्द्रियां हो जाते हँ १ 
भन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही" 
हां भिक्षुओ! एेसा दष्टि-कोणदहैः-। जो श्रद्धा-इन्द्रिय है वह श्रद्धा-बर होतादहै. ओर जो 
श्रद्धा-बरु हे वह श्रद्धा-इन्द्रिय होता हे। जो वौय-दन्द्रिय है वह वीर्य-बर होता है ओर जो वीर्थ-बल है 
वह वी्य-इन्द्िय होता हे । जो प्रज्ता-इन्द्रिय है वह प्रज्ञा-बल होता है, ओर जो प्रज्ञा-बर है वह प्रज्ञा 
इन्द्रिय होता हे । 
भिष्चुओ ! जेसे, कों नदीहोजो पूरबकी ओर बहती हो। उसके बीचमे एक द्वीप हो । 
भिश्चुओ ! तो, एक दृष्ि-कोण है जिससे नदी की धारा एक ही समक्षी जाय, ओर दूसरा ८ दृटि-कोण ) 
जिससे नदी की धारा दो सम्षी जाय ! 
भिक्चुओ ! जो द्वीपके अगोकाजल हे, ओर जो पीछेका, दोनों एक ही धारा बनाते हं । 
इस दृष्टिकोण से नदी की धारा एक ही समङ्ची जायगी । 
`" "भिश्चुओ ! द्वीप के उत्तरका जल ओर दुक्खिन का जर द्रे समन्ने जानेसे नदी की धारा 
दो सेमञ्ची जायगी । 
भिष्चुओ ! इसी तरह, जो श्रद्धा-दइन्द्रिय हे वह श्रद्धा-बर होत है 
भिश्ुजो ! पाच इन्द्रियों के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षु आश्रवोंके क्षयहो जाने से 
अनाश्रव चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान देख ओर प्राक्च कर 
विहार करता हे । 
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§ 9. पुन्बकोद्रक सुत्त ( ४६. ५. ४) 
इन्द्रिय-भावना से निबौण-पात्ति 


सा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे पुञ्वकोट्रुक मे विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ खारिपुत्र को आमन्त्रित किया, “सारिषुत्र ! तुम्हं एेखी श्रद्धा हे-- 
्रद्धेन्दरिय के भावित ओर अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता है "` प्रजञेनद्रिय के भावित ओर अभ्यस्त 
होने से निर्वाण लिद्ध होता हे । 

भन्ते ! भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा होने से कुछ एेसा मँ नहीं मानता हूं । भन्ते ! जिसने इसे प्रज्ञा 
सेन देखा, न जाना, न साक्षात्कार किया ओर न अनुभव क्रिया हे, वह भे इसे शद्धा के आधार पर 
मान के! भन्ते ! किन्तु, जिसने इसे प्रज्ञा से देख, जान तथा साक्षात्कार ओर अनुभव कर लियाहे, वे 
दं का~विचिकित्सा से रहित होते है । भन्ते ! मैने इसे प्रज्ञा से देख, जान, तथा साक्षात्कार ओर अनुभव 
कर लिया है । मुञ्चे इसमे कोद शंका~विचिकित्सा नहीं हे कि--श्रदधेन्द्रिय के भावित ओर अभ्यस्त 
होने से निर्वाण सिद्ध होता डे ` प्रजञेन्द्िय के भावित भौर अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता हे । 

सारिपुत्र ! ठीक हे, ठीक हे !! सारिपुत्र ! जिसने इसे प्रज्ञा से न देखा, न जाना" ` । तुम्हें इसमें 
कोड शंका=विचिक्रित्सा नदीं हे कि" ` निर्वाण सिद्ध होत दे । 


§ ५, पटम पुञ््ाराम सुत्त ( ४६. ५. ५) 
प्रजञेन्द्रिय की भावना से निवीण-प्रास्ति 


एसा मैने सुना। 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती म खगारमाता के प्रसाद प्ूबोराम मे विहार करते थे । 

वर्ह, भगवानु ने भिश्वुओं को निमन्त्रित किया, “भिश्चुओ ! कितने इन्द्रिया के भावित ओर 
अभ्यास होने से भिक्षु क्षीणाश्रव हो परम-्तान को घोषित करता है--जाति क्षीण हु, ब्रह्मचर्य पूरा हो 
गया, जो करना था सो कर किय, अब यहा के लिय कुछ रह नहीं गया हैे--एेसा मैने जान लिया १" 

भन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही “` । 

भिक्षुओे ! एक इन्द्रिय के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्चु `“ -पेखा मैने जान किया । 

किंस एक इन्द्रिय के ? । 

भिक्षुभो ! प्रज्ञावान्‌ आर्थ श्रावक को उससे ( = प्रक से ) श्रद्धा होती है । उससे वीर्यं होता 
हे । उससे स्ति होती है । उससे समधि होती है । - 

भिश्चुओ ! इसी एक इन्दिय के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्चु ` `-एेसा मने जान किया । 


$ £. दुतिय पुज्बाराम सुत्त ( ४६. ५. ६ ) 


, आय-भज्ञा ओर आये-विमुक्ति 
“““ [ बही निदान | | 
भिष्षुभो ! दो इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षु""'रेखा मने जान लिया । आर्य 
प्रज्ञः से, ओर आर्थ-विसुक्ति से । भिश्चुभओ ! जो आर्य-प्रज्ा हे वह प्र्ता-दन्द्रिय है; ओर जो आ्य-विसुक्ति 
दे बह समाधि-इन्दिय हे । 
भिष्चुओ ! इन दो इन्द्रियो के भावितत ओर अभ्यस्त होने से भिक्षुः" -एेसा मने जान लिया । 


| ^ 
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§ ७. ततिय पुन्बाराम सुत्त ( ४६. ५. ७ ) 
| चार इन्द्रियो की भावना 


“* ` [ वही निदान | 

भिक्ुओ ! चार इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्चु'""रेसा मैने जान छिया । 
वीर्य-दन्दिथों के, स्ण्ृति-इन्द्रिय के, समाधि-इन्द्रिय के, प्रज्ता-इन्द्रिय के । ⁄ 

भिष्ुभ ! इन्हीं चार इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्चु`“-एेसा मैने जान लिया । 


$ ८. चतुत्थ पन्धाराम सुत्त ( ४६. ५. ८ ) 
पोच इन्द्रियो की भावना 


-““[ बही निदान ] 

भिष्षुज ! पच इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षु" ला मने जान लिया । 
श्रद्धा-दइन्द्िय के, वीयं ` के, स्दति"""के, समाधि" "के, प्रज्ञा-दन्द्रिय के । 

भिश्चुओ ! इन्हीं पाच इन्द्रिय के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षुः" `एेसा मैने जान लिया । 


६ ९. पिण्डोल सुत्त ( ४६. ५. ९) 


पिण्डो भारद्वाज को अहं त्व-प्रात्ति 

ठेसा मने सुना । 

प्रक समय, भगवान्‌ कोडाम्बी मे घोषिताराम में विहार करते धे । 

उस समय, आयुष्मान्‌ पिण्डोर भारद्वाज ने परम-ज्ञान को घोषित किया था, “जाति क्षीण 
इई `` ` --एेस मैने जान लिया ।* 

तव, कछ भिश्चु जौँ भगवान्‌ थे वहाँ अये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेट गये । 

एक ओर बैठ, वे भिष्चु भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! आयुष्मान्‌ पिण्डोरू भारद्वाज ने परम-ज्ञान 
करो घोषित किया ह** `| भन्ते ! किंस अथं से आयुष्मान्‌ पिण्डो भारद्वाज ने परम-ान को घोषित 
किया है- जाति क्षीण इ ˆ 'एेसा मैने जान लिया ¢" । 

भिश्ुओ ! तीन इन्द्रिथो के भावित ओर अभ्यस्त हो जने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने 
परम-ज्ञान को घोषित किया है-- जाति क्षीण हद `` ेसा मैने जान लिया । 

किन तीन इन्द्रियां के ? - 

स््रति-इन्द्िय के, समाधि-इन्द्रिय के, प्रक्ञा-इन्द्रिय के । 

भिश्चुजओ ! इन्हीं तीन इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्राज ने 
परम-ज्ञान को घोषित किया है--जाति क्षीण इई `" ` एेसा मने जान छिया । 

भिष्षुओ ! इन तीन इन्द्रियो का कहाँ अन्त होता हे ? 

क्षय मे अन्त होता हे । 

किंसके क्षय मे अन्त होता है! 

जन्म, जरा ओर त्यु के। 


ॐ 


भिश्चुओ ! जन्म, जरा ओर सत्यु को क्षय हो गया देख, भिक्षु पिण्डोल भारद्वाज ने परम -ज्ञान 
को घोषित किया है--जाति क्षीण इद" .ेसा मैने जान छिया। 
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$ १०, आपण सुत्त ( ४६. ५. १० ) 


वुद्ध-भक्त को.धमे मे शंका नदीं 
= एसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ अङ्कः ( जनपद ) मं आपण नम के अंगों के कस्वेम विहार करते थे। 

वहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भामन्त्रित किया, ““सारिपुत्र ! जो आरयैश्रावक बुद्ध 
के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है, क्या वह बुद्ध या बुद्ध के धर्म में कुठ शंका कर सकता दै १" 

नहं भन्ते ! जो आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति अस्यन्त श्रद्धालु हे, वह बुद्ध या बुद्ध के धर्म मे कुछ 
शंका नहीं कर सकता है । भन्ते ! श्रद्धालु आर्य॑श्रावक से रेसी आशा की जाती है कि वह वीर्यवान्‌ 
होकर विहार करेगा--अङ्कुशरू धर्मौ के प्रहणण के लिये, ओर शर धर्मो को उत्पन्न करने के लिये। | 
कुशल धर्मौ मे वह स्थिर, दद्‌ पराक्रम वारा, ओर कन्धा न शिरा देने वाका होगा । | 

भन्ते ! उसका जो वीयं हे वह वीर्य-इन्द्रिय हे । भन्ते! श्रद्धालु ओर वीर्यवान्‌ आर्यश्रावक से 
रेसी आशा की जाती हे करि वह स्मृतिमान्‌ होगा-क्ञानपूर्णं स्ष्रति से युक्त, चिरकाल के किये ओर कहे । 
गये का भी स्मरण रक्खेग। | #| 





भन्ते ! जो उसकी स्ति हे वह स्छति इन्द्रिय दहे । भन्ते! श्रद्धालु, वीयैवान्‌, ओर उपस्थित | ॥ | 
स्ति वारे भिष्चु से यह अश्रा की जाती ह किं वह निर्वाण को आलम्बन करके चित्त की एकाग्रता, \/ 
समाधि को प्राप्त करेग। । ॥ 


भन्ते ! उसकी जो समाधि है वह समाधि-इन्द्रिय हे । मन्ते ! श्रद्धा, वीर्यवान्‌, उपस्थित चित | 
वारे, ओर समाहित होनेवारे आर्यश्रावक से यह आग्रा की जती हे, कि वह जानेग। कि, “इस संसार 
का अग्र जान। नहीं जाता, वूर्व-कोरि मालूम नहीं होती । अविद्या के नीवरण मे पडे, तृष्णा के बन्धन से | 
वेधे, आवागमन मे संवरण करते जीवों को उसी अविद्याके निरोध से शान्त-पदसभी संस्कारोका प: 
दब ज।ना=सभी उपधि्यो से मुक्ति=वृणा-क्षय =विर!ग=निरोध=निर्वाण सिद्ध होता हे 1" 

भन्ते ! उसकी जो यह श्रज्ञा हे वह प्रक्ञा-इन्द्रिय हे। भन्ते! श्रद्धालु आर्यश्रावक वीयं करते 
हुए, स्ति रखते हये, समाधि गति हष, पेस। ज्ञान रखते हुये, पेसी श्रद्धा करता है--यह धर्म जिन्हें 
पके मने सुना ही था, उन्हे आज स्वयं अनुभव करते हुये विष्टारं कर रहा ह्रं , ओर प्रक्ञासे पैठकर 
उन्हें देख रहारं । 

भन्ते ! उसकी जो यह श्रद्धा ह वह श्रद्धा-इन्द्रिय हे । सारिपुत्र ! रीक हे, ठीक हे ! [ ऊपर की 
गदे की पुनरुक्ति | 

सारिपुत्र ! उसकी जो यह श्रद्धा है वह श्रद्धा-इन्द्रिय है । 


जरा वगं समाप्त 
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छठ भाग 
$ १, शाला सुत्त ( ४६. ६. १) 


पज्ेन्द्रिय श्रेष्ठे 
एसा मैंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ कोडा मे शाखा नामक किसी बाह्यणों के राम मे विहार करते भे । 
भिश्चुओ ! जेस, जितने तिररचीन ( प्र ) प्राणी हैँ सभीमे शरगराज सिह बल तेज ओर 
वीरत। में अग्र समक्षा जाता हे । भिक्षु ! वैसे ही, जितने ्ान-पश्च के धमं है सभी मे ज्ञान-प्रसिके 
लिये प्रज्ता-इन्द्रिय ही अग्रसमश्चाः जाता हे। 
भिश्चुओ ! ज्ञान-पक्च के धमं कौनहैं! 


भिष्चुजो ! श्रद्ध(-इन्द्रिय क्न-पक्च का धम है; उससे ज्ञानकी प्रक्षि होती हे। वीर्य 
समाधिः" "। प्रज्ञाः" 


§ २, पर्ठिक सृत्त ( ४६. ६.२) 


इन्द्रियो का अपने-अपने स्थान पर रहना 
एेस। मने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ मर्ख (जनपद) मे उरूवे कर्प नामक मल्लं कस्ते मे विहार करते थे । 
भिक्ुओ ! जब तक आर्यश्रावक को आयं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता हे, तव तक चार इन्द्रियों 

की संस्थिति=अवस्थिति ( =जपने अपने स्थान पर ठीक से बैठना ) नहीं होती है । 

भिक्षुओ ! जंसे,कूटागार का कूट जव्र तक उडाय)। नहीं जाता है तब तक उसके धरण की संस्थिति 
=अवथरिति नहीं होती हे । 

भिक्चुओ ! जवर कूटाग।र का कूट उठ दिया जाता है त्र उसके धरण की संस्थिति-अवस्थिति 
हो जातो हे । - 

भिष्ुज ! वैसे ही, `` जब आर्यश्रावक को आर्यं ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे, तवर चार इन्द्रियो की 
सं स्थिति अवस्थिति हो जाती है । 

किन चार का! 

शरद्धा-इन्दिय का, वीर्य-दन्द्रिय का, स्खति-इन्द्रिय का, समाधि-इन्द्िय का । 

भिश्चुभो ! प्रज्ञावान्‌ आर्थश्रावक को उससे ( = प्रज्ञः से ) श्रद्धा संस्थित हो जाती है, उससे 
वीयं संस्थित हो जात दे; उससे स्ति संस्थित हो जाती है, उससे समाधि संस्थित हो जाती है । 


॥ 


9 ३. सेख सुत्त ( ४६. ६. ३) 


दोक््य-अरोक्ष्य जानने का दषिकोण 


एेखा मेने सुना है । 
एक समय, भगवान्‌ कोशाम्बी म घोषिताराम मे विहार करते थे । 


9 क 
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वहां, भगवान्‌ ने भिश्चुजो को आमन्त्रित किया, ““भिष्चुभ ! क्या एेखा कोद दृटि-कोण हे जिखसे 
श्य भिश्च शक्षय-भूमि मेँ स्थित हो श्य जेय हं रेखा जान रे, ओर अङोक््य भिश्चु अरोक्ष्य-भूमि मं 
स्थित हो नै अहेक्ष्य हूं ' एेसा जान रे ? 
भन्ते ! ध्म के मूर भगवान्‌ ही' ` 
भिश्वओ ! पेसा दष्ट-कोण है निससे दौक्ष्य भि शेक्ष्य-भूमि मे स्थित हो, “भें दोक्ष्य हूं '` एेसा 
जान छेः" । 
भिश्च ! वह कौन-सा दषटि-कोण हे जिससे रोक्ष्य भिश्ु शोक्षय-मूमि मे स्थित हो, “भं रोक्ष्य हं ” 
ठेखा जान रेता हे ! 
भिश्चुओ ! शोश्य भिष्चु चह दुःख है इसे यथार्थतः जानता है, "*""यह दुःख का निरोध-गामौ 
मागं है, इसे यथाथ॑तः जानता ह । भिश्चुज ! यह भी एक इ्ि-कोण हे जिससे लक्ष्य भिक्षु शोक्षय-भूमि 
1 म स्थित हो भे शक्ष्य हं" रेखा जानता हे । | 
भिक्षुओ ! फिर मी, शोक्ष्य भिश्चु रेस्ा चिन्तन करता हे, “कपा इसके बाहर भी कोद दूसरा 
श्रमण य ब्राह्मण हे जो इस सस्य धर्म का वैसे ही उपदेश करता है जेसे किं भगवान्‌ १ तव, वह इस 
निष्कषं पर आता है- इससे बाहर कोद दसरा श्रमण या ब्राह्मण नहीं हे जो इस सत्य धमं का वेसे ही 
उपदेश करता हे जैसे कि भगवान्‌ ।” भिश्चुजो ! यह भी एुक इषटि-करोण ह जिससे शक्य भिश्च दोक्ष्य- 
भूमि मे स्थित हो शनं शशय दर" रेखा जानता हे । 
भिश्चुभ ! किर भी, शैक्ष्य भिश्च पाँच इन्द्रियो को जानता हे । श्रद्धा "` को" ` मर्। "  को । 
उनका ( =इन्द्रियो के ) जो परम-उदेश्य है उसे आप पा नहीं केता है किन्तु अपनी समञ्च से उसमें 
तड कर जान लेता हे । भिक्ुभो ! यह भी एक दष्टि-कोण हे जिससे श्ोक्षय भिश्चु शोक्षय-भूमि मे स्थित हो 
नं शेक्षय हं" एेसा जानता है । 
भिश्चुभ ! बह कौन सा दषटि-कोण ह जिससे अङक््य भिश्चु अशेकष्य-मूमि मे स्थित हो भे अशोश्य 
हं" एेसा जान रेता हे! 
भिश्ुओ ! अक्षय भिक्षु पच इन्द्रियो को जानता हे । श्रद्धा" `प्रज्ञा"*"| उनका जो परम-उदेदय 
हे उसे आप पा भी केता है, ओर प्रज्ञा से पैठ कर देख भी रेता है । भिक्षुजो ! यह भी एक दृष्टि-कोण ह 
जिखसे अद्य भिक्षु अशक्य भूमि मे स्थित हो भें अशोश्य हँ" रसा जानता हे । 
भिष्षुजो ! फिर भी, अदोक्षय भिश्चु छः इन्द्रियो को जानता दे । चश्च, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया, 
मन । उसके यह छः इन्द्रियां बिव्ुल सभी तरह से पूरापूरा निरुद्ध हो जर्येगे, ओर अन्य छः इन्द्रियों 
कहीं भी किसी मे उत्पन्न नहीं होगे--इसे जानता है । भिश्चुजओ ! यह भी एक दृष्टिकोण हे जिससे 
अदोक्य भिश्च अश््य-भूमि मे स्थित हो नँ अशश्ष ह" देखा जानता हे । 
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§ ४, पाद सुत्त ( ४६. ६. ४) 
प्ञन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ 
भिश्चुओ ! जैसे, जितने जानवर हैँ सभी के पैर हाथी के पैर मं चरे अते दह । बडे होनेमे हाथी 
का पैर सभी नने अग्र समञ्च जाता ह । भिक्ुओ! वैसे ही, ज्ञान को बतानेवारे जितने पद्‌ हैँ सभी मं 
श्रज्ञन्द्रिय' पद्‌ अग्र समक्षा जाता हे । 
भिश्ुओ ! ज्ञान को बताने वारे किंतने पद्‌ हँ? भिक्षु ! श्रद्धेन्द्रिय पद्‌ ज्ञानको बताने वाखा 
हे.“ ्रज्ञेन्द्िय पद्‌ ज्ञान को बताने वाखा हे ।` ` 


+ # 
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§ ५. सार सत्त ( ४६. ६. ५) 
पर्ञेन्द्रिय अग्रे 


भिक्षुओ ! जेसे, जितने सार-गन्ध हैँ सभी मे लाट चन्दन ही अग्र समश्च जाता है । भिश्चुओ ! 
वैसे ही, जितने ज्ञान-पक्च के धमं हे, सभी मेज्ञान लाभ करने के लिये ग्रज्ञेन्द्रियः अग्र समञ्च 
जाता हे । 

भिष्चुओ ! ज्ञान-पक्ष के धमं कोन है १ श्रद्धा-इन्द्रिय `" प्रज्ञा-इन्द्रिय । `“ 


$ £. पतिद्टित सुत्त (४६. ६. £ ) 


अप्रमाद्‌ 


श्रावस्ती ` `` जेतवन `` ` 

भिश्चुओ ! एक धमं में प्रतिष्ठित होने से भिष्चुको पाँच इन्द्रियां भावित हो जाते हें, अच्छी 
तरह भावित हो जाते हैँ । 

किंस एक धमं मे! 

अप्रमाद मं। 

भिषश्चुओ ! अप्रमाद क्या हे! | 

भिश्चुज ! भिक्षु आश्रववारे धमो मे अपने चित्तकी रक्षा करता है। इस प्रकार, उसके 
श्रद्धेन्दिय की भावन पूणं हो जाती है--`प्र्तेन्द्रिय की भावना पूणं हो जती हे । 

भिश्ुओ ! इस तरह, एक धम मे प्रतिष्टित होने से भिक्षु को पोच इन्द्रियां भावित हो जतेहै, 
अच्छी तरह भावित हो जाते ह । 


§ ७. बह्म सुत्त ( ४६. ६. ५) 
इन्द्रिय-भावना से निवोण की परासि 


ेसा मैने सुन। । 

एक समय, बुद्धत्व राभ करने के बाद ही, भगवान्‌ उरुबेखा मे नेरञ्जरा नदी के किनारे 
अजपार निग्रोघ के नीचे विहार करते थे । 

तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के मनम रेसा वितकं उखा पांच इन्द्रियों फे 
भावित ओर अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता हे । किन पाच के १ श्रद्धा" ` "प्रज्ञा" `" 

तब, ब्रह्मा सहम्पति "“ बह्यखोक मं अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सम्मुख प्रगर हुये । 

तब, ब्रह्मा सहस्पति उपरनी को एक कन्धे पर संभाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड कर बोले, 
“भगवन्‌ ! ठीक है, एेसी ही बात हे !! *`इन पाँच इन्द्रियों के भावित ओर अभ्यस्त होने से निर्वाण 
सिद्ध होता हे । ठ 

भन्ते ! बहुत परे, मेने भत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ कारयप के शासन मे ब्रह्मचयै का 
पालन क्रिया था । उस समय सुञ्े लोग “सखहक भिक्षु, सहक भिक्षुः करके जानते थे । भन्ते ! सोरे 
इन्हीं पांच इन्द्रियो के भावित भीर अभ्यस्त होने से लोकिक कामों मे विरक्त हो मरने के बाद ब्रह्मलोक 
मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च हआ । यहं भी मँ रह्मा सहस्पति, ब्रह्मा सहम्पतिः करके 
जाना जाता द्रं । 

४ ९२ 
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भगवान्‌ ! ठीक हे रेखी हयी वात है !! मेँ इसे जानत) ह्रं, मेँ इसे देखत। हरं, किं इन पाच 
इन्द्रियो के भावित ओर अभ्यस्त होने से निर्वाण सिदध होता हे । 


§ ८, स्करखाता सुत्त ( ४६. €. ८ ) 
अनुत्तर योगक्षेम 
देखा मैने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ राजगृह म गृद्धकूर पर्त पर सूकरखता मं विहार करते थे । 
वह, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुच्र को आमन्त्रित किया, ` सारिपुत्र ! किंस उदेश्य से क्षीणा- 
श्रव भिक्षु बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा टेकते हँ १" । 
भन्ते ! अनुत्तर योग-क्षेम के उदेश्य से क्षीणाश्रव भिश्ु बुद्ध या द्ध के शासन पर माथा 
टेकते है । 
सारिपुत्र ! ठीक द, तुमने ठीक ही कहा । अनुत्तर योग-कषेम के उदेश्य सही क्षीणाश्रव भिश्षु 
बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माधा टेकते हें । 
सारिपुत्र ! बह अनुत्तर योगक्षेम क्या हे `! 
भन्ते । क्चीणाश्रव भिक्षु शान्ति ओर ज्ञान की ओर रे जानेवाले श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता 
दे, "*"प्रजञेन्द्रिय की भावना करता हे । भन्ते ! यही अनुत्तर यो ग-क्षेम हे ` । 
सारिपुत्र ! ठीक कहा हे, यही अनुत्तर योगक्षेम हे `" । 
सारिपुत्र ! वहे माथा टेकना क्या हे"! 
भन्ते ! श्वीणाश्रव भिश्च बुद्ध के प्रति गौरव ओर सम्मान रखते विहार करत हे । धर्मं क 
ति... संघ ङे भरति" शिश्वा के प्रति." । समाधि के प्रति गौरव ओर सम्मान रखते विहार करता ह । 
भन्ते । यही माथा का टेकना हे । 
सारिपुत्र.! ठीक कहा द, यही माथा का टेकना है" । 
§ ९. पटपर उप्पाद्‌ सुत्त (४६. £. ^ ) 
पोच इन्द्रियां 
श्रावस्ती "ˆ" जेतवन ` 
भिश्चुओ ! बिना अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध॒ भगवान्‌ के प्रादुर्भाव के न उत्पन्न हये भावित ओर 
अभ्यस्त पोच इन्द्रियां नहीं उत्पन्न होते है । 
कौनसे पांच? 
श्रद्ध-इन्द्रिय, वीरय", स्ति", समाधिः", प्रज्ञा-इन्द्रिय । 
भिष्षुओ ! यही न उध्पन्न हुये भावित ओर अभ्यस्त पाँच इन्द्रियां बिना अर्हत्‌ सभ्यक्‌-सम्बुद्ध 
भगवान्‌ के प्रादुर्भाव के नहीं उत्पन्न होते द । 
` § १०, दुतिय उप्पाद सुत्त ( ४६. £. ६० ) 
पाच इन्द्र्यो 
श्रावस्ती ` ` जेतवन ` । 
बिना जुद्ध के विनय के न उत्पन्न हुये भावित ओर अभ्यस्त पाच इन्द्रियों नहीं उत्पन्न होते \ य्‌ 


छर भाग समाप्त 





च 


सातां भाग 
बोधि पाक्षिक वगं 
§ १. संयोजन सुत्त ( ४६. ७. १) 
संयोजन 


श्रावस्ती ` ` जेतवन ` ˆ । 


भिश्चुभो ! यह पांच भावित ओर अभ्यस्त इन्द्रियां संयोजनों ८ = बन्धन ) के प्रहाण ॐ कयि 
होते हे । = 


$ २. अनुसय सुत्त ( ४६. ७.२) 
अनुराय 
`` "अनुशय को निमृ करने के लिये होती हैँ । 
§ ३, परिन्जा सुत्त ( ४६. ५. ३) 
मागे 


` " "माग ( = अद्धान ) को जानने के लिये." 


§ ४, आक्षवक्खय सुत्त ( ४६. ७, ४ ) 


आश्रव-क्षय 
`" "आश्रवो के क्षय केलिये होते हें, 
कौन से पाँच १ श्रद्धा-इन्द्रिय""प्रज्ञा-इन्द्रिय । 


§ ५, दवे फला सुत्त ( ४६. ७. ५ ) 


दो फट 
` * भिक्षु गो ! इन पाच इन्द्रियों के भावित ओर अभ्यस्त होने सेदोमं से एक फल अवस्य 
होता दै-- अपने देखते ही देखते परम ज्ञान की प्रापि, या उपादान के कुछ शेष रहने पर अनागामिता । 
§ 8. सत्तानिसंस सुत्त ( ४६. ७.*६ ) 
सात खुपरिणाम 
-“`भिष्चुओ ! इन पाच इन्द्रियों के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात अच्छे फलनसुपरिणाम 


होते द । 


कौन से सात! 
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अपने देखते ही देखते पैठकर परम ज्ञान को सिद्ध कर रेता हे । यदि देखते ही देखते नहीं तो 
मरने के समय अवर्य परम-ज्ञान का राभ करता ह । यदि वह भी नहीं, तो पांच नीचे के संयोजनं के 
क्षय हो जाने से बीच ही मे परिनिर्वाण पाने वाखा (=अन्तरा-परिनिर्वायी)ॐ होता हे । ` ` ` उपहत्य परि 
निर्वायीॐ होता ह |` ` "असंस्कार-परिनिर्वायी% होता हे । `` ` ससंस्कार परिनिर्वायी $ होता हे ।*“ ` ऊध्वं - 
खोत अकनिष्ठगामी& होता हे । ` 
§ ७, पठम रुक्ख सुत्त ( ४६. ७. ७) 
ज्ञान पाक्षिकः धमे 


भिष्चुजो ! जेसे, जम्बद्धीप मे जितने वृक्ष है सभी मे जम्बू अग्र समन्चा जाता हे । भिष्चुओ ! 
वैसे ही, ज्ञान-पक्ष के जितने धर्मं हैँ सभी में ज्ञान-साधन के िये प्रजञन्द्रिय अग्र खमश्ञा जाता हे | 
भिक्चुज ! ्ञान-पक्च के ध्म कौन है १ भिष्चुओ! श्रद्धेन्दरिय क्ञान-पक्च का धर्म हे, वह ज्ञान का 
साधक हे । वीर्य - ` "। स्मृति `" । समाधि `" । प्रत्ता" । 
§` ८. दुतिय रुक्ख सुत्त ( ४६. ७. ८ ) 
ज्ञान-पाक्षिक धमे 


भि्षुजो ! जैसे, .चयर्त्रिशा देवलोक मे जितने बरक्ष दै, सभी मे पारिच्छन्रकं अभ्र समञ्च 
जाता द|" [ ऊपर जैसा दही] 


§ ९, ततिय रुक्ख सुत्त ( ४६. ७. ९) 
जञान-पाक्षिक धमे 
भिक्षुओ ! जैसे, असुर-खोक मे जितने वृक्ष हैँ समी मे चिच्रपाररी अग्र समञ्च जाता हे "° 
§ १०. चतत्थ रुक्ख सुत्त ( ४६. ७. १०) न: 
ज्ञान-पाक्षिक धमे 


भिश्चुओ ! जैसे, खुपण-लोक मे जितने ब्रक्ष है, समीमें कूटसिम्बकि अग्र समञ्चा 
जता है" 


बोधि पाक्षिक चगं समाप्त 


‰ इन सबकी व्याख्या कै लिये देखो ४६. २. ५ । 
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ज्वां भाग 
गङ्ञा पेययालं 


-  § १. पाचीन सुत्त ( ४६. ८. १) 
निर्वाण की ओर अग्रसर दोना 


भि्चुजो ! जैसे, गङ्गा नदी पूरब की ओर बहती है, वैसे ही पच इन्द्रियो की भावना ओर 
अभ्यास करनेवाला निर्वाण की ओर अग्र्र होता हे । 
** "कैसे ˆ - १ 9 
भिष्षुजो ! भिष्चु विवेक, चिराग ओर निरोध की ओर रे जानेवाटे श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती हे । वीय" "` । स्ति“ । समधि" '। प्रज्ञाः“ । 


§ २-१२. सन्बे सुत्तन्ता ( ४६. ८. २-१२) 


[ माग॑-संयुत्त के एेसा ही इस दन्द्रिय-संयुत्त' म भी | 


नवो भाग 
अप्रमाद वगं 
§ १-१०. सन्बे सत्तन्ता-( ४६. ९. १-१० ) 


[ माग॑-संयुत्त के ठेखा ही “इन्द्रिय लगाकर अप्रमाद वगं का विस्तार कर छेन! चाहिये ] । 
[ इसी तरह, शेष विवेक' ` "ओर राग" `का भी मागं संयुक्त के समन ही समक्ष रेना चाहिये ] 


[म 


गङ्खा पेय्याट समाप्त 
टन्द्रिय-संयुत्त समाप्त 





७७. सम्यक्‌ प्रधान-संयुत्त 


पह भाग 
गङ्ा पेय्यार 


॥ पचा परिच्छेद 


|  § १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४७. १-१२ ) 


| चार सम्यक्‌ प्रधान 


। । ` श्रावस्ती '`"जेतवन 
थ भिष्चुओ ! सम्यक्‌ प्रधान चार दहै । कोन से चार ! 
| | भिश्चुभो ! भिश्चु अनुत्पन्न पापमय अकुशलधर्मो के अनुत्पाद के लिये हौसला करता हे, कोशिश 
॑ | | करता है, उत्साह करता दह, मन लगाता हे | 
॥| ` उत्पन्न पापमय अकुराक्धर्मो के प्रहाण के लिये 
| | | अनु्पन्न कुशर्धर्मो के उत्पाद के लिये 
| ॥ 
। 





““"उष्पन्न कुशधर्मो की स्थिति, बृद्धि, विपुरता, भावन। ओर पूर्णता के छिये"* ^ 

॥ ` भिश्ुओ ! यही चार सम्यक्‌ प्रधानदहे। 

| भिष्चुओ ! जसे, गङ्गा नदी पूरब की ओर बहती हे, वसे ही इन चार सम्यक प्रधानो की भावना 
। ओर अभ्यास करने से भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे । 

| ,.*कैसे ---१ 

| भिष्षुओ ! भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अङुशरधर्मो क अनुत्पाद के लिये हौसला करता हे, कोशिश 





| करता है, उत्साह करत। है, मन रुगाता हे 
॥॥ .- भिश्चुओ ! इस तरह, जैसे गंगा नदी 
। । | | [ इसी तरह, शेष वर्गो का भी म गं-संयुत्त के समान ही समश्च छेन चाहिये ] 
|| 

| | सम्यक्‌ प्रघान-सयुत्त समाप्त 

॥ 











छटा परिच्छेद 


७८. बल-संयुत्त 
पहला माग 
गङ्खा पेययाल 


§ १-१२, सब्बे सु्तन्ता ( ४८, १- १२) 
पोच बल 

भिश्वुजो ! बरु पाँच ह १ कौन से पच? श्रद्ध।.बरु, वीर्थ-बल र्म्रति.बर, समाधि-बल, प्रज्ञा-बल 
भिक्षु ओ ! यही पाच बर हं । 

भिश्चमो ! जैसे, गङ्गा नदी पूरब की ओर बहती हं ॑वंसे ही ईन पाच ब्रलों की भावना ओर 
अभ्यास करने वाला निर्वाण की ओर अग्रसर हाता ह । 

क केसे ,,१ 

भिश्चुभो ! भिष्चु विवेक, विराग ओर निरोध की जर के जाने बारे श्रद्धा-ब की भावना करता 
हे, जिससे मुक्ति सिद्ध होती हे 

भिश्चुओ ! इस प्रकार, जसे गगा नदा 

[ इस तरह, शेष वर्गो मे भी विवेक", राग" "का मार्ग-संयुत्त के समान ही समश्च खेना 
चाहिये | । 


वर-संयुत्त समाप्त 


क ~ न छ न न्तं 


॥| 
|| 











सातां परिच्छेद 


४९. ऋटिपाद-संयुत्त 
पहा भाग 
चापालं वगं 


$ १. अपरा सुत्त (४९. १. १). 
चार ऋद्धिपाद्‌ 


भिश्चुओ ! चार ऋद्धि-पाद्‌ भावित ओर अभ्यस्त होने से आगे की ओर अधिकाधिक बदृने के 
च्य होते है । 

कोन से चार! 

भिक्षुजो ! भिश्चु छन्द-समाधि.प्रधान-घंस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना करता हे । वीय. 
समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना करता है । चित्त-खमाधि-प्रघान-संस्कार से युक्त 
तद्धिपाद्‌ की भावना करता हे। मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त उद्धि-पाद की भावना 
करतः हे । 

भिष्चुभो ! यह चार ऋद्धिपाद्‌ भावित ओर अभ्यस्त होने से आगे की ओर अधिकाधिक बढने के 
खयि होते दँ । 


§ २. बिरश्द्ध सुत्त (४९. १.२) 


चार ऋद्धिपाद 


भिश्चुओ ! जिन रकिन्दीं के चार ऋद्धि-पाद स्के उनका सभ्यक्‌ -दुःख.क्षय-गामी आयं मागं रुका । 
भिचुओ ! जिन किन्दीं के चार ऋरद्धि-पाद्‌ शुरू हुये उनका सम्यक -दुःख-क्षय-गामी आर्यं मार्ग शुरू हुआ । 

कोन से चार ! 

भिश्चुभो ! भिक्षु छन्द्‌-खमाधिः-प्रधान-संस्कार से युक्त ` । वीयं `" । चित्त" '। मोमांसा `  । 


§ २. अरिय सुत्त ( ४९. १, ३) 
 ऋद्धिपाद मुक्तिप्रद दै 


भिष्षुभओ ! चार आयै सुक्तिप्रद्‌ ऋद्धि-पाद्‌ भावित ओर अभ्यस्त होनेसे दुःख का बिल्कुल क्षय 
होता हे । 

कोन से चार! 

छन्द ` "। वीयं" । चित्त '* '। मीमांसा `“ । 

















| ७३७ ¢ 
७९. १. € | ८. अरहा सुत्त | 


ऽ ४, निब्िदा सुत्त ( ४९. ५, ४) || 


॥. 
निवौण-दायक _ || 
भिश्ुजो ! यह चार ऋद्धि-पाद्‌ आचित ओर अभ्यस्त होने से बिल्कुरु निवद्‌, चिराग, निरोध, 
शान्ति. ज्ञान ओर निर्वाण के किय होते हं । 1 
कोन से चार! | 
छन्द 1 वीर्य `“ । चित्त ``" मीमांसा ` ` । | | 
ह | | 
ऋद्धि की साधना \ | 
भिश्ुओ ! जिन श्रमण या ब्राह्मणा नं जतत काल सें ऋद्धि का कुछ भी साधन किया हं सभी * । 
चार ऋद्धि-पादी को भावित आर अभ्यस्त होने से ही । भिक्षुजो ! जो श्रमण या ब्रह्मण भवेष्य म ऋ | | 
जआ!जा (॥. 
का कछ भी साधन करगे, खभ चर अरद्धि-पादो के भावित ओर अभ्यस्त होनेसेही। भिक्षु | : 
श्रमण य। ब्राह्धण वर्तमान मे ऋद्धि काङक्छ भा सावन करते है सभी चार ऋद्धि-पादा के भावत न्वर्‌ | : 
# न [जः । | ॥ 
अभ्यस्त होने सेह । । 
वे || 
किन चार के! ( 
छन्द -*। वीय" “"। चित्त." "। मीपसा' ` । ॥ 
§ ६. समत्त युत्त ( ४९. १.६) | 
ऋद्धि की पूणे साधना | 
भिश्वुओ ! जिन श्रमण या ब्रह्मणो ने अतीत कार मे ऋद्धिः का पूरा-पूरा खाधन किया हं, सभी | 
क ०००।१००१ > ## १ 
चार ऋदधि-पादों के भावित आर भभ्यस्त होने से ही । `` ` भविष्य मˆ*"1 ˆ वतमान म `“ । | 
किन चार कै | 
न्द." वीरय "** । चित्त "*"\ मीमांसा `` । | | 
६ ७. भिक्खु युत्त ( ४९. १. ७) ॥ 
ऋद्धिपादौ की भावना से अहेत्व ~| | | 
प्र । 
भिक्षु ओ ! जिन भिक्षु ओने अतात कारम आश्रवोके श्चय होनेसे अनाश्रव चित्त आर प्रज्ञाका | | 
विमुक्ति को देखते ही देखते स्वय जन देख ओर प्राक्च कर विहार किया हं, सभा चार त्रद्धि-पाद्‌ कै | 
मावित्त ओर अभ्यस्त होनेसे ही । `` ` मविष्य मे" 1:* वतमान मे | 
किन चार के !? 
छन्द ` । वीरय ` `। चित्त '। मीमांसा" ` । | 
४ । 
§ ८, अरहा सत्त ( ४९. १. ८ ) 
चार कद्धिपाद | | 
मिष्ठुओ ! ऋद्धि-पाद चार ह । कौन से चार १ छन्द" › वीय"? (वतत मम | | 
भिष्चुओ ! इन चार ऋद्धि-पादा क भावित ओर अभ्यस्त होने से भगवन्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ | 


सम्बुद्धः होते हं 1 + | 
९.२ 
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$ ९, ञाण सुत्त (४९. १. ९) 


ज्षान 


भिश्चुओ ! यह “छन्द्‌-खम'धि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद' रेखा सुश्च पहर कभी नहीं 
सुने गये धर्मौ मँ चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उष्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न इ, विद्या उत्पन्न हह, आरोक 
उत्पन्न हुआ । भिक्षु | इस ““छन्द्‌ `` ऋद्धि-पाद्‌ की भावना करनी चाहिष्‌"'*""। भिष्चुओ! यह 
“'छन्द्‌" ` "ऋद्धि-पाद्‌ भ।वित हो गया? रेखा सुक्चे पहर कभी नहीं सुने गये धर्मो मे चक्षु उच्पन्न हुआ, 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रत्ता उत्पन्न हु, विद्या उत्पन्न हु, आरोक उत्पन्न हुआ । 

`" ` वीरयै-समाधि-्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌"*'। 

" "चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌* 
"*"मीमांस-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌ । 


$ १०. चेतिय सुत्त (४९. १. १०) 
बुद्ध दारा जीवन-शक्ति का त्याग 


एेसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ वेराटी मे महावन की कूटागारशाख्छा मे विहार करते थे । 

तव, भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहन ओर पात्र-चीवररे वैशाली मे भिक्षान के किए पैठे। 
भिक्षाटन से कौट, भोजन कर लेने के बाद, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को आमन्त्रितं किया, 
“आनन्द्‌ | आसन ठे चरो, जदं चापा चेत्य है वहाँ दिन के विहार के लिए चलं ।*' 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन उडा, भगवान्‌ 
के पीछे-पीछे हो किए । 

तब, भगवान्‌ जहां चपारु चैत्य था वहां गये, ओर बिछठे आसन पर बेर गये । आयुष्मान्‌ 
आनन्द भी भगवान्‌ को प्रणाम्‌ कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठे अ युष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “अनन्द ! वैशाली रमणीय हे, उद्‌यन्‌-चेत्य 


रमणीय है, गौतमक चैत्य रमणीय है, स्ताघ्न-चैत्य रमणीय हे, बहुपुच्रक-चैत्य रमणीय हे, सारदद्‌- 


चैत्य रमणीय टै, चापाल-चैत्यः रमणीय हे । 

आनन्द ! जिस किसी के चार ऋद्धिपाद्‌ भावित, अभ्यस्त, अपना ख्य गये, सिद्ध कर किये गये, 
अनुष्ठित, परिचित, अच्छी तरह आरम्भ किये हँ, यदि बह चाहे तो क्प भर रहे या बचे कट्य तक । 

आनन्द्‌ ! बुद्ध के चार ऋद्धि-पाद्‌ भावित्त, अभ्यस्त, अपना किये गये, सिद्ध कर ख्ये गये, 
अनुष्ठित, परिचित, अच्छी तरह आरम्भ क्ये है, यदि बुद्ध चाहं तो कट्प भर रहे, या बचे कल्प तक । 

भगवान्‌ के इतना स्पष्ट ओर महस्व-पूणं संकेत दिये जाने पर भी आयुष्मान्‌ आनन्द समञ्च नही 
सके: भगवान्‌ से एेसी याचन। नहीं की कि, “रोगों के हित के लिये, सुख के लिये, रोकं पर अनुकम्पा 
कर के देवता ओर मनुष्यो के अर्थ, हित, ओर सुख क किये भगवान्‌ कट्प भर ठहर 1 मानो, उनके 
चित्त मे मार पेठ गया हो । 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार भी भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ अनन्द को आमन्त्रित किया, ` "आनन्द ! जिसके चार 
त्द्धि-पाद ` "1" मानो उनके चित्त मे मार पैठ गया हो । 
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तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आस्त किया, “आनन्द्‌ ! जाजो, जहौ तुम्हारी 
ट्च्छा हो |? 
“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, आयुष्मान्‌ आनेन्द्‌ भगवान्‌ को उत्तर दे, असन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम्‌ भोर प्रदक्षिणा करपासदहीमें किसी क्ष के नीचे जाकर बैठ गये। 
तव, आयुष्मान्‌ आनन्द के जाने के बाद ही, पापी मार जहां भगवान्‌ थे वहम आया, ओर बोरा, 
“भन्ते ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पावें । सुगत ! परिनिर्वाण पवेँ। भन्ते! भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
पाने का समय आ गया । भन्ते ! भगवान्‌ ने ही यह बात कही थी, ^र पापी ! तव तक मै परिनिर्वाण 
नहीं पाऊंगा जब तक मेरे भिक्षु श्रावक व्यक्त, विनीत, विद्यारद्‌, प्राक्त-योगक्षेम, बहुश्रुत, धर्म॑धर, 
धरममाचुध्म-प्रतिपन्न, अच्छे मार्गं पर आरूढ, धर्मानुकूर आचरण कैरनेवारे, आचार्यं से सीखकर धर्मं 
उपदेश करनेवाे, वतनेवारे, सिद्धः करनेवारे, खोर देनेवारे, विदरेषण करनेवारे, साफ कर देनेवारे 
नहोरं।' भन्ते! भगवान्‌ कै श्रावक भिश्च अब वैसे हो गये हैँ । भन्ते ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पावें। 
सुगत ! परिनिर्वाण पावे । भन्ते ! भगवान्‌ के परिनिर्वाण पने करा समय आ गया है। 
भन्ते ! भगवान्‌ ने ही यह बात कही थी--“रे पापी ! तब तरु मै परिनिर्वाण नहीं पाङंगा जव 
तक मेरी भिश्चुणियाँ ` मेरे उपासकः" "मेरी उपासिकायें "1"? 
भन्ते ! भगवान्‌ की भिश्चुणिां ---उपासकः`-उपासिकयं वैसी हो गह हैं । भन्ते! भगवान्‌ 
परिनिर्वाण पव । सुगत ! परिनिर्वाण पवे। भन्ते! भगवान्‌ के परिनिर्वाण पानेका समय आ 
गया हे ।; 
| एेसा कहने पर, भगवान्‌ पापी मार से बोरे, “मार ! घबड्‌। मत, बुद्ध श्ञीघ्र ही परिनिर्वाण 
पा्वेगे । अजसे तीन मास के बाद्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण होगा । 
तथ, भगवान्‌ ने चापर चैत्य मे स्छतिमान्‌ ओर संप्रज्ञ हो आःयु-संस्कार ( =जीवन-शक्ति ) को 
छोड दिया । भगवन्‌ के आयु-संस्कार को छोडते ही बडा डराव्रना रोमाञ्चित कर देनेवाङा भू-चार हो 
उठा । देवतःओं ने दुन्दुभी बज.यी । 
तब, इस बात को जन, भगवान्‌ ने उस समय यह उदन कहाः- 
निर्वाण ( =अतुरु ) ओर भव को तौरते हुये, 
क्षि ने भव-संस्फार को छोड़ दिया, 
अध्यात्म-रत ओर समहित हो, 
आतम-सम्भव को कवच के एेसा कार डाला ॥ 


चापाट वशं समाप्त 
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प्रासाद कम्पन वग 


§ १. हेतु सुत्त ( ४९. २. १) 
ऋद्धिपाद की भावना 


श्रावस्ती ' ` । 
भिश्चुभ ! ुद्धस्व खाभ करने के प्रहरे, मेरे बोधि-सत्व रहते ही मेरे मन मे यह हुभा । “कद्धि- 
पादकी भावना का हेतु=प्रत्यय क्या हे १ भिष्चुजो ! तब, मेरे मन मे यह इभा :-- 
भिक्चुजो ! छन्द्‌-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋरद्धि-पादकी भावना करता हे । इस तरह, 
मेरा छन्द न तो बहुत कमजोर ओर न बहुत तेज होगा; न अपने भीतर ही भीतर बन्द रहेगा, 
ओर न बाहर इधर-उधर बहत रैक जायग। । पीछे ओर अगे संज्ञा के साथ विहार करता है-- 
जसे पीछे वैसे आगे, जैसे आगे वैसे परे, जैसे ऊपर वैसे नीचे, जेखे नीचे वैते आगे, जेसे दिन वैसे 
रात, जसे रात वैसे दिन । इस तरह, खुरे चित्त से प्रभा के साथ चित्त की भावन करता हे । 
वीर्थ-समाधि.प्रधान-संस्कार से युक्त ` " 
चित-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्तः" 
मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त" * "। 


इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादों के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने पर अनेक प्रकार की ऋरद्धियों 
का लाभ करता है। एक होकर बहुत हो जात है; बहुत होकर एक हो जाताहै। प्रगट दहो जाताहे; 
अन्तर्बान हो जाता है; दीवार ऊ बीच से भी निकल जाता है; प्राकार के बीच से भी निकर जताहे। 
पव॑त के बीच से भी निकर जाता है--बिनः वक्षे हुये जाता है, जेसे आकादा में । प्रध्वी मे गोते रूगातः 
दै-जेसे जरु मे । जर पर बिना ्थैसे जाता है-जेसे पृथ्वी पर । आकाशम भी पार्थी मारे घूमता 
है- जैसे कोई पक्षी । एेसे बडे तेजवारे सूरज ओर चद को भी हाथ से स्पर्शं करता हे) ब्रह्मलोक तक 
को अपने शरीर से वशम रे अता हे। ॑ 
ह इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादों के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने पर दिव्य, विशुद्धः ओर अोकरिक 
्नोत्र-धातु से दोनों शब्दौ को सुनता है- देवताओं ॐ भी ओर मनुष्यो के भी, जो दरद उन्दंमीओर ` 
जो नजदीक हैँ उन्ें भी। । 

"“-दूखरे रोगों के चित्त को अपने चित्त से जान रेता है--सराग चित्त को सराग चित्त के एेसा 
जान रेता है; वीतराग चित्तको वीतराग चित्त के एेखा जान रेता है; द्वेष-युक्तं चित्त को" " ^ द्वेष-रहित 
चित्त को `"; मोह-युक्त चित्त को `" "; मोह-रदित चित्त को...; दबे हुये चित्त को" ˆ "; विखरे इये चित्त 
को ; महद्गत (= लोकोत्तर.) चित्त को... अमहद्गत ( = रौकिक ) चित्त को"; साधारण 
( = सोत्तर ) चित्त को `" "; असाधारण ८ = अनुत्तर ) चित्त को“; असमाहित चित्त को“ "; समित 
चित्त को ` ˆ`; अविमुक्त चित्त को ““*; विमुक्त चित्त को "* 

-“" अनेक प्रकार से पूवं जन्मो की वातं याद्‌ करता हे । जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी" पोच 
जन्म भी, दस जन्म भी, बीस जन्म भी **"पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, रख | 
जन्म भी, अनेक संवत॑कल्प भी, अनेक विवतं कर्प भी, अनेक सं वरत-विवतं कल्प भी,-- वहां इस नाम 
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काथा, इस गोत्रे का, इस शकर का, इस आहार का, इस प्रकार के सुखदुःख का अनुभव करनेवाला, 
इस आयु तक जीनेवाला । सो, बहो से मरकर वहां उत्पन्न हुभा । वहां भी इस नाम का थाः" `इस 
आयु तक जीनेवाला । सो, वहौँ से मरकर यहां उत्पन्न हआ ह्रं । इस प्रकार आकार-प्रकार से अनेक 
पूं-जन्मो की बतिं याद्‌ करता हे । ठ 

""" दिष्य, विशुद्ध ओर अलौकिक चक्षु से जीवों को देखता हे । मरते-जीते, हीन-प्रणीत, सुन्दर, 
कुरूप, सुगति को प्राक्त, दुगंति को प्राक्त, तथा अपने कर्मं के अनुसार अवस्था को प्राक्त जीवों को देखता 
हे । यह जीव शरीर, वचन ओर मन से दुराचार करते इए, सत्पुरुषो की निन्दा करनेवारे, मिथ्यादृष्टि 
वारे, अपनी मिध्या-षष्टि के कारण मरने के बाद्‌ नरक मे उत्पन्न होदुरगतिको प्रष्ठहोगे। यह जीव 
दारीर, वचन ओर मन से सदाचार करते हुए, सत्पुरुषो की निन्दा न करनेवारे, सम्यक्‌ -दष्टि वारे, 
अपनी सम्यक्‌-द्टि के कारण मरने के वाद्‌ स्वगं म उत्पन्न हो सुगति को प्रास होतेह । इस प्रकार, 
दिभ्य, विश्युद्ध ओर अलौकिक चक्षु से जीवों को देखतः हे । 

भिष्चुओ ! इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादं के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने पर आश्रवों के क्षय 
हो जाने से अनाश्रव चित्तं ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वथं जान, देख ओर 
प्राक्त कर विहार करता हे । 


§ २. प्हप्फल सुत्त ( ४९. २.२) 


ऋद्धिपाद-भावना के महाफल 


भिष्चुभो ! चार ऋदधिपाद्‌ भावित ओर अभ्यस्त होने से बडे अच्छे फर=परिणाम वारे होते ह | 
भिक्षुओ ! यह चार ऋद्धि-पाद कैसे भावित ओर अभ्यस्त हौ बद अच्छे फलटपरिणाम 
क हं 

वारे होते दँ ? 

भिष्षुओ ! भिष्चु छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त कद्धि-पाद्‌ की भावना करता है--इस 
तरह मेरा छन्द नतो बहुत कमजोर हो जायगा ओर न बहुत तेज, न तो अपने भीतर ही भीतर दबा 
रहेगा ओर न बाहर इधर-उधर विखर जायगा । परे ओर पीछे का ख्याल रखते हुये विहार करता हे । 
जञेसा पहरे वैसा पीछे ओर जैसा पीछे वैसा पहर । जेसा नीचे वैसा उपर ओर जेसा ऊपर वेसा नीचे । 
(र =, न, [क [8 
जैसा दिन वैसा रात, ओर जेखा रात वेसा दिन। इस प्रकार खुरे चित्त से प्रभाके साथ चित्तकी 
भावना करता हे । 

वीय ` “"। चित्त." मीमांसा“ 

भिष्षुओ ! इस प्रकार, यह चार कद्धि-पाद्‌ भावित ओरं अभ्यस्त होने से भिश्चु अनेक प्रकार की 
ऋरद्धियो का स।धन करता है । एक होकर बहुत हो जता हे `“ 

भिष्षुओ ! `“ ` चित्त ओर प्रज्ञः की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान, देख ओर प्राक 
कर बिहार करत। हे । 


$ ३. छन्द सुत्त (४९. २. ३) 


चार द्धिपादो की भावना “ 


भिश्च ! भिश्च छन्द ( =इच्छानहौसलखा ) कै आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता हं । 
- यह ““छन्द्‌-खमाधि'" कही जाती हे । 
वह अनुत्पन्न पापमय अकुशर धर्मौ के अनुत्पाद के लियि हौसखा ( -छन्द्‌ ) करता हे, कोरिश 
करता हे, उस्साह करता हे, मन गाता हे । 
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"` उत्पन्न पापमय अङुदरु धमो के प्रहाण के लिए." 
`" अनुत्पन्न कुश धर्मो के उत्पाद्‌ के लिए") 
`` उत्पन्न कुशर धमो की स्थिति, बृद्धि, भावना, ओर पृणता के लिए 
च इन्दं श्र धान-संस्कार' कहते है । 
इस प्रकार, यह छन्द्‌ हुआ, यह छन्द्‌-समाधि इद्र, ओर यह भ्रधान-तंस्कार हए । 
भिश्चुओ ! इसको कवे हे "'छन्द्‌-समाधि प्रधान-संस्कार से युक्त ऋ द्ध-पाद" । 
भिष्षुज ! भिष्षु वीय के आधर पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता है। यह “वीर्य 
समाधि? कही जाती द । 
`“ " [ "छन्द" के समन ही | 
भिष्चुओ ! इसको कहते दै “वीर्य-स माधि, प्रघन-संस्छार से युक्त ऋरद्धि-पाद्‌" । 
भिष्षुओ ! चित्त के आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता है। यह भचित्त-समाधिः 
कही जाती हे । 
"*"भिश्चुजो ! इसी को कहते हें 'चित्त-समाधि, प्रधान-संस्कार से युक्तं ऋद्धि-पाद्‌ः” । 
भिष्ुजो ! मीमांसा के आधार पर समाधि, चित्तकी एकाग्रता पातादै। यह “मीमांसा- 
समधि" कही जाती हे । 
-" भिश्ुभो ! इसी को कहते हें “मीमांखा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌ । 


६ ४. मोगगलान सुत्त (४९. २. ४) 


मोग्गखान की ऋद्धि 


एेसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे श्गारमाता के प्रासाद पू्वौरापर मेँ विहार करते थे । 

उस समय, खगःरमाता के प्रासाद्‌ के नीचे उद्धत, नीच, चपर, बतबनवे, अरिष्ट बोरनेवाले, 
मूढ स्ति वारे, असम्प्रज्त, असम।दित, भ्.न्त चित्तवारे ओर असंयत कुछ भिश्चु विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मन्‌ मरहामोग्गदान को आमन्त्रित किथा, “मोरगखान ! शगःरमातः क 
प्रसाद्‌ के नीचे यह तुम्हारे गुरभादं भिश्चु उद्धत हो विहार करते हँ । जाम उन्हें कुछ संविग्न कर दो। 

भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, आयुष्मान्‌ महा-मोगगखान ने वैखी ऋद्धिः लगा करि अपने वैर ऊ 

अंगृढे से सरे शगारमाता के प्रसद्‌ को कपा दिया, हिल दिया, डोखा दिय । 

तब, वे भिष्षु संविग्न जर रोमल्चित हो एक ओरं खडे हो गये ¦ आरचर्य ह रे अद्‌भुत हेरे! 
खगारमता का यह प्रसद्‌ इतन गम्भीर, टद ओर पुष्टे, सोभी कोप रह! है हिल रहा डे डोर 
रहा हे ! 

तज, भगवान्‌ जहां वे भिश्चु थे बहा गये, ओर उनसे बोरे, “भिष्चुओ ! त॒म रेसे संविग्न ओर 
रोमाश्चित हो एक ओर क्थों खड़े हो? 

भन्ते ! जद्चयं है, अदू मुत हे !! श्गारमाता का यह प्रासाद इतना गम्भीर दद्‌ ओर पुष्ट हे 
सो भी कप रहा दहै, हिर रहा है..डोख रहा है !! 

भिषजो ! तम्ह ही संविग्न करने के छिये मोग्गकान भिष्चु ने अपने पैर के अंगृढे से सारे श्गार- 





न 


धर्मो को भावित ओर अभ्यस्त कर मोर्गन भिश्च इतन! बद्। उरद्धिशारी ओर महानुभाव हआ दै १ 
भन्ते ! धर्मो के मूर भगवान्‌ ही 
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माता के प्रासाद को केषा दिया हे, हिरः दिया है, डोला दिया है । भिष्चुजो ! क्या समक्षतेहो, किन 
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भिष्चुओ ! तो सुनो । भिश्ुभ ! चार ऋद्धिपादों को भावित भौर अभ्यस्त कर मोग्गान भिक्षु 


इतना बडा ऋद्धिशाली ओर महानुभाव हा हे । 


किन चार को! 

भिश्चुओ ! मोग्गरून भिक्षु छन्द्‌-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त कद्धि-पादकी भावना करता 
हे । वीयं ` । चित्त“ "| मीमांसा 1 

भिष्चुओ ! इन चःर ऋद्धि-पादों को भावित ओर अभ्यस्त कर मोरगान भिश्चु अनेक प्रकार की 
बरद्धियों का साधन करता हे .*.। बह्धरोक तक को अपने हरीर से वश्च मे किये रहता है । 

भिष्षुओ ! `` `मोग्गखान भिश्चु `` चित्त ओर भक्ञाकी विमुक्ति को अपने देखतेही देखते स्यं 
जान, देख ओर प्राक्च कर विहार करतः हे । 

इसे जान, तुम्हं इसी तरह विहार करना चाहिये । 


§ ५, ब्राह्मण ख॒त्त (४९. २. ५) 


छन्द-प्रहाण का मागं 


ठेस मेने सुना । 

एक समय, आयुष्मान्‌ आनन्दं कोराम्बी मे घोषिताराम मे विहार करते थे। 

तव, उण्णा ब्राह्मण जहौ आयुष्मान्‌ अनन्द थे वहाँ आया, ओर शख क्षेम पृछ कर एक भोर 
बेट गया । 

एक ओर बेट, उण्णाभ ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरा, “हे आनन्द ! क्रिस उदेश्य से 
श्रमण गोतम के शासन मे बरह्मचर्यं का पाटन करिया जाता है? 

ब्राह्मण ! इच्छा ( =छन्द्‌ ) का प्रहाण करने के लिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मचर्यं का पारन 
किया जाता हे । 

आनन्द्‌ ! क्या छन्द्‌ के प्रहाण करने का मार्गं हे? 

हौ ब्राह्मण ! छन्द्‌ के प्रहाण करने का मागं हे। 

आनन्द्‌ ! छन्द्‌ के प्रहाण करने का कोनसा मागं हे! 

बराह्मण ! भिष्चु छन्द्‌-सखमाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌ की भावना करता हे । वीयैः""। 
चित्त ` । मीमांसा । बरह्यण ! छन्द्‌ के प्रहाण करने का यही भागं हे। 

आनन्द्‌ ! एेखा होने से तो यह ओर नजदीक होगः, दूर नहीं । एेसा तो सम्भव नहीं हे कि छन्द 
से छन्द हराया जः सके । 

ब्राह्मण ! तो, में तुम्हीं से पृषतः ह, जेखः समञ्ञो उत्तर दो । 

ब्राह्मण ! तुम्हें पहले एेखा छन्द्‌ हआ करि जराम चर गा" ! सो, तुम्हारा वह छन्द यहां आकर 
दान्त हो गथा ? 

हां । 

ब्राह्यण ! तुम्हं परे पेखा वीयं इजा कि (आराम चद््ंगाः | सो, तुम्हारा वह वीर्य यहांआ कर 
शान्त हो गया । 

हयं । 

ब्राह्मण ! तुम्हें पहले एेसा चित्त इभा कि "आराम चर््रगा सो तुम्हारा वह चित्त यहां अ।कर 
दान्त हो गया ? 

हं । 
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ब्राह्मण ! तुम्हं पहर एेखी मीमांसा हदे कि आराम चद्धगा" सो, तुम्हरी वह मीमांसा यहां 
आकर कर शान्त हो गद ! 

हां । | 

बराह्मण ! वसे ही, जो भिक्षु अहत्‌ क्षीणाश्रव "है, उसका जो पहर अहंत्‌-पद्‌ पाने का छन्द था 
वह अर्हंत्‌-पद्‌ पा रेने पर शान्त हो जाता है । वीर्यं `` । चित्त..। मीमांसा-."। 

बराह्मण | तो, क्या समश्चते हो, एेसा होने पर नजदीक होता है या दूर ! 

आनन्द ? `" "मृश्च उपासक स्वीकार करं । 


§ &. पठम समणब्राह्मण सुत्त (४९. २. &) 
चार कद्धिपाद्‌ 


भिश्चुभ ! अतीतकार मे जितने श्रमण या ब्राह्मण बड़ी करद्धिवारे महानुभाव हो गये हैँ, सभी 
इन चार ऋद्धि-पादं के भावित होने से ही । भविष्य में.*.) वर्तमान कार में". । 
किन चार के? 


त्र द्‌ ॐ । # # ॐ 


§ ७. दुतिय सप्रणत्राह्मण सुत्त ( ४९. २. ७ ) 
चार ऋद्धिपादौ की भावना 


भिष्ुओ ! जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने अतीतकार मं अनेक प्रकार की ऋद्धियो का साधन 
किया हे- जेते, एक होकर अनेक हो जाना-----सभी इन चार कद्धि-पादोंको भावित ओर 
अभ्यस्त करके ही । 

भविष्य “| वतमान कार मे ““"1" ` 


9 ८, भिक्खु सुत्त ( ४९. २. ८) 


चार ऋद्धिषाद 


भिक्षु ! भिष्चु चार ऋद्धि-पादृ के भावित ओर अभ्यस्त होने से आश्रवं कै क्षय होनेसे 
अनाश्रव चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को देखते ही देखते जान, देख, ओर प्राक्त कर विहार करता है । 
किन चारके? 


§ ९, देसना सुत्त ( ४९. २. ९) 
ऋद्धि ओर ऊद्धिपाद 


भिक्चुओ ! ऋद्धि, कद्धि-पाद, कद्धि-पाद्‌-मावना ओर ऋरद्धि-पाद्‌-भावना-गामी माम का उपदेश 
कष गा । उसे सुनो । ठ 


भिषक्ुओ ! ऋद्धि क्या हे ! - 
भिश्चुज ! भिश्चु अनेक प्रकार की ऋद्धियों का सधन करत। हे । जेसे, एक होकर बहुत हो 
जात। ह ` `! भिश्चुभओ ! इसे कहते है “चरद्धि" । 
$ भिश्चुओ ! कद्धिषाद्‌ क्या है ? भिष्षुभो ! कद्यं सिद्ध करनेकाजो मागं है उसे करद्धि-पाद 
कहते | *** 
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~ -भिष्षुजो ! कद्धि-पाद्‌-भावना क्या हे १ भिष्षुभो ! भिश्चु छन्द्-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त“! 
ˆ“ "भिक्षु भरो ! इसे कहते है ऋरद्धि-पाद्‌-भावना' । 

भिश्चुओ ! ऋद्धि-पाद्‌-भावना-गामी मागं क्या हे १ यही आय॑ अष्टांगिक मार्ग । जो, सम्यक्‌. 
दृष्टि '' ` सम्यक्‌-समाधि । भिक्षुजो ! इसे कहते है करद्धि-पाद-भावना-गामी मार्गः । 


| ` 8 १०. विभङ्क सुत्त ( ४९. २. १०) 
चार ऋद्धिपादो की भावना 


(कृ) 


भिक्षुओ ! चार ऋद्धि-पादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फरूपरिणाम होता 
है । भिश्ुओ ! चार ऋद्धि-पादो के कैसे भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फल=परिणाम होता है १ 

भिष्षुओ ! भिश्चु छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌ की भावना करता है-नतो 
मेरा छन्द्‌ बहुत कमजोर होगा ओर न बहत तेज `“ ` [ दैखो प्रष्ठ ७४० | 


(ख, 


भिक्चुजो ! बहुत कमजोर ( =अति छीन ) छन्द्‌ क्या हे १ भिश्ुभ ! जो कुसीद-भाव ( =चित्त 
का हरूका-पन ) से युक्त छन्द । भिश्चुओ ! इसे कहते हैँ "बहुत कमजोर छन्द्‌” । 

भिष्षुओ ! बहुत तेज ( =अतिप्रग॒हीत ) छन्द्‌ क्या हे † भिक्षुओ ! जो ओद्धत्य से युक्त छन्द्‌ । 
भिष्ुओ ! इसे कहते हैँ बहुत तेज छन्द" । 

भिष्चुओ ! अपने भीतर ही द्वा छन्द क्याहे भिष्षुजो! जो भारीपन ओर आस्य से युक्त 
छन्द । भिक्षु ओ ! इसे कहते हैँ “अपने भीतर ही दबा ( =अध्यात्म संक्षिप्त ) छन्दः । 

भिश्चुओ ! बाहर इधर-उधर बिखरा छन्द्‌ क्या है १ भिश्चुओ ? जो बाहर पाच काम-गुणोंमें 
र्गा छम्द्‌ । भिक्षु ओ ! इसे कहते हैँ “बाहर इधर-उधर बिखरा छन्द" । 

भिष्चुज ! कैसे भिक्षु पीछे ओर पहरे का ख्यारु करके विहार करता है...जेसा पीछे वैसा 
परे ` १ भि्षुओ ! पीछे ओर पटे भिक्षु की संज्ञा ( =ख्यार ) प्रता से अच्छी तरह गृहीत होती 
हे, मन मे खाई इद होती है, धारण कर खी गई होती है, पैठ होती है। भिश्चुओ ! इस तरह, भिष्ठ 
पीछे ओर पहले का ख्या करके विहार करता है जैसा पीछे वैसा परे, ओर जैसा पहर वैसा पीछे । 

भिष्षुभो ! कैसे भिश्च जेसा नीचे वैखा ऊपर ओर जैसा ऊपर वैखा नीचे विहार करता है! 
भिश्चुओ ! भिक्षु तल्वे से ऊपर ओर केरा से न्वे, चमडेसे लपेटे हए अपने शरीर को नाना प्रकार 
की गन्दगियों से भरा देखकर चिन्तन करता है-दइस शरीर मे हें. केश, रोम, नख, दन्त, त्वक्‌, 
मांस, धमनिर्या, हडर्या, मजा, वृक, ह दय, यजत, छोमक, प्टीहा ( =ति्छी ), पप्फास ८ =फुष्फुस ), 
अति, बड़ी ओत, उद्रस्थ, मैरा, पित्त, कफ, पीब, रुह, पसीना, चर्वी, आंसू, ते, थूक, पोटा, टस्सी, 
मूत्र । भिष्चुओ ! इस प्रकार, भिक्षु जैसा नीचे वेसा ऊपर ओर जैसा ऊप वैसा नीचे विहार करता है । 

भिश्चुओ ! कैसे, भिश्च जैखा दिन वैसा रात ओर जेखा रात वैसा दिन विहार करता है! 
भिष्चुभो ! भिश्चु जिन आकार, जिङ्ग ओर निमित्त से दिनि मे छन्द्-समाधिन्प्रधान-संस्कार से युक्तं चरद्धि- 
पाद्‌ की भावना करता है, उन्हीं आकार, लिङ्क, ओर निमित्त से रातमें भी वही भावना करता है ।**"1 
सिष्षुभो ! इख प्रकार, भिश्चु जसा दिन वैसा रात ओर जैसा रात वैसा दिन विहार करता है । 

भिश्चुओ ! कैसे, भिश्च खुरे चित्त से प्रभावारे चित्त की भावना करता है १ भिष्चुजो ! भिश्ुको 
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आखोक-खंज्ञा ओर दिवा-संज्ता अच्छी तरह गृहीतं ओर अधिष्ठितं होती है। भिश्चुओ! इस प्रकार, 
भिश्च खुरे चित्त से प्रभावारे चित्त की भावना करता है । 


(ग 


भिष्वुभो ! बहुत कमजोर वीर्य क्या हे १ भिश्चुज ! जो कुसीद-माव से युक्त वीयं । भिश्चुओ ! इसे 
कषते ह बहुत कमजोर वीय । 
**" [ "छन्दः के समान ही "वीय" का भी समश्च रेना चाहिये ] 


(घ, 


भिक्चुओ ! बहुत कमजोर चित्त क्या हे 
[ "छन्द" के समन ही "चित्तः का भी समञ्च खेना चाहिये | 


(इ) 


भिक्ुभो ! बहुत कमजोर मीमांसा क्या हे ?..' 
[ “छन्दः के समान ही ] ॥ 


प्रासाद-कम्पन वशं समाप्त 





तीसरा भाग 
अयोगु वगं 
$ १, मग्ग सुत्त (४९. ३. १) 
ऋद्धिपाद-मावना का मागं 


श्रावस्ती `` जेतचन ` । 

भिश्चुओ ! बुद्धत्व राभ करने के प्रहरे मेरे बोधिसत्व ही रहते मेरे मन मं यह हज ऋद्धि-पाद्‌ 
की भावना कामार्गक्या दहे! 

भिक्ुओ ! तब, मेरे मन मँ यह हुज-- वह भिक्षु छन्द्‌-समधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि- 
पाद्‌ की भावना करता टै--यह मेरा छन्द न तो बहुत कमजोर होगा ओर न बहुत तेज `“ “। 

वीये ` "1 चित्त“ । मीमांसा ** "1 

भिष्चुओ ! इन चार करद्धि-पादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिश्च नाना प्रकार की ऋद्धियों 
का साधन करता हे । एक भी होकर बहुत हो जाता है“ 

““ "चित्त ओर प्रत्ता की विमुक्ति कीः" प्राक्त कर विहार करता हे । 

[ छः अभिल्ञाओं का विस्तार कर लेना चाहिये | 


$ २. अयोगुरु सुत्त ( ४९. ३.२) 
शीर से ब्रह्मरोक जाना 
श्रावस्ती ' ` ` जेतचन` ` । 


-“"एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! क्या भगवान्‌ ऋद्धि के हारा 
मनोमय शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते दै १" 

हौ आनन्द्‌ ! जा सकत हूं । 

भन्ते ! क्या भगवान्‌ ऋद्धि के द्रा इस चार महाभूतो के बने शरीर से बह्मरोक तक जा 
सकते हँ ! 

“हां आनन्द | जा सकता ह्रं । 

भन्ते ! भगवान्‌ ऋद्धि के द्वारा मनोमय शरीर से ओर चार महाभूतो के वने शरीर से भी ब्रह्म 
लोक तक जा सकते हैँ थह बड़ा आरच्यं ओर अद्‌ मुत है । 

आनन्द ! बुद्धां की बातत आरचर्य-जनक होती ही हे । बुद्ध आदचर्य-जनक धर्मो से युक्त होते हें । 
आनन्द ! बुद्ध अपरं होते ट । बुद्धः अपूर्वं धर्मौ से यक्त होते दहे । 

अनन्द ! जिस समय बुद्ध चित्त को कायामे ओर काया को चित्त मे र्गते हे, तथा कायाम 
सुख-संज्ञा ओर लघु-संज्ञा करके विहार करते है, उस समय उनका शरीर बहुत हल्का हो जता है, खु, 
सुखद ओर देदीप्यमान । 

आनन्द ! जसे, दिन भर का तपाया छोहे का गोका हरुका हो जाता हे, गदु, सुखद ओर देदीप्य- 
मान वैसे ही, जिस समय बुद्ध चित्त को काया मे ओर काया को चित्त में| 

आनन्द ! `` "उख समय जुद्ध का शरीर जिना किसी बरू के रुगाये प्रध्वी से आकाश मं उर जातः 


| 
| 
| 


क किमि 
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द । वे अनेक प्रकार की क्ऋद्धियो का साधन करते है--एक हो करके अहुत `" बह्यरोक तक को अपने 
शरीर से वशम कर रेते दै । 

आनन्द ! जैसे, रुद या कपास का फाहः बडी आसानी से पृध्वी से आकाश मे उठ जाता हे । 
आनन्द्‌ ! वैसे ही, ` "उख समय बुद्ध का शरीर." । 


$ ३, भिक्खु सुत्त ( ४९. ३. ३) 
चार ऋद्धिपाद 


भिष्षुजो ! ऋद्धिषाद्‌ चार है । कौन से चार १ 
। वीयं ` ““। चित्त'“'। मीमांसा 
भिष्चुभओ ! भिक्षु इन चार ऋद्धिपादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से आश्वो के क्षय हो जने से 
अनाश्रव चित्त ओर प्रज्ञा की विञुक्ति को अपने देखते ही देखते जान, देख ओर प्राक्त कर विदार करता है । 


$ ४, सुद्धक सुत्त ( ४९. ३. ४) 


चार कद्धिपाद 


भिक्ुओ ! ऋद्धिपाद चार दह । कोन से चार! 
छन्द ` *'। चीयै ` "` । चित्त“ मीमांसा `" । 


3 ५. पढम फल सुत्त ( ४९. ३, ५) 
चार ऋद्धपाद्‌ 


॥ 


भिष्षुभो ! ऋद्धिपाद्‌ चार है । 
भिश्चुजओ ! इन चार ऋद्धिपादों के भादित ओर अभ्यस्त होनेसेदोमें से एक फर अवय सिद्ध 
होत। टै--देखते ही देखते, परम-ज्ञान की प्रासि, था उपादान के कुछ दोष रहने से अनागमिता । 


$ &. दुतिय फ़ल सुत्त ( ४९. ३. ६ ) 


चार ऋद्धिपाद 
भिक्षुओ ! कद्धि-पाद्‌ चार हैं ।"* 
भि्षुओ ! इन चार ऋद्धिपादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात बद अच्छे फल=परिणाम 
हो सकते हैँ । कोन से सात ! 
` ` देखते ही देखते परम-क्ञान का काभ कर छेता ह । यदि नहीं तो मरने के समय से परम-्ान 
का लाभ करता है । यदि नहीं, तो पाँच नीचेवाङे संयोजनं के क्षय हो जनेसे बीच हीमे परिनिर्वाण 
पानेवाखा होता हे '““[ देखो ४६. २. ५] 


$ ७. पठमर आनन्द सुत्त ( ४९. ३. ५) 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 


` श्रावस्ती ` ` जेतवन । 
-""एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोरे, “मन्ते ! ऋद्धि क्या है; ऋद्धि-पाद्‌ क्या 


*, न 
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हे; कऋद्धि-पाद-भावना क्या हे; ओर ऋद्धि-पाद-भाधना-गामी मागं क्या हे ?" 
““" [ देखो ४९. २, ९ | 


9 ८. दुतिय आनन्द सुत्त ( ४९. ३. ८ ) 

ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद्‌ 
.*. एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोरे, “आनन्द ! ऋद्धि क्या हे.“ “१ 
मन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही "* "1" [ देखो ४९. २. ९ ] 

§ ९. परम भिक्खु सुत्त ( ४९. ३. ९) 

ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 

तव, कुछ भि्चु जह भगवान्‌ थे वहो आये“ । एक ओर बेट, वे भिक्षु भगवान्‌ से बोरे, 
““न्ल्ते † ऋद्धि क्या हे ** “१ 
[ देखो ४९. २. ९ | 
$ १०. दुतिय भिक्खु सुत्त ( ४९. ३. १०) 

ऋद्धि ओर कद्धिपाद 
-.-एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोरे, “भिश्चुभओ ! ऋद्धि क्या है" * "१" 
भन्ते ! ध्म के मूर भगवान्‌ ही ` । 
-“"[ देखो ४९. २. ९ | 

$ ११. पोग्गङान सुत्त ( ४९. ३. ११) 
मोग्गखान की ऋद्धिमत्ता 
भगवान्‌ ने भिष्चुओं को आमन्त्रित किया--भिष्षुओ ! क्या समञ्चते हो, किन धर्मो के भावित 
ओर अभ्यस्त होने से मोग्गरान भिश्चु इतना बड ऋद्धिशषारी भोर महाजुमाव हुआ हे ? 

भन्ते ! धर्मके मूख भगवान्‌ ही"“"। 
भिष्षुभ ! चार ऋद्धिपादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से मोग्गलान भिक्षु इतना बडा 


कृद्धिशालटी ओर महानुभाव हुआ हे । 

किन चार के? 

छन्द “**। वीय “1 चित्त "1 मीमांसा । 

भिश्षुओ ! इन चार कृद्धिपादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से मोग्गरान भिश्च अनेक प्रकार 
की ऋद्धियो का साधन करता है--एक होकर बहत हो ज्ञाता है" 

भिक्षुओ !*** मोग्गलान भिश्चु "` चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को" प्राक्त कर विहार करता हे । 


$ १२. तथागत सुत्त ( ४९. ३. १२) 
बुद्ध की ऋद्धिमत्ता > 
--"भगवान्‌ ने भिक्षुं को आमन्त्रित किया--भिश्ुजो ! क्या समक्षते हो, किन धर्मो के 
भावित ओर अभ्यस्त होने से बुद्धः इतने बदे ऋद्धिशाखी ओर महानुभाव हए ह ! 


-““[ “मोग्यलान' ॐ स्थान पर बुद्ध" करके ऊपर जेसा ही ] । 
अयोगु वगं समाप्त 
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चोथा भाग 
गङ्धा पेय्याल 
$ १-१२. स्वे सुत्तन्ता ( ४९. ४, १-१२ ) 
निवौण की ओर अग्रसर होना 
॥ भिश्चुभओ ! जसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती हे वैसे ही इन चार कऋद्धिपादों को भावित ओर 
अभ्यस्त करने वारा भिश्चु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे... 
[ इसी तरह, ऋद्धिपाद के अनुसार अप्रमाद -वगं, बलकरणीय -वगं, एषण-बग ओर ओधघ-वगं का 
मागं-संयुत्त के एेसा विस्तार कर छेना चाहिये ] । 
गङ्गा पेय्यार समाप्त 
कद्धिपाद्‌-संय॒त्त समाप्त 


| 











आट्वा परच्छद 
५०. अनुकट-संयुत्त 


पहला माग 
रोगत वग 


8 १. पस्म रहोगत सुत्त ( ५०. १. १ ) 
स्मरति-प्रस्थानो की भावना 


पेखा जैने सुना । 

णक समय आयुष्मान्‌ अनुरुध श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक जराम मे 
विहार करते थे । 

तव, आयुष्मान्‌ अनुरुध. को एकान्त मनं एकाग्र-चित्त होने पर मन मं एेसा वितकं उत्पन्न हुआ । 
जिन किन्हीं के चार स्मृति-प्रस्थान रुक गये, उनका सम्यक्‌ -दु :ख-क्षय-गामी आर्य मार्ग भी रुक गया । 
ओर, जिन किन्दीं के चार स्मरति-प्रस्थान आरब्ध ( =परिषूणं ) हो गये, उनका सम्यक्‌ -दुःख-क्षय-गामी 
आय मार्गं भी आरब्ध हो गया । 

तब, आयुष्मान्‌ ब्रहा-मोग्गखान आयुष्मान्‌ अनुरु के मन के वितकं को अपने चित्त से जान, 
जसे बरुवान पुरूष समेटी वाह को वेलाये या कैलायी बह को समेटे, वेसे ही आयुष्मान्‌ अनुरुढ के 
सम्मुख प्रगट इए । 

तव, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ने आयुष्मान्‌ अनुरूढ को यह कहा--*आवुसख अनुरुद्ध. ! कैसे 
भिश्च के चार स्छति-प्रस्थान आरन्ध ( पूणं ) होते दँ? 

आवुसख ! भिक्षु उद्योगी, सम्प्र, स्मृतिमान्‌, संसार मं लोभ ।तथा वैर-भाव को छोडकर भीतरी 
काया नै समुदय-धर्माजुपर्यी होकर विहार करतः हे 1.--भीतरी काया मे व्यय-धममानुपश्यी होकर 
विहार करता हे । भीतरी काया मं समदय-व्यय-धर्मानुपदयी होकर विहार करता हं । 

... बाहरी काया मे व्यय-धमानुपश्यी होकर विहार करता हं“ । 

,..जातरी ओर बाहरी काया मे". । 

यदि वह चाहता दै किं “अप्रतिकूल में प्रतिकूल की संज्ञा से विहार कर तो वेसा ही विहार 
करता हे । यदि वह चाहता दहे किं प्रतिकृ मे अप्रतिकूु की संज्ञा से, विहार करं तो वेसा ही विहर 
करता हे । यदि बह चाहता हे कि ` अप्रतिकर ओर प्रतिक मं प्रतिकूल की संज्ञा से विहार कर तो 
बरैसा ही विहार करता हे । यदि वह चाहता डे कि “अप्रतिकर ओर भ्रति दोनो को छोड, उपेक्षा 
पूर्वक स्रतिमान्‌ ओर संरक्त होकर विहार करट" तो वेसा ही विहार करता हे । 

तरी बेदनाओं मे "1" ` चित्त मे "1" "धमो मे." 

आवुख ! ठेस भिश्चु के चार स्फति.प्रस्थान आरब्ध होते हे । 
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३ २, दुतिय रहोगत सुत्त ( ५०. १. २) 
चार स्मति-प्रस्थान 


श्रावस्ती `` जेनवन ` । 

-* "तब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलानं ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह कहा-'आवुस अनुरुद्ध ! 
कैसे भिष्चु के चार स्ख्ति-परस्थान आर्ध ( =पूणं ) होते हं} 

भिश्चु उद्योगी, सम््रज्ञ, स्द्तिमान्‌, संखार मेँ कोभ तथा वेर-भाव को @ोदकर भीतरी कायामें 
कायाजुपर्यी होकर विहार करता है ।* ` बाहरी काया में कायानुपर्यी होकर विहार करता हे ।* ` "भीतरी- 
बाहरी काया मे कायानुपर्यी होकर विहार करता हे ` 

** "वेदनाओं म *१|** "चित्त म्‌ ००|०* "धमो सं ०“ | 

आबुख ! देखे भिश्चु के चार स्छति-पस्थान आरब्ध ( =पूणं ) होते दँ । 


$ ३. सुतजु सुत्त (५०. १. ३) 
स्मृति-परस्थानो कौ भावना से अभिज्ञा-प्रासि 


एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती मे सतु के तीर पर विहार कर रहे थे । 

तव, बहुत से भिश्च जह आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे, वहाँ गये । ओर कशल-क्षेम पूर एक ओर 
बैड गये । एक ओर वैडे हुए उन भिश्चुओं ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह कहा-“आबुस अनुरुद्ध ! किन 
धौ की भावना करने ओर उन्हें बढ़ाने से आपने महा-अभिक्ताओं को प्रात किया है † 

आबुख ! चार स्टटति-परस्थानो की भावना करने ओर उन्हे बद़ाने से मेने महा-अभिज्ञाओं को प्राक्च 
किया हे । किन चार १ आलस ! भँ उद्योगी, सम््रत्, स्ख्तिमान्‌ हो सांसारिक रोम ओर वेर-भाव को 
छोदकर काया भ कायानुपर्यी होकर विहार करता ह * वेदनाओं मे ˆ“ "। चित्त भे“ .। धर्मो मे“। 
आबुख ! मने इन्दीं चार स्षटृति-परस्थानो कौ भावना करने ओर इन्दं बदाने से महा-अभिज्ञाओं को प्राक्च 
किया है । 

आबुख ! मैने इन चार स्छृति-परस्थानो की भावना करने से" “हीन धर्मं को हीन के रूप मे जाना। 
मध्यम धर्म को मध्यमके रूपमे जाना । प्रणीत ८ =उत्तम ) धर्मको प्रणीतके रूपमे जाना । 


$ ४. पटम कण्टकी सुत्त ( ५०. १ ४) 
चार स्मृति-प्रस्थान प्राप्त कर विहरना 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ महा-मोग्गकान साकेत 
म कण्टकी-वनॐ& मे विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर जायुष्मान्‌ मह।-मोग्गखान सन्ध्या खमय ध्यान से उठ कर जहां 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे, वर्ह गये ओर, ङशल-क्षेम पकर एक ओर बेट गये । एक ओर बेटे हष 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह ॒कहा-- “आख अनुरुढ ! हक्य भिक्षुको कितने 
धर्मौ को प्राक्त करॐे विहरना चाहिए ? 

आबुख सारिपुत्र ! श्ेक्य भिक्षु को चार सूढति-परस्थानां को प्राक्त कर विहरना चाहिए । 
किन चार ! । 
- "काया मे कायानुपश्यी "* । वेदनाओं म `“ "1 चित्त मेँ '““1 धर्मो मे" । 
ॐ महाकरमण्ड वन मे--अट्‌उकथा । 





५०. १, ८} ८. खंलछढ्छागार खत्त [ ७५३ 


§ ५, दुतिय कण्टकी सुत्त ( ५०. १. ५ ) 
चार स्सति-प्रस्थान 
साकेत" । ९ | ध 
` " "भशुख अनुरुद्ध | अ-दक्ष्य भिष्चु को कितने धर्मौ को प्राक्च कर विहरना चाहिष्‌ ? 


,*""वार स्षति-प्रस्थानों को "1 । 
[ शेष उपर जेखा ही ] 


$ &. ततिय कण्टकी सुच ( ५०. १. ६ ) 


सदख-लोक को जानना | 
साकेतः. । 
-“"आबुस अनुरुद्ध ! किन धमो की भावना करने ओर उन बदाने से आपने महा-अभिज्ञा्ो 
को प्राप्त किया! 
चार स्द्ति-प्रस्थानों की भावना करने सेः" "। किन चार !... 
आबुख ! इन चार स्ख्ति-प्स्थानो की भावना करने जओौर इन्हें बदनेसेही मै सहस्र रोकः को 


जानता हुं । 


4 
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$ ७. तण्हकष्खय सुत्त ( ५०. १. ७ ) 
स्मति-पस्थान-भावना से ठष्णा का क्षय 


[वि क था था द ~ 8, (~, छ, ८ ~ -- 


श्रावस्ती. "। 2 
वरहा आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भिष्ठुज को आमन्त्रित किया । `“ "आबु ! चार स्खति-प्रस्थानो की 
भवना करने ओर उन्दं बढ़ने से तृष्णा का क्षय होता है । किन चार ! 
आबुख ! भिश्च काया मँ कायानुपर्यी होकर विहार करता है । “1 वेदनाओं मे `` '। चित्त मे *.“1 
धमो मै" 
आबुख ! इन चार स्यृति-परस्थानों की भावना करने ओर इन्हें बदाने से तृष्णा का क्षय होता है । 


§ ८. सलऊागार सुत्त ( ५०. १. ८ ) || 
गृहस्थ होना सम्भव नहीं | 
एक समय आयुष्मान्‌ अलुखुद्ध श्रावस्ती मे सरुढ्ठागार ॐ मं विहार करते ये । ञि 
वहाँ आयुष्मान्‌ अजर ने भिष्ठुओं को आमन्त्रित किया ।' ` ` ॑ 
आलस ! जैसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती है । तव, जाद्भियों का एकं जत्था छदा ओर 
टीकरी छिये आये ओर कहे-हम रोग गंगा नदी को पच्छिम की ओर बहा दंगे । 

आबुख ! तो क्या समक्षते हो, वे गंगा नदी को पच्छिम की ओरं बहा सकेगे ? 
नहीं आवुस ! 
सोक्यांषए 


` $ इससे यविर का सतत-विहार प्रगट है । विर प्रातः मुख ॒धोकर मूत-भविष्य कै सदख कर्प 
का अनुस्मरण करते ये। वर्तमानकाछिक दस सदी चक्रवाल ( = ब्रह्माण्ड ) उन्हे एक चिन्तन मात्र में 
दिखाई देने र्गते थे--अद्रकथा । । 


& द्वार पर सलक बक होने कै कारण इस विहार का नाम सख्गगार पडा था । < 
-अट्ठकथा | 


९५ 


८ 
८ 
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आबुख ! गंगा नदी पूरब की ओर बहती हे, उसे पच्छिम बहा देना आसान नहीं । वे रोग व्यर्थ 
मे परेशानी उटा्वेगे । 

आबुसख ! वैसे ही, चार स्ति-प्रस्थानों की भावना करने वारे, चार स्छृति-प्रस्थानों को बद़ानेवाछे 
भिष्चु को राजा, रज-मन्त्री, भित्र, सखाहकार, या कोर बन्धु-बान्धव सांसारिक भोगों का लोभ दिखा 
कर बुरा्वे--अरे ! यहा आओ, पीरे कपदे मे क्या रखा हे, क्या माथा मुडा कर धूम रहे हो ! आओ 
घर पर रह कामों को भोगो ओर पुण्य करो । 

तो आबु ! यह सम्भव नहींकिं वह रिक्षाको छोड कर गृहस्थ बन जायगा। सो क्यों? 
आब्ुख ! पेखा सम्भव नदीं हे किं दीर्ध॑कारु तक जो चित्त विवेक की ओर रगा रहा है, वह गृहस्थी 
मे पडेगा । 

आबुस ! भिक्षु केसे चार स््ति-प्रस्थान की भावना करता है १... 

भिष्ठ काया में कायानुपदयी होकर विहार करता दै ।'""वेदनाभों मे. "। "चित्त मै..। 
धर्मो मेः" र 

$ ९. सब्ब सुत्त ( ५०. १. ९) 
अनुरुद्ध दारा अदत्व-प्राक्षि 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ओर आयुष्मान्‌ सारिपु्र वेराटी मे अम्बपाकि के आश्नवन 

मं विहार करते थे । 
एक ओर बेडे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने आयुष्मान्‌ अनुहद् को यह कहा- 

आबुस अनुरुद्‌ ! अ।पकी इन्द्रियों निर्म॑रू है, सुख का रंग ॒परिष्युद्ध है ओर स्वच्छ हे । आवुख 
अनुरुद्ध ! इस समय आप प्रायः किख विहार से विहरते हँ १ 

आबुख ! मेँ इस समय प्रायः चार स्शति-प्रस्थानों मे सुप्रतिष्ठित-चिन्त होकर विहरता हँ । 
किन चार ? 

आबुसख ! काया मे कायानुपर्यी होकर विहरता ह । ` । बेदनाओं मं `` चित्त मैँ*“.। धर्मौ मे". । 

आबुसख ! जो कों भिश्चु अहत्‌, क्षीणाश्रव, ब्रह्मचयै-वास पूणं किया हुआ, कृत कृत्य, भार उतरा 
इजा, निर्वाण-प्राक्त, भव-बन्धनरदित, भली प्रकार जानकर विमुक्त है, वह इन चार स्य्रति-परस्थानों भे 
सुप्रतिष्टित-चित्त होकर प्रायः विहार करता हे । 

आवुस ! हमे राम हे ! आबुस ! हमें सु-लाभ दहै! जो कि रमने आयुष्मान्‌ अनुरुद्र के सुख से 
ही उत्तम वचन कहते सुन! । 


9 १०. बाद्हगिरान सुत्त ( ५०. १. १०). 
४ अनुरुद्ध का बीमार पड़ना 
एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती मं अन्यवन मे बडे बीमार पड़े थे । 
तब, बहुत से भिष्चु जहां आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध थे, वह गये । जाकर आयुष्मान्‌ अनुखढः से यह 
बोरे-- आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को क्रिस विहार से विहरते हुए उत्पन्न हृ शारीरिक दुःख-वेदना चित्त को 
पकड़कर नहीं रहती हे ?' 
. _ आस. चार स्द्त.प्रस्थानो मं सु्रतिष्टित-चित्त होकर विहरते समय मेरे चित्त को उत्पन्न हु 
शारीरिक दुःखवेदना पकड कर नहं रहती है । किंन चार ए 
` आबुस ! मै काया मे कायानुपर्यी होकर विहरता हँ । '*"वेदनाओं म `“ । चित्त मे.“ धमो मे -“। 
रोगत चग समाप्त “ | 
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ऋ दस्रा माग 
सहस्र वगं 
§ १. सहस्य सत्त ( ५०. २. १) 
टज्ार वातप को स्मरण करना 


एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन म बिहार 
करते थे । 

तब बहुत से भिश्चु जहां आयुष्मान्‌ अनुरुढ थे वहां गये ` ओर राल-क्षेम पृछकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बैठे इए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से एेख! बोरे--“आगयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने किन धर्मौ की भावना 
करने ओर उन्हें बढाने से मह'-अभिज्ञाओं को प्रास्त किया हे ? 

:* "चार स्द्रति-प्रस्थानां की `“ । 

आबुस ! इन चार स्ति-प्रस्थानों की भावना करने ओर इन्हं बदनेसे मै हजार कल्पो का 
अनुस्मरण करता हूं । 


§ २, पटम इद्धि सत्त ( ५०. २. २) 
ऋद्धि 


"""आवुस ! इन चार स्षति-प्रस्थानों की भावना करने ओर इन्दं बढाने से मै अनेक प्रकार की 
कद्धियों का अनुभव करता हँ । एक होकर बहुत भी हो जाता हूं ।'"*ब्रह्मरोक तक को काया से वशामें 
कर खेतादह्र । | 


$ ३. दुतिय इद्धि सुत्त ( ५०. २. ३) 
दिभ्य श्रोत्र 


-*"आबुस ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावना `“ से में अरोकिक शुद्ध ॒दिन्य श्रोत्र ( =कान ) 
से दोनों ( प्रकार कै ) शब्द सुनता दँ, देवताओं के भी, मनुष्यों के भी, दूरकेभी ओर निकट के मी। 


$ ४. चेतोपरिच्च सत्त ( ५०. २. ४) 
पराये के चित्त को जानने का ज्ञान 


-" "आबु ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावनाः" से में दूसरे सला के, दूसरे रोगो के चित्त 


को अपने चित्त से जान रेता हँ--राग सहित चित्त कौ रागसहित जान लेता हृ `` ` विभुक्तं चित्त को 
विसुक्तं चित्त जान रेता दं । 





| 
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§ ५, पटम ठान सुत्त ( ५०. २. ५) 
स्थान का ज्ञान दोना 
-“ भुस ! इन चार स्ट्ति-प्रस्थानों की भावना" "से स्थान को स्भान के रूप मे ओर अ-स्थान 
को अ-स्थान के रूप मेँ यथार्थतः जान रेता हू । 
$ &, दुतिय ठान सुत्त ( ५०. २. ६ ) 


दिव्य चश्च 


." "आयुष ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावना ""““से मँ भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमान के कर्मो 
ॐ विपाक को स्थान ओर हेतु के अनुखार यथार्थतः जानता हूं । 


§ ७. परिपदा सुत्त ( ५०. २. ७ ) 


मागं का ज्ञान 


." आबु ! इन चार स्दृति-मस्थानों की भावना `" ` से म स्वंन्न-गामी-प्रिपद्‌ ( =मागं ) को 
यथार्थतः जनता ह । 


8 €, लोक सुत्त ( ५०, २, ८ ) 


खोक का ज्ञान 


"“"आवुख ! इन चार र्ष्ति-प्रस्थानों की भावना" "से मे अनेक-धातु, नाना-धातुवारे रोक को 
थधार्थतः जानतां ह । 


$ ९. नानाधिष्रुत्ति सुत्त ( ५०. २. ९) 
धारणा को जानना 


-" "आबुस ! इन चार स्ण्ति-प्रस्थानों की भावनाः "“से जँ प्राणि्यो की नाना प्रकार कौ अधिसुक्ति 
( =धारणा ) को जानता हू । 


$ १०. इन्द्रिय सुत्त ( ५०. २ १० ) 
न्द्रियो का ज्ञान 
आवुस ! इन चार स्ति-परस्थानों की भावना""से मेँ दूसरे स्वो के, दुसरे व्यक्तियों के 
इन्द्रिय-विभिन्नता को यथाथंतः.जान॑ता हू । 


$ ११, ्ञान सुत्त ( ५०. २. ११) 
समापत्ति को ज्ञान 


`" "आवुख ! इन चार स्छृति-प्रस्थानों की भावनाः" से मै भ्यान-विमोक्ष-समाधि-खमापत्ति के 
संक्छेदा, पारिद्चद्धि ओर उत्थान को यथार्थतः जानता ह । 





५०. २, १४ | ९९. ततिय विज्ञा खन्त [ ७५७ 


$ १२. पठम चिज्जा सुत्त ( ५०. २. १२) 
पू्ेजम्मो का स्मरण 
-“"आ्ुख ! इन चार स्छृति-मस्थानों की भावना “से मै अनेक पूवं जन्मों को स्मरण करता „ ~ 
द । जैसे, एक जन्म, दो" "। इष तरह . आकार प्रकार के साथ मनँ अनेक वृं जन्मों को स्मरण 


करता हूं .। 3 | 
$ १३. दुतिय विज्जा सुत्त ( ५०. २. १३) 
दिव्य चक्षु 
-* -आवुख ! इन चार स्टति-परस्थानों की भावना ""से मै श्ड ओर भलोकिक दिव्य चकु से" 
अपने-अपने कम के अनुसार जवस्था को प्राच प्राणियों को जन रेता हूं । 
$ १४. ततिय विज्जा सुत्त (५०. २. १४) 
दुःख-स्षय ज्ञान 


-*""आबुसख ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावनाः"से में आश्चवोंकेक्षयहो जाने से आश्रव 
रदित चित्त की विभक्ति ओर प्रज्ञा कौ वियुक्तिको इसी जन्म म स्वयं ज्ञान से साक्षास्कार करके प्रास 
कर विहार करता हूं । 


स्टस्र वगं समाप्त 
अचुरुडध-संयुत्त समाप्त 








न्वा पारेच्छेद 


५१. ध्यान-संयुत्त 


पहला बाग 
गङ्खा पेय्याल 
§ १. पठप सुद्धिय सत्त (५१. १. १) 


चर ध्यान 


श्रावस्तीं ' ` । 
भिक्षु ! चार ध्यानं । कोन चार ! 

भिषज ! भिक्षु कामौ ( =ांसारिक भोगो की इच्छा ) को छोड, पापो को छोड स-वितकं 
व.विचार ओर विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखवाले प्रथम ध्यान को प्रास्त कर विहार करता है । 

वितकं ओर विचार के शान्त हो जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त किन्तु 
वितकं ओर विचार से रहित समाधि से उ्यन्न प्रीतिसुख वारे दूसरे ध्यान को प्राक्त होकर विहार 
करता हे । 

प्रीति ओर विराग से भी उपेश्षायुक्त ( =अन्यमनस्क ) हो स्फति ओर संप्रजन्य से युक्त हो 
बिहार करता हे । ओर शरीर से आर्यो ( =पण्डितो ) के कटे हए समी सुखो का अनुभव करता हेः ओर 
उपेश्चा के साथ, स््तिमान्‌ ओर सुख-विहारवार तीसरे ध्यान को प्रास होकर विहर करता हे । 

सुख को छोड, दुःख को छोड पहरे ही सौमनस्य ओर दौर्मनस्य के अस्त हो जाने से नदुःख- 
न-सुखवारे, तथा स्ति ओर उपेक्षा से शद चौधे ध्यान को प्राक्त कर विहार करता हे। 

भिष्षुओ ! ये चार ध्यान हैं । 

भिष्चुओ ! जैसे गंगा नदी पूरव की ओर बहती हे, भिश्चुजो ! यैसे ही भिश्चु चार ध्यानों की 
भावना करते, इन्दं बढ़ाते निर्वाण की ओर अग्रसर होता हे । 

भिक्षुओ ! भिष्ु किन चार ध्याना की भावना करते '" ! 

भिश्चभो ! “प्रथम ध्यान" । दृते ध्यान ' "1 तीसरे ध्यान ` + चोधे ध्यान '""। 


§ २-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. १. २-१२ ) 
[ शस्टरति प्रस्थान" की भांति शेष सबका विस्तार जानना चाहिये । ] 


गङ्गा पेय्यार समाप्त 








दसरा भग 
अप्रमाद वगं 
§ १-१०. सब्बे स॒त्तन्ता ( ५१. २. १-१० , 
| अप्रमाद - 
[ सम्बू्ण वर्गं “मार्ग-संयुत्तः कै “अप्रमाद्‌-वगं' ४३५ क समान जानना चाहिये । देषो, 


प्रषु ६४० ] । 


अप्रमाद वगे समाप्त 


तीसरा भाग 
वलकरणीय वगं 
§ १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. ३. १.६२ ) 


चट 


भिश्चुओ ! जसे, जितने बर से कर्मं किये जते है सभी प्रथ्वी के आधार पर ही खडे होकर किये 
जाते हे" "। [ विस्तार करना चाहिये | । 

[ सम्पूणं वगं (मागं संयुक्तः के बलकरणीय-व्गं ४३. ६ के समान जानना चाहिये । देखो, 
पृष्ठ ६४२ | । 


वलकसर्णीय वगं समात्त 





~न 








चौथा भाग 
एषण वगं 
§ १-१०. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. ४. १-१० ) 
तीन पएषणायं 
भिष्षुओ ! एषणा तीन दहै `" 
[ सम्पूणं वग “मागं संयुत्त' के "एषण वर्ग, ७३. ७ कै समान जानना चाहिये । देखो, 
पृष्ट ६७६ | । 
एषण वगं समाप्त 


५१/ ५ 
पाचवा भाग 
ओध वगं 
$ १. ओघं सुत्त (५१. ५. १) 
चार्‌ बाद 

भिष्षुओ ! बाढ़ चार हैँ । कौन से चार १ काम-बाद, मव-बाद्‌, मिथ्या-दषटि-वाद्‌, भविद्या-बाद, । 

[ विस्तार करना चाहिये | । 
$ २-९. योग सुत्त (५१. ५. २-९) 
| चारं योग | 

[ सूत्र २ से ९ तक (मागं संयुत्तः के ओघ वगं" ४३.८ के सूत्ररेसे ९ तक के समान जानना 

चाहिये । देखो, पष्ठ ६४८-६४९ | । ठः 3 
$ १०, उद्धम्भागिय सुत्त ( ५१. ५. १०) 
उपरी पोच संयोजन 

 भिश्चुओ ! उपरवारे पच संयोजन ह । कौन से पांच १ रूप-राग, अरूप-राग, मान, आओदधस्य, 
अविद्या |`" | 

भिश्ुजो ! इन पाँच उपरवारे संयोजनं को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय ओर प्रहाण के छिये 
चार ध्यानों की भावना करनी चाहिये । किन चार ! 

भिश्लुओ ! भिक्षु कामों को छोड ` "प्रथम ध्यान को प्राक्त कर विहार करता है । ` 

[ क्लेष ५५१. १, १” के समान | । 

ओध वगं समाप्त 
भ्यान-संयुत्त समाप्त 











दस्वँ परिच्छेद 
५२. आनापान-संयुत्त 
पहला भाग 
एकधसम वगं 
§ १. एकधम्म सुत्त ( ५२. १. १) 


आनापान-स्मरति 


श्रावस्ती `` ` जेतवन `` । 

..आगवान्‌ बोरे, “भिश्ुओ ! एक धर्मं के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से बड़ा अच्छा एर 
परिणाम ( आनिसंख ) होता हे । किंस एक धरं के १ आनापान-स्छति के! भिष्छुओ ! कैसे आनापान- 
स्छृति के भावित ओर अभ्थस्त हो जने से बड़ा अच्छा फर~परिणाम होता हे ! 

भिक्षुओ ! भिक्षु आरण्य्मे, यादृक्च ॐ नीचे, या श्ूल्य गृह म आसन जमा, शरीर को सीधा 
किये, सावधान होकर बैठत हे । वह ख्याल से सौख केता है, ओर ख्याल से संख छोड्ता हे । 

वह कम्बी सख रेते हये जानता हे कि, ' तनै रम्बी सस रे रहा द्रः । रम्बी सस छोडते हुये 
जानत है कि, शनै म्बी सस छोड रहा ह्र" । छोरी सांस रेते इये जानता टं कि, नैं छोरी सोख छे 
रहा हू" । छोरी सस छोढते हुये जानत ट कि, शै छोरी सौख छोड रहा ह" । 

सारे रीर पर ध्यान रखते इये साँस रग!--एेखा सीखता हं । सार दारीर पर ध्यान रखते 
इये सख छोडगा-- रेखा सीखता हे । काय-संरकार ( =आश्वास-प्रश्चास की क्रिया ) को शान्त करते इये 
सि दगा रेखा सीखता है । काय-षंस्कार को शान्त करते हुये साँस छोड गा-णेखा सीखता हे । 

प्रीति का अनुभव करते हुये संख द्रं गः--णेसा सीखता ह । परीति का अनुभव करते हुये सख 
छोगा--रेखा सीखता हे । सुख का अनुभव करते इण्‌ सस ल्गा--ेसा सीखता टं । सुख का 
अनुभव करते हुए सस छोडंगा--एेस। खीखतः हं । 

चिन्त-संस्कार ( = नाना प्रकार की चित्तोत्पत्ति ) का अनुभव क्रते इए खास छोडंगा ˆ` । 
चित्त संस्कार को शान्त करते इए सोँस दगा "`", साख छोदूगाः"" । चित्त का अनुभव करते इण सांस 
गा `ˆ, साँस छोडगा "` । 

चित्त को प्रमुदित करते इए" । चित्त को समाहित करसे इए**` । चित्त को विसुक्त 
करते हुए ` । 

अनित्यता का चिन्तन करते इए" । विराग का चिन्तन करते हुए" । निरोध का चिन्तन 
करते इण्‌" । त्याग ( = प्रतिनिखगं ) का चिन्तन करते हुए `` ` । 

भिष्चुभो ! इस तरह अनापान-स्छति क भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से बड़ा अच्छा एल 
= परिणाम होता हे । 

९६ 
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$ २. बोञ्कद्ग सुत्त ( ५२. १. २) 





| आनापान-स्मति 
| क श्रावस्ती ` `` जेतवन `` । 
| भिश्चुओ ! कैसे आनापान-स्प्ति के भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फर = परिणाम 
॥ होता हे! 
| भिष्चुओ ! भिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध कीओर रे जनेवारे आनापान-सुटति से युक्त 
| स्ति -संबोध्यंग की भावना करता है, जिससे मुक्ति खिद्ध होती हे 1" आनापानसति से युक्त धमं- 
| विचय-सम्बोध्यंग `“, वीय" "`, प्रीति", प्रश्रड्धि'"", समाधिः, उपेश्चा-सम्बोध्यंग कौ भावना करता 
ढे, जिससे मुक्ति सिद्ध होती हे । 
| भिष्चुओ ! इस तरह, आनापान-स््रति के भावित ओर अभ्यस्त होने से वड़ा अच्छा फर = ॥ 
| - परिणाम होता हे । । 
¶ ६. ) 
| $ ३. सुद्धक सुत्त ( ५२. ६. ३) । 
॥ | आनापान-स्मरति | 
|: श्रावस्ती ` `` जेतवन `" । 
| | ` "कैसे ` ` १ 
|| भिक्षु ! भिष्चु आरण्य में" सावधान होकर बेखता हे ।*""[ ५२.१.१ के जसा ही ] 
| $ ४. पढम फल सुत्त ( ५२. १. * ) 
॥ आनापान-स्मरति-भावना का फट | 
| [ ५२. 9. १ के जेखा ही] 
| | | भिष्षुभओ ! इस तरह, आनापान-स्ष्रृति भावित ओंर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फएल=परिणाम 
| | होता हे । 
| भिष्चुभो ! इस प्रकार आनापान-स्छटति के भावित ओर अभ्यस्त होने सेदोमे से एक फर अवश्य 
। | सिद्ध होता हैया तो अपने देखते ही देखते परम-क्ञान का साक्षात्कार या उपादान के कुछ शेष रहने से 
| | # अनागामिता । 
॥ $ ५. दुतिय फर सुत्त ( ५२. १. ५ ) 


॥ आनापान-स््रति-भावना का फल 
| “*"भिक्षुभो ! इस प्रकार आनापान-स्ण़ति के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात फर सिद्ध 
ते हैँ । | 
|| कौन से सात ! 

देखते ही देखते पैटकर परम-ज्ञान को देख रेता हे । यदि यह नहीं तो ड्ल्यु के समय परम- 
ज्ञान को देख रेता है ।'"-[ देखो ४६. २, ५] । 

भि्ुओ ! इस प्रकार आन।पान-स्ख्रति के भावित ओर अभ्यस्त होने से यह सात फर सिद्ध 


॥..- ह्येते ई । 











५२. १. ७ | ७. कप्पिन सुत्त [| ७६२ 
§ €. अरिट घ॒ुत्त ( ५२. १. & ) 
भावना-विधि 


श्रावस्ती ` जेतवन `` ` । 

-. भगवान्‌ बोरे, “भिश्ुभो ! तुम आनापान-स्खति की भावना करो ।' 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ अरिद्भ भगवान्‌ से बोखे, ““भन्ते ! तै आनापान-स्मृति की भावना 
करता हू" । 

अरि ! तुम आनापान-स्छ्ति की भावना कंसे करते हो ! 

अन्ते ! अतीत के कामों के प्रति मेरी जो चाह थी वह प्रहीण हो गदं, ओर आनेवारे कामो के 
प्रति मेरी कोई चाह रह नहीं गदं । आध्यास्म ओर बाह्य धर्मो मे विरोध के सारे भाव ( = प्रतिघ-सं्ञा ) 
दबा दिये गये है । भन्ते ! सोमँ ख्याल से सस रेता ओर ख्याल से सांस छोदता हूं । भन्ते! इसी 
प्रकार नै आन।पान-स्ष्ति की भावना करता हूं । 


आशि ! मँ कहता हँ कि यही आनपान-स्ष्ति हे; यह आनापान-स्ति नहीं हे सो नहीं कहता । 
तो मी, अनापान-स्छृति जसे विस्तार से परिपूर्णं होती हं उसे सुनो, अच्छी तरह मनम लाभो, मैं 
कहता हूँ । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ अरि ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे, “अरि ! केसे आनापान-स्फति विस्तार से परिपूर्णं होती दै ! 

"अरि ! भिश्चु आरण्य मेः" "[ देखो "५२. 4. 4" | 

"अरि ! इस वरह, आनापान-स्टति विस्तार से परिषूणं होती हे 1 


३ ७, कप्पिन सुत्त ( ५२. १. ५ ) 
चंचटखता-रहित होना 
श्रावस्ती "` ` जेतवन ` ` । 
उख समय, आयुष्मान्‌ महा-कप्पिन पास ही म आसन जमाये, शरीर को सीधा किये 


सावधान हो वैरे थे। 


भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महा-कप्पिन को पास ही भे आसन जमाये, शरीर को सीधा किये 
लावधान होकर वैरे देखा । देखकर, भिश्चुओं को आमन्त्रित क्रिया, “भिश्वुज ! त॒म इस भिष्षु के 
दारीर को. चञ्च या हिरते-डोरुते देखते हो ` ५ 


मन्ते ! जब कभी इम इन आयुष्मान्‌ को संघ के वीच या एकान्त मँ अकेले बेटे देखते ह, इनके 
शारीर को चं चरु या हिरते-डोरते नहीं पाते हैँ । ` 

भिश्चुभो ! जिख समाधि के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मनम चंचरताया 
[क गीं न 
हिना-डोलना नहीं होता है उसे इसने पूरा-पूरा छाम कर लिया हं । 

भिश्चुओ ! किस समाधि के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मन मे चंचलताया 

् | 

हिखना-डोखना नहीं होता दे । 
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भिक्ुओ ! आनापान-खसमाधि के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मनम चञ्चलता या 
हिकना-डोखना नहीं होता हे । 
च 
#** केसे न * | 
भिश्चुओ ! भिक्षु आरण्य मे" [ देखो “५२. १, 4 |। 
भिष्षुजओ ! इस प्रकार आनापान-समाधि के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से इारीर तथा मन में 
चं चरुता या हिरना-डोलना नहीं होता हे । 


§ ८, दीप सुत्त ( ५२. १. ८ ) 
आनापान-समाधि की सावना 


श्रावस्ती ` ` जेतवनः. । 

` ` "भिश्च ओ ! आनापानसति के भावित ओर अभ्प्रस्त होने से बड़ा अच्छा फरू = परिणाम 
होता हे । 

-""केसे...! 

भिष्चुभ ! भिक्षु आरण्य मेःः"। 

भिष्चुओ ! इस प्रकार आनापान-स्ति के भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फल 
परिणाम होता हे । | 

भिष्चुओ ! में भी बुद्धस्व लाभ करने के पहले, बोधि-सखस्व रहते इष्‌ ही इस समाधि को प्राक्च 
हो विहार किया करता था । भिक्षुओ ! इस प्रकार विहार करते हए न तो मेरा शरीर थकता था ओर 
न मेरी आंखें । उपादान-रहित हो मेरा चित्त आश्रवों से मुक्त हो गया था। 

भिष्चुओ ! इसलिये, यदि कोद भिष्चु चहेकिनतो मेरा शरीर ओरन मेरी आंखें थक, तथा 
मेरा चित्त उपादान-रषित हो आश्रवों से मुक्त हो जाय, तो उसे आनापान-समाधि का अच्छी तरह 
सनन करना चाहिये । 

भिष्चुओ ! इसलिये, यदि कोड भिक्षु चाहे किं मेरे सांसारिक-संकर्प प्रहीण -हो जाये `", अप्रति- 
कूल के प्रति प्रतिक के भाव से विहार कर, प्रतिकूर के प्रति अप्रतिकूरख के भाव से विहार करू ` ", 
प्रतिकूरु ओर अप्रतिकूरु दोनो के प्रति प्रतिकूल कै भाव से विहार करू", प्रतिकूरु ओर अप्रतिचुल 
दोनों के प्रति अग्रतिकूरुके भाव से विहार करः", प्रतिद्ूरु ओर अप्रतिकूल दोनोके भाव को हटा, 
उपेश्चा-चू्॑क स्रतिमाच्‌ ओर सप्रज्ञ हो कर विहार कर, `` प्रथम ध्यान को प्राक्च हो कर विहार 


१ 


हो कर विहार कर“, `` ` नै वसंज्ञा-नासं ज्ञा-आयतन को प्राप्त हो कर विहार करं “`, ``" संज्ञा-वेदयित- 
निरोध को प्राक्च हो कर विहार करं, तो उसे आनापान-समाधि का अच्छी तरह मनन करना चाहिये । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार अनापान-समाधि"के भावित ओर अभ्यस्त हो जाने से यदि उसे सुख की 
वेदना होती है तो वह जानतः ह. किं यह ( = सुख की वेदना ) अनित्य ह । वह जानता है कि इसमें 
आसक्त होना नहीं चाहिये; इसका अभिनन्दन करना नहीं चाहिये । यदि उसे दुःख की वेद्रना होती हे 
तो वह जानत है किं यह अनित्य दै“: यदि उसे अदुःख-सुख वेदना होती है तो वह॒ जानता हे कि यह 
अनित्य हे ˆ | 

यदि वह सुख की वेदना का अनुभव करताहै तो उससे बिच्कुरु अनासक्तं रहता हे । 
"""दुःख क्री वेदना ` "`। अदुःख-सुख वेदना "। | 
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वह काया-पर्यन्त वेदना का अनुभव करते हुयं जानता ठे किं काया-पर्यन्त वेदना का अनुभव 
कर रहा द्रः । बह जीवित-पर्यन्त वेदना का अनुभव करते इये जानता है कि नै जीवित-पर्यन्त वेदना 
का अनुभव कर रहा ह| शरीर गिरने, तथा जीवन के अन्त होते ही यहीं सारी वेदनां ठंढी हो 
जा्ेंगी--रेसा जानता हं । 

भिश्वुज ! जसे, तेर ओर बत्ती के प्रत्यय से प्रदीप जता ह । उसी तेर रैर वत्ती के न रहने 
ते ्रदीप बुक्च जाता दै । भिष्ुओ ! वेसे दी, वह काया-पर्यन्त वेदना का अजुभव करते इये जानता दे" । 
...यहीं सारी वेदना टंदी हो जायेंगी-फेसा जानता हे । 


६ ९. वेसाली सुत्त ( ५२. १- ^ , 
सृख-विहार 


पेखा जैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ चैर्रारी मे महावन कौ कूखागार.शाखा मे विहार करते घे । 

उस समथ, भगवान्‌ भिश्ुओं के बीच अनेकं प्रकार से अश्जुभ-भावना की बातें कह रहे थे । 
अश्युभ-भावना की बदु बडा कर रहे थे । 

तब, भगवान्‌ ने भिश्चुओं को आमन्त्रित किया, “भिश्चुओ ! मेँ आधा महीना एकान्त-वास करना 
चाहता द्र । भिक्षान्न छानेवाले को छोड मेरे पास कोड आने न पावे ।"' 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह वे भिष्षु भगवान करो उत्तर ठे भिक्चान्न ले जानेवारे को छोड कोड 
पास नदीं जाते थे । 

~“ "वे भिक्षु भी अञ्युभ-मावना के अभ्यास मे लगकर विहार करने खगे । उन्दं अपने शरीर से 
इतनी धृणा हो उटी कि वे आत्म-हत्या के लिये बधक की खोज करने ल्गे। एक दिन दस भिक्षु भो 
आत्म-हत्या कर छेते थे । बीस भी" "\ तीख मी "`| 

तब, आधा महीना कै दीत जाने पर एकान्त-बास से निकटः भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द 
को आमन्त्रित किया, “आनन्द ! क्या बात हे किं भिक्षु-संघ इतना घटता सा प्रतीत हो रहा हे ?" 

मन्ते ! भगवान्‌ भिक्ुओं के बीच अनेक प्रकार से अञ्जुभ-भावना की वातं कह रहे थै; अञभ- 
भावना की बडी बड्ाद्े कर रहे थे । अतः वे भिष्ठु भी अश्ुभ-भावना के अभ्यास मे टखगकर विहार 
करने कगे । उन्दं अपने शरीर से इतनी घृणा हयो उठी कि वे आत्महत्या के लिये बधक की खोज करने 
लने । एक दिन दस भिश्वु भी आत्म-हत्या कर रेते ष । बीस भी`-। तीस भी" "1 भन्ते ! अच्छा होता 
किं भगवान्‌ किसी दुखरे प्रकार से समञ्चाते जिसमे भिश्षु-संघ रहे । 

आनन्द ! तो, वैशाली ॐ पाख जितने भिश्चु रहते हे सभी को खभा-गृह ( =उपस्थान-शाला ) मे 


भि्ु रहते थे सभी को समभागृह में एकन्रित कर, भगवान्‌ के पास गे ओर बोरे, “भन्ते ! भिश्चु- 
संघ एकत्रित हे, भगवान्‌ अव जिसका समय समञ्षं ।" ६ 

तब, भगवान्‌ जहो सभा~गृह था बह गये ओर वे आसन पर बैठ गये । बैट कर, भगवान्‌ 
ने भिश्चुभं को आमन्त्रित किया, “भिश्चुजो ! यह आनापान.स्ृति-खमाधि भी भावित ओर अभ्यस्त 
होने से शान्त सुन्दर, सुख का विहार होता 2 । इखसे उत्पन्न होनेवारे पाप-मय अङ्शलधम दब 
जाते है, शान्त हो जाते है । 
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७देदे | संयुत्त-निकाय [ ५२. १. १० 


भिक्षु ! जसे, गमी पिरे महीने मं उडती धूर अचानक खूब पानी पड़ जाने से दब जाती 
हे, शान्त हो जाती है । भिश्ुओ ! वैसे ही, आनापान-स्द्रति-समाधि भी भावित ओर अभ्यस्तं होने से 
दान्त सुन्द्र सुखकरा विहार होता दे । इससे उत्पन्न होनेवारे पाप-मय अकुशारु धर्मं दब जाते है, शान्त 
हो जाते हैं । 

* - कैसे -*! 

भिक्षुभो ! भिष्चु आरण्यः "। 

भिक्षु ! इस प्रकार, ˆ" ` पाप-मथ अकुशल धमं दब जाते हँ, शान्त हो जते दहे । 


$ १०. किम्बिल सुत्त ( ५२. १. १० ) 


आनापान-स्मरति-भावना 


ठेस मेने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ किम्बिटा मे वेद्टुवन में विहार करते भे । 

वर्ह भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ किम्विल को आमन्त्रित किया, “किम्बिल ! कैसे आनापान-स्छरति- 
समाधि भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फरनपरिणाम होता हे?" 

यह कटने परं आयुष्मान्‌ किम्बिल चुप रहे । 

दूसरी बार भी 

तीसरी बार भी*"। आयुष्मान्‌ किभ्बिरू चुप रहे । 

तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, “भगवन्‌ ! यह अच्छा अवसर है कि भगवान्‌ आना- 
पान-स्टृति-समाधि का उपदेश करते । भगवान्‌ से सुनकर भिष्षु धारण करेगे । 

आनन्द्‌ ! तो सुनो, अच्छी तरह सन मे कओ, मेँ कहता हँ । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा कह, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोरे, “आनन्द †` " "भिक्षु आरण्य मे ˆ` '। आनन्द्‌ ! इस प्रकार आनापान-स्ष्रति-समाधि 
भावित ओर अभ्यस्त होने से बड़ा अच्छा फर = परिणाम होता हे ! 

“आनन्द ! जिस समय भिश्चु रम्बी सख र्ते हुये जानता है किम रम्बी सस रहा 
छम्बी खोस छोड़ते हये जानता हे छि मैँ म्बी सोस छोड रहा हँ; छोटी साँस -“*; सारे शरीर का अनु- 
भव करते साँस द गा-- रेखः सीखता हे; सारे शरीर का अनुभवे करते सांस छोदकग- रेखा सीखता 
हे; काय-संस्कार को शान्त करते हुये" उस समय बह क्टेशो को तपते इये, सं प्रत, स्ष्टतिमान्‌ तथा 
संसार के लोभ ओर दौर्मनस्य को दबा काया में कायानुपर्यी होकर विहारं करता दै । सो क्यों ? 

आनन्द्‌ ! क्योकि मैं आदवास-प्रइवास को एक काया ही बताता हँ, इसील्यि उस समय भिश्षु "`` 
काया म कायानुपरयी होकर विहार करता हे । 

आनन्द ! जिख समय भिक्षु प्रीति का अनुभव करते सांस दगा एेसा सीखतः हेः; सुख का 
अनुभव करते" ˆ"; चित्त-संस्कार का अनुभव करते `"; चित्त-संस्कार को शान्त करते'**; आनन्द्‌ ! उस 
समय, भिश्ु`-"वेदना मे वेदनालुपदयी होकर विहार करता है । सो क्यों ! 

आनन्द्‌ ! क्योकि, आरवास-प्ररवास का जो अच्छी तरह मनन: करता टे उसे ज एक वेदना ही 
बताता ह । आनन्द ! इसकिए, उस समय भिक्षुः" "वेदना से वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है । 

आनन्दं ! जिस समय, भिश्चु “चित्त का अनुभव करते सस गाः रेखा सीखता है" `"; चित्त 
को प्रमुदित करते `ˆ“; चित्त को समाहित करते.“ ; चित्त को विमुक्तं करते; आनन्द्‌ ! उस समय, 
भिष्षु` ` ` चित्त मे चिनत्तानुपरयी होकर विहार करत। ह । सो क्यों ! 
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आनन्द ! मूढ स्ति वाखा तथा असंप्रज्ञ आनापान-स्दरति-सखमाधि का अभ्यास कर लेगा-एेसा 
ञ्जं नहीं कहता \ आनन्द ! इसलिए, उस खमय भिश्च" "चित्त मेँ चित्तानुपर्यी होकर विहार करता हे । 

आनन्द ! जिस समय, भिश्च अनित्यता का चिन्तन करते साँस दगा" एेखा सीखता है"; 
विराग का चिन्तन करते“; निरोध का चिन्तन करते" “ˆ; त्याग का चिन्तन करते “ˆ; आनन्द्‌ ! उस 
समय, भिष्षु ` ' धर्मो मं धर्मानुपरयी होकर विहार करता है। वह रोभ ओर दोम॑नस्य के प्रहाण को 
्रज्ञा-पू्वंक अच्छी तरह देख लेनेवाला होता दै । आनन्द्‌ ! इसकिए, उ सख समय भिष्चु"" "धर्मो में 
धर्मानुपर्यी होकर विहार करता हे । 

आनन्द ! जैसे, किखी चौराहे पर धूल को एक बद ढेर हो । तब, यदि पूरब की ओर से कोटं 
वैखगद़ी अवे तो उस धूल की देर को कुछ न कुछ विखेर दे, पच्छिम की ओर से" उत्तर की 
ओर से... दक्खिन की ओर से ˆ. । 

आनन्द ! वैसे ही, भिश्वु काया मे कायानुपर्यी होकर विहार करते हुए अपने पाप-मय अकुशल 
धरम को कुछ न कुछ विखेर देता & । वेदना मे वेदनानुपदयी होकर ` "1 चित्त म चित्तानुपद्यी होकर "` । 
रमौ मं धर्मानुपदयी होकर" | 


एकध्मे वम समाप्त 
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दूसरा भाग 
द्वितीथ बगं 

9 १, इच्छानङ्गर सुत्त ( ५२. २. १) 
वुद्ध-विहार 


एक समय भगवान्‌ इच्छानङ्कल म इच्चछानङ्कल वन-प्रान्त मे विहार करते थे । 
वहो, भगवान्‌ ने भिक्चुजं को आमन्त्रित किया, ““भिष्ठुओं ! मेँ तीन महीने एकान्त-वास करना 


चाहत हर । एक भिश्षान्न खाने बारे को छोड़ मेरे पास दूसरा कोद आने न पावे" । 


“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, एक भिश्चान्न रे जाने वारे को छोड 
दूसरा कोद भगवान्‌ के पास नहीं जने ख्गे । 

तब, उन तीन महीने के बीत जाने के वाद्‌ एकान्त-वास से निकर कर भगवान्‌ ने भिक्ुञों को 
आमन्त्रित किया, “भिक्ुओ ! यदि दूसरे मत वारे साधु तुमसे पे कि "आबुस ! वर्षावासमे श्रमण 
गोतम किंस विहर से विहार कर रहे थे ?` तो तुम उन्हं उत्तर देना कि आवुस ! वर्षावास मं भगवान्‌ 
आनापान-स्णरति-खमाधि से विहार कर रहे थ । 

भिक्षुज ! मेँ ख्यारू से सांस खेत द, ओर व्यार से सांस छोडता हँ । लम्बी सांस लेते इये में 
जानता द्र किमे रम्बी सांस रे रहा हू `--1““"। त्याग का चिन्तन करते हुये सस दँ गा- रेखा जानता 
ह । त्याग का चिन्तन करते इये सस छोर्हुगा--एेसा जानतः हं । 

भिक्चुओ ! यदि कोद्र ठीक-टीक कहना चाहे तो आनापान-स्सृति-खमाधि को ही आर्य-विहार, 
कह सकता हे, या ब्रह्म-विहार भी, या जउुद्ध-विहार भी । 

भिष्चुओ ! जो भि्षु अभी शोक्ष्य हँ, जिनने अपने उदर्य को अभी नहीं पाया है, जो अनुत्तर 
योग-क्षेम ८ =निर्बाण ) के किये प्रयल-शीर हँ उनके आनापान-स्ष्ृति-समाधि के भावित ओर अभ्यस्त 
होने से अश्वो का क्षय होता हे। 

भिष्चुओ ! जो भिक्षु अहंत्‌ हो चुके है, क्षीणाश्रव, जिनका बह्मचर्थ-बास पूराहो चुका, 
कृतकस्य, जिनका भार उतर गया हे, जिनने परमार्थं को पाछिया है, जिनका भव-संयोजन परिक्षीण 
हो चुका, ओर जो परम-ज्ञान को प्रापु कर विसुक्त हो चुके है, उनको आनापान-स्खृति-खमाधि 
भावित ओर अभ्यस्त होने से अपने सामने ही सुख-पू्ंक विह।र तथः स्प्रृति ओर संप्रज्लता के 
ल्यि होती हे । 

भिष्षुभो ! यदि कोद ठीक-ठीक कहना चाहे तो आनापान-स्छृति-समाधि को ही आ्यै-विहार कड 
सकता है, या ब्रह्म-विहार भी, या बुद्ध-विहार भी । 

५ 


§ २. कङ्कय्य सुत्त ( ५२. २. २) 
 दोक्ष्य ओर वुद्ध-विहार - 
एक समय, आयुष्मान्‌ छोमसवङ्ीदा शाक्य ( जनपद ) मे कपिलवस्तु के निग्रोधाराममे 


विहार करते भे । 
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तब, सहानाम शाक्य जर्हा आयुष्मान्‌ रोमसवङ्गीश थे वहां आया, ओर प्रणाम्‌ करके एक 
ओर बेड गया । ॑ | 
एक ओर बैठ, महानाम शाक्य आयुष्मान्‌ खोमसवङ्गीश से बोला, “भन्ते ! जो शेक्षय-विहार है 
वही बुड-विहार है, या दोक्ष्य-विहार दूसरा है ओर बुदध-विहार दूसरा १ 
आवुस महानाम ! जो दौक्ष्य-विहार है वही बुद्ध-विहार नहीं है; शोक्ष्य-विहार दूखरा है ओर 
बुद्ध-विहार दूसरा । 
आबुख महानाम ! जो भिक्षु अभी रोक्ष्य है जिनने अपने उदेश्य को अभी नहीं पायाद, जो 
अनुत्तर योग-श्ेम ८ = निर्वाण ) के लिये प्रयतन-शीरू है वे पौ नीवरणों के प्रहाण के लिये विहार करते 
हँ । किन पाचके? काम-छन्द्‌ नीवरण के प्रहमणके छखिये विहार करते दहै; व्यापाद"; आस्य"; 
ओद्धत्यकोकत्य- ` *; विचिकित्सा. 
आघुस सहानाम ! जो भिक्षु अर्हेत्‌ हो चुके है--"उनके यह पाच नीवरण प्रहीण होतेषहै, 
उच्छिन्न-मूरु होते है, शिर कटे ताड के समान होतेह, मिटा दिये गये होतेदहैँजो फिर कभी उग 
नहीं सकते 1“ | 
्चुख महानाम ! इस तरह समश्चना चाहिये कि शोक्ष्य-विहार दूखरा ह ओर जुद्ध-विहार दूसरा । 
आवुस महानाम ! एक समय भगवान्‌ इच्छानंगर में इच्छानंगरु वन-प्रान्त में विहार करते थे । 
आबुख ! वहां भगवान्‌ ने भिष्षुओं को आमन्त्रित किया. मै रूम्बी ससि रेते इये..1 
भिष्युभो ! जो भिक्षु अभी शौक्ष्य हं“ [ ऊपर जसा ही ] | 
आलुस महानाम ! इससे भौ समञ्चन चादिये किं शो्य-विहर दूसरा है ओर बुद्ध-विहार दूखरा । 


$ ३. पठमर आनन्द सुत्त ( ५२. २. ३) 
आनापान-स्म्रति से मुक्ति 


श्रावस्ती ` जेतवनःˆ 

-“ "एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोखे, “भन्ते ! कोद एकं धर्म है जिसके 
भावित ओर अभ्यस्त होने से चर धमं पूरेहो जाते हैँ; चार ध्म के भावित ओर अभ्यस्त होनेसे सात 
धर्म पूरे हो जते हँ; तथा सात धर्म के भावित ओर अभ्यस्त होने से दो ध्म पूरे हो जाते ह!" 

हां आनन्द ! एेसा एक धरम है-“*; तथा सात धर्मं के भावित ओर अभ्यस्त होने सेदो ध्म भूरे 
हो जते हैं । 

भन्ते! क्रिस एक धमं के भावित आर अभ्यस्त होने से `! 

आनन्द ! आन।पान-स्छृति.समाधि एक धर्मं के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्फृति-पस्थान 
पूरे हो जाते हैँ । चार स्षरतिप्रस्थान के भावित ओर अभ्यस्त होने से खात बोध्यंग चूरे हो जतेदें। 
सात बोध्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्तिं पूरी हो जाती हैं । 


(कं) 


केसे आनापान-रशति-समाधि के भावित ओर भभ्यस्त होने से चार स्द्रति-प्रस्थान पूरे होजतेहैं! 
आनन्द ! भिक्षु आरण्य मँ" त्याग का चिन्तन करते हये सांस द गा-टेखा सीखतः। है ---। 
आनन्द ! जिस समय, भिश्चु लस्बी सौख रेते हये जानता है किमे लम्बी सास लेरहार्ह-. 
काय-संस्कार को शान्त करते साख द ग--एेसा सीखता हे", अनन्द ! उस समय भिक्षु -“कायामें 
कायानुपर्यी हो कर विहार करता हे । सो क्थो १ 
९.७ 
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"` [ देखो ५२. १, १०५ । चौराहे पर धूर की ठेर की उपमा यहाँ नहीं है ] 
आनन्द्‌ | इस प्रकार, अनापन-स्मृति-खमाधि के भावित ओर अभ्यस्त होने से चार स्मति- 


प्रस्थान पृरेहोज्ञतेहैं। 
(ख 


आनन्द्‌ ! केसे घार स्षटति-प्रस्थान के भावित ओर अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे हो जाते हें ! 

आनन्द ! जिस समय भिक्षु सावधान ( =उपस्थित स्ति ) हो काया म कायानुपरयी हकर 
विहार करता हे, उस समय भिष्षु की स्ति संमूढ नहीं होती है । आनन्द ! जिख समथ भिश्चु की 
उपस्थित स्ति असंमूढ होती है, उस समय उस भिक्षुके स्मृति-बोध्यंग का आरम्भ होता हे। 
आनन्द ! उस समय भिश्चु स्खृति-बोध्यंग की भावना करताहै, ओर उसे पूरा कर लेता है । बह 
स्ष्रतिमान्‌ हो विहार करते प्रज्ञा-पूर्धक उस धमं का चिन्तन करता हे। 

आनन्द ! जिस समय, वह स््रतिमाच्‌ हो विहार करते प्र्ता-पूवंक उस धर्म का चिन्तन करता 
हे, उस समय उसके धर्म॑विचय-संबोध्यंग का आरम्भ होता है। उस समय भिक्षु धर्मविचय-संबोध्यंग 
की भावना करता है ओर उसे पूराकर ठेता है। प्रज्ञा-पू्वंक धर्मका चिन्तन करते उसे वीर्य 
( उत्साह ) होता है । 

आनन्द्‌ ! जिस समय भिष्चु कौ प्रज्ञा-पूवंक धर्म का चिन्तन करते बौ्यं होता दै, उस समथ 
उसके वोर्य-संबोध्यंग का आरम्भ होता हे। उख समय भिष्चु वीर्थ-संबोध्यंग की भावना करता है ओर 
उसे पूरा कर रेता हे । वीर्यवान्‌ होने से उसे निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है । 

आनन्द्‌ ! जिस समय भिक्षु को बीर्यवान्‌ होने से निराभिष प्रीति उत्पन्न होती है उस समय 
उसके प्रीति-संबोध्यंग का आरम्भ होता ह । उस समय भिष्ु प्रीति-संबोध्यंग की भावना करता है ओर 
उसे पूरा कर र्ता हे । मन के प्रीति-युक्त होने से शरीर भी शान्त हो जाता है ओर चित्त भी । 

आनन्द ! जिस समय मन के प्रीतियुक्तं होनेसे शरीर भी शान्त होजाता है ओर चित्त भी 
उस समय भिष्षु के प्रश्रडधि-संबोध्यंग का अरम्भ होताः" शारीर के शान्त हो जाने पर सुख से 
चित्त समाहित हो जात। हे । 

अनन्द ! जिस समय शरीर के शान्त हो जने पर सुख से चित्त समाहित हो जाता है, उस 
समय भिश्च के समाधि-संबोध्यंग का आरम्भ होता है ।**"। चित्त सम!हित हो सभी ओर से उद्ाखीन 
रहता हे । 

आनन्द ! जिस समय चित्त समाहित हो सभी ओर से उदासीन रहता है, उस समय भिष्ठु ऊँ 
उपेक्षा-संबोध्यंग का आरम्भ होता दहे। उस समय भिक्षु उपेश्चा-संबोध्यंग की भावना करता है ओर 
उसे पूरा कर रेता हे। 

इसी तरह, वेदना मे वेदनानुपरयीः, चित्त मे चित्तानुप्यी, ओर धमो मे धर्मानुपरयी को 

भी मिरखाकर समञ्च ेना च॑हिए । 

आनन्द्‌ ! इस प्रकार, चार स्ति-प्रस्थान भावित ओर अभ्यस्त होनेसे सात बोध्यंग पूरे 
हयो जाते हैँ । ¢ + 


(ग्‌, 


च = ५ । [३ = ॐ क क क ~ 
आनन्द ! केसे सात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति पृरी हो जाती हे! 
आनन्द्‌ ! भिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर रे जनेवारे स्शृति-संबोध्यंग की भिना 
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करता है जिससे मुक्ति सिद्ध होती हे। """उपेश्चा-संबोध्यंग की भावना करता है जिससे मुक्ति 
सिद्ध होती हे । 

आनन्द ! इस प्रकार, सोत बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त होने से विद्याः ओर विमुक्ति पूरी 
हो जाती है| 

§ ४. दुतिय आनन्द सुत्त ( ५२. २. ४) 
एकमे से सवकी पृतिं 

"“* एक जोर वेढे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोटे, “आनन्द ! क्या कोई एक धर्म हे जिसके 
भावित ओर अभ्यस्त होने से“? 

भन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही "`| 

हो आनन्द ! एेसा एक ध्म है.““[ उपर जैसा ही ] । 


9 ५. पटम भिक्खु सुत्त ( ५२. २. ५) 
आनापान-स्मति 
तव, कुछ भिश्चु जहो भगवान्‌ थे वहाँ अये. । एक ओर बैठ वे भिष्यु भगवान्‌ से बे, भन्ते ! 
क्या कोद्र एक धमं हे""“[ उपर जेसा ही ] 
9 £. दुतिय भिक्खु सत्त (५२. २. ६ ) 
आनापान-स्मति 
तव, कुछ भिश्चु जहां भगवान्‌ भे वहां जये, ओर मगवानूका अभिवादन कर एक ओर वट गये 
एक ओर बेटे उन भिष्षुओं से भगवान्‌ बोले, “भिक्षु ! क्या कोड एक धमं है... १" 
भन्ते ! धमं के मूर भगवान्‌ ही'` ` । 
हां भिक्चुओ ! रेखा एक धसं हे.“ | ऊपर जेसा ही | | 
9 ७, संयोजन सुत्त ( ५२. २. ७ ) 
आनापान-स्मति 
भिष्चुजो ! अआनापान-र्ण्ृति-खमाधि के भावित ओौर अभ्यस्त होने से संयोजनं का प्रहाण 
होता हे 1" ` 
§ ८. अनुसय सुत्त ( ५२. २. ८) 
अनुशय 
` "अनुशय मूर से उखड जते हैँ । ``. 
9 ९. अद्धान सत्त (५२. २. ९) 
मागं 
` "मागं की जानकारी होती हे |. 
$ १०, आप्षवक्खय सुत्त ८ ५२. २. १० ) 
आश्चरब-श्चय छ 
"आश्रव काक्षय्र होता हे 1" 
-" "कैसे **.१ 


[ऋ 


भक्षुओ ! भिक्षु आरण्य.मेः."। 
आनापान-संयुत्त समाप्त 











ग्यारहववां परिच्छेद 


५३. स्रोतापत्ति-संयुत्त 
पह माग 
वेलदद्रार वगं 


§ १. राज सुत्त ( ५३. १. १) 


चार श्रेष्ठ धमे 

श्रावस्ती `  जेतवन ` ` । 

भिश्चुओ ! भरे ही चक्रवर्ती राजा चारों द्वीप पर अपना रेश्वयै ओर आधिपत्य स्थापित कर राज 
करके मरने के वाद स्वगं मे त्रायश्िदा देवों के बीच उत्पन्न हो सुगतिको प्राक्च होता दै; वह वहां 
नन्दनवन म अप्सराओं से धिरा रह दिव्य पच काम-गुणों का उपभोग करता दे । वह चार धर्मो से 
युक्त नहीं होता है; अतः ह नरक से सुत नहीं हे, तिरश्चीन-योनि में पड़ने से खुक्त नह हे, प्रेत-योनि भँ 
पडने से सुक्त नहं है, नरक मे पड दुर्गति को प्राक्च होने से युक्त नदीं हे । 

भिक्चुओ ! भरे ही, आर्यश्रावक ' भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता हे ओर फटी-पुरानी गुदड़ी 
पटनता ह । बह चार धर्मौ से युक्त होता है; अतः बह नरक से युक्त दै, तिरश्चीन-योनि म पड़ने से सक्त 
् । प्रेत-योनि भ पड़ने से युक्त हे, नरक मे पड दुगंति को प्रास्त होने से सुक्त दे । 

किन चार ( धर्मो) से! 

भिश्चुओ ! आग्यश्नावक बुद्ध के प्रति दद श्रद्धा से युक्त होता है-एेसे वह भगवान्‌ अहत्‌, 
सम्यक -सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, अच्छी गति को प्राप्त ( =सुगत ), खोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषो को 
दमन करने मे सारथी के समान, देवता ओर मनुष्यों के गुर, बुद्ध भगवान्‌ । | 4 

ध्म के प्रति दद श्रद्धा से युक्त होता है--भगवान्‌ का धमं साख्या ( =अच्छी तरह बताया 
गया ) । सादिक ( =ज्िसका फर सामने देख छिया जाता है ) । अकालक ( =विना अधिक कारके 
सफल होने वाखा ), जिखकी सचाई रोगो को बुला-जुलाकर दिखा जा सकती हे ( =एहिपस्सिक ), 
निर्वाण की ओर छे जानेवाखा, विज्ञे द्वारा अपने भीतर ही भीतर समश्च रेने योग्य हे । 

संघ के प्रति द्द श्रद्धा से युक्त होता है--भगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे मागं पर आरूढ है, 
भगवान्‌ का श्रावक-संव सीधे मागं पर आरूढ है, भगवान्‌ का श्रावक-स॑व जान के मागं पर आरूढ हे, 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ सचे फागं पर आरूढ है । जो यह पुरुषों का चार जोडा, आठ पुरूष दै, यदी 
भगवान्‌ का श्रावक-संघ है; स्वागत करने के योग्य, सत्कार करने के योग्य, पूजा करने के योग्य, प्रणाम्‌ 
करने के योग्य, संसार का अरोकिक पुण्य-कषे्र । 

रेष्ठ ओर सुन्दर शीलो से युक्त होता है, अखण्ड, अछिद्र, निर्मल, शुद्ध, निर्बाध, विक्तोसे प्रशस्त, 
भमिभ्रित, समाधि-साधन के अनुकूक । 

इन चार धर्मौ से युक्त होता ह । 


[+ 
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भिश्वु्जो ! ज्ञो यह चार द्वीपा का प्रतिलाभ हे, ओर जो यह चार धर्मो का प्रतिराभ दै, इनमें 
चार द्वीपो का प्रतिराभ चार धर्मौ क प्रतिराभ की एकं कला के बराबर भौ नहीं हे । 


§ २, ओगध सुत्त ( ५३. १. २ ) 
चार धम से सख्रोतापन्न 


भिश्चुभो ! चार धर्मौ से युक्त होने ते आरयश्रावक खोतापन्न होता हे, फिर वह मागं ञरष्ट नहीं 
हो सकता, परमाथं तक परह च जाना उसका नियत होता दै, परम-्तान कौ परासि उसे भवद्य होती हे । 

किन चार से! 

भिष्षुओ ! आयेश्नावक ङुद्ध क प्रति दद्‌ श्रद्धा"'` 

धर्म के प्रति" 

संघ के प्रति 

रेष्ठ ओर सुन्दर शीरं से युक्त 

भिश्चजो ! इन्दी चार धमं से युक्त होने से आरयश्रावक खोतापन्न होता है 

अगवान्‌ ने यह कहा; यह कह कर ङ फिर भी बोरेः- 

जिन्दे श्रद्धा, शील, ओर स्पष्ट धर्म-दर्दान प्रा है, 

वे काक ( =सखमय ) मे नहीं पडते है, 

परम-पद्‌ बरह्मचर्यं के अन्तिम फर को उननेषा खिया दे ॥ 


§ ३. दीघायु सुत्त ( ५३. १* ‡ ) 


दीघौयु का बीमार पड्ना 

एक समय भगवान्‌ राजगृह म बेदृवन कन्दक निवाप मे विहार करते थे । 

उख समय दीघौयु उपासक बड़ा बीमार पड़ा चा । 

तब, दीर्घायु उपासक ने अपने पिता जोतिक गृहपति को आमन्त्रित किया, “गृहपति ! सुने, 
जरह भगवान्‌ है वहो भाप जायं ओर भगवान्‌ के चरणो मं मेरी ओर से बन्दना करं--भन्ते ! दीधायु 
उपासक बड! बीमार पडा ह, सो भगवान्‌ के चरणों मे शिर से चन्दना करता डे । ओर कं--भन्ते ! 
यदि भगवान्‌ द्या करके जहां दीर्घायु उपासक का घर हे बह चरते तो बद कृपा होती 1" 

“तात ! बहुत अच्छा" कह जोतिक गृहपति, दीर्घायु उपाखकको उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहां 
गया, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गय। । 

दक ओर बैड, जोतिक गहपति भगवान्‌ सं बोला--भन्ते ! दीर्घायु उपासक बद्‌। बीमार पड़ा 
ह । वह भगवान्‌ के चरणों मे शिर से वन्दना करता हे **"। 

भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर सिया । ष 

तब, भगवान्‌ पहन ओर पात्र-चीवर के जहौ दीर्घायु उपासक का घर था वरा गये; जा कर बिष्े 
आखन पर बैड गये | बैड कर, भगवान्‌ दीर्घायु उपासक से बोरे, “दीर्घायु ! कहो, तुम्हरी तबियत 
अच्छी है न, बीमारी बदृती नही, घटती तो ज्ञान पडती है न ?" 

भन्ते ! मेरी तबियत अच्छी नहीं है; बिमारी बदृती ही जान पडती है, घटती नही । 

दीर्घायु ! तो तु्दं एेखा सीखना चाहिये बुद्ध के प्रति द्द्‌ श्रद्धा से युक्त होऊंगा"“; धमं के 
परति" "*; संघ के प्रति"""; धेष्ठ ओर सुन्दर शीकरो से युक्त" "। | 

भन्ते ! भगवान्‌ ने खोतापत्ति के जिन चार अं गौ का उपदेश किया दै वे धमं जुम वतमान 
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संघ के प्रति" `"; श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलो से युक्त" 

दीर्घायु ! तो तुम इन चार सखरोतापत्तिके अंगोांमे प्रतिष्टित हो अगे छः विद्या-भागौीय धर्मो की 
भावना करो । 

दीधायु ! तुम सभी संस्कारों मे अनित्यता का चिन्तन करते हये विहार करो । अनित्य मेँ दुःख, 
ओर दुःख मे अनास्म, प्रहाण, चिराग ओर निरोध समञ्चो । दीर्घायु ! तुम्हं एसा ही सीखना चाहिये । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जिन छः विद्या-भागीय धर्मौ का उपदेश कियाद वे धर्म ॒मुक्चमे वर्तमान 
है"  "। भन्ते ! बव्कि, सुज्ञे एेखा होता दै--यह जोतिक गृहपति मेरे मरने के वाद्‌ बहुत व्य न हो जाय । 

तत दीर्घायु ! रेखा मत सम्षो । तात दीर्घायु ! भगवान्‌ ने जो अभी बतायादहै उसी का 
मनन करो । 

तब, भगवान्‌ दीर्घायु उपासक को इख प्रकार उपदेश दे आसन से उटकररं चरे गये । 

तब, भगवान्‌ के चले जने के कुछ देर बाद ही दीर्घायु उपासक की ल्यु हो गद । 

तव, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवानूको अभिवादन केर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेढ, भिश्चु भगवान्‌ से बोके,*'“भन्ते ! दीर्घायु उपासक, जिसे भगवान्‌ ने अभी संक्षेप से धर्मो. 
पदेश करिया था, मर गया । भन्ते ! उसकी अब्र क्या गति होगी 

भिश्षुओ ! दीर्घायु उपासक पण्डित था, बह धमं के मागं पर आरूढ था, उसने धम को विफल 
नहीं बनाया । भिक्षुओ ! दीर्घायु उपासक पाँच नीचेवारे संयोजनों के क्षय हो जने से ओपपात्तिक हुआ 
हे । वह उस लोक से बिना रटे वहीं परिनिर्वाण पा केगा । 


§ ४. पठम सारिपुक्त सुत्त ( ५३. १. ४) 
चार बातों से युक्त स्रोतापन्न 
एक समय. आयुष्मान्‌ सारिपुज ओर आयुष्मान्‌ आनन्द श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के 


आराम ज्ेतवन मं विहार करते भे। 


तब, संध्या समय आयुष्मान्‌ आनन्द ध्यान से उड ^" । एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ आनन्द आयु- 
प्मान्‌ सारिपुत्र से बोरे, “आवुत्त सारिपुच्र ! कितने धर्मौसि युक्त होने से भगवान्‌ ने किसी को खोतापन्न 
बतलाया हे, जो मागं से च्युत नहीं हो सकता हे, जिसका परम-पद्‌ तक पटँंचना निश्चय हे, जिसे परम- 
ज्ञान की प्राकि होना अवदय हे ।'' | 

आवुख आनन्द ! धर्मौ से युक्त होने से भगवान्‌ ने किंसी को खोतापन्न बताया हे“ । 

आबु ! आर्य॑श्रावक बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धा "ˆ । | 

धमं के प्रति'"। 

संघ के प्रति""। 

श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलो से युक्त । 

आवुख ! इन्हीं चार धर्मो से युक्त होने से" 

9 ५. दुतिय सारिपुत्त सुत्त ( ५३. १. ५) 
३ स्रोतापत्ति-अङ्ग 

““" एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ सारिपु् से भगवान्‌ बोरे, ' सारिपुत्न ! जो खोतापत्ति-अङ्ग, खोता- 
पत्ति अङ्ग कह। जाता हे, वह सखरोतपत्ति-अङ्ग क्या टे ?"" 

भन्ते ! सस्पुरुष का सहवास ही खोतापत्ति-अंग हे । सद्धर्म का श्रवण ही खोतापत्ति-अंग हे । 
अच्छी तरह मनन करना ही स्रोतापत्ति-अंग हे । धर्मानुकूर आचरण करना ही सखरोतापत्ति-अंग टे । 
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लोकं हे सारिषुत्र ! टीक ह !! सत्पुरुष का सहवास ही '' । 

सारिपुत्र ! जो “खोत, खोतः कहा जाता हे, वह खोत क्या हं ! 

भन्ते ! यह आयं अषटागिक मागं ही खोत हे । जो सम्यक्‌ दष्ट "` सम्यक्‌-समाधि । 
गक ड सारिपुत्र ! ठीक ह !! यह आर्यं अश्टागिक म्न ही खोत हे" * ^ 

खारिुत्र ! जो “खोतःपच्र, लोतापन्न' कहा जाता हे, वह खोतापन्न क्या हें ! 


भन्ते ! जो इख आर्यं अष्टागिक मागं से युक्त हे वही खोतापन्न कहा जाता दै--जो आयुष्मान्‌ 
इस नाम के, इस गोत्र के है । 

६ ६. थपति सुत्त ( ५३. १. £ ) 
घर द्ंद्यरो से भाद 

श्रावस्ती `" ` जेतवन `` । 

उख समय, कुछ भिश्च भगवान्‌ के लिये चीवर बना रहे थे किं-तेमासा के बीत जाने पर 
भगवान्‌ बने चीवर को छेकर चारिका के लिये प्रस्थान करगे । 

उस समय, ऋ िदन्तपुराण कारीगर साधुक म ऊख काम से रह रहे थे । उन कारीगर नें 
सुना किं इछ भिष्षुं भगवान्‌ के लिये चीवर बना रहे दै कि-तेमासा के बीत जाने पर भगवान्‌ बने 
चीवर को रेकर चारिका के लिये प्रस्थान करगे । 

तब, उन कारीगर ने मागं पर एक पुरूष सेनात कर दिया--जव्र अहत्‌ सम्प्रक्‌-सम्बुद्ध भगवान्‌ 
को इधर से जाते देखो तो हम सूचित करना । र 

दो या तीन दिन रहने के वाद्‌ उस पुरूष ने भगवान्‌ कोदूरदहीसे आते देखा । देख कर, जहां 
तऋषिदत्तपुराण कारीगर थे वहाँ गया ओर बोला--भन्ते ! यह भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध अ! रहे 
है, अब आप जिसका काल समक्षं । 

तव, कऋषिद्तपुराण कारीगर जहां भगवान्‌ भ्र वहाँ आये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर पीे- 
पीछे हो लिये । 

तब, भगवान्‌ मागं से उतर एक दृक्ष के नीचे जाकर वि्ठे भासन पर बेड गये ! ऋषिदत्तपुराण 
कारीसर मी भगवान्‌ का अभिवादन कर एकं ओर वैर गये । 

एक ओर बैट, ऋपिदत्तपुराण कारीगर भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! जब हम सुनते ह किं भगवान्‌ 
वस्ती से कोश्चल की ओर चारिका के लिये प्रस्थान करगे, तव हे बड़ा असंतोष ओर दुःख होता 
दे, कि--भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हं । भन्ते! जब हम सुनते हैँ किं भगवान्‌ ने श्रावस्ती से कोशल 
क्री ओर चारिका के लिये प्रस्थान कर दिया दै, तव हमे बड्‌। असंतोष ओर दुःख होता हं, कि-भगवान्‌ 
हमसे दूर जा रहे हं । 

““मन्ते ! जव हम सुनते ह किं भगवान्‌ कोशल से: मस्खौ की ओर चारिका के दिये प्रस्थान 
करगे, तव हमे बदा असंतोष ओर दुःख होता हे, कि--भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हँ । भन्ते ! जव 
हम सुनते है किं भगवान्‌ ने कोशल सते मल्लो की ओर चारिका के रिये प्रस्थान कर दिया हे, तव हमें 
बद्‌ असंतोष ओर दुःख होता हे, कि--भगवान्‌ हमसे दूर ज। रहे ६ । 

“भन्ते ! जब हम सुनते ह कि भगवान्‌ मल्लो से वज्जियो कौ ओर चारिका के लिये" ` 

“भन्ते ! जंब हम सुनते है कि भगवान्‌ वञ्जियों से काटी कौ ओर चारिका के लियः" 

““भन्ते ! जव हम सुनते हँ किं भगवान्‌ काशी से मगध का ओर चारिका के छियेः"। 

"भन्ते ! जव हम सुनते हे कि भगवान्‌ मगध से काशी की ओर चारिका के दिये प्रस्थान करेगे, 
तव हमे बडा संतोष ओर आनन्द होता है, कि--भगवान्‌ हमारे निकर आ रहे है । भन्ते! जब हम 
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सुनते है कि भगवान्‌ ने मगध से काशी की ओर चारिकाके ख्ये प्रस्थान कर दिया दहे, तब हमे बड़ा 
संतोष ओर आनन्द्‌ होता है, कि--भगवान्‌ हमारे निकट आ रहे है । 

काशी से वल्यां की ओर ** "1 

वन्नियों से मद्छो की ओर'*"। 

मघ्लं से कोशर की ओर" 

कोशारू से श्रावस्ती की ओर“ * "1 भन्ते ! जब हम सुनते है कि इस समय भगवान्‌ श्रावस्ती में 
अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन भं विहार करते हँ तो हमे अत्यधिक संतोष ओर आअनन्द्‌ होते हैँ कि-- 
भगवान्‌ हमारे निकट चरे आये । 

हे कारीगर ! इसलिये, घर में रहना श्ंक्षटं से भरा है, राग का मागं हे । भ्रतरज्या खुरे आकाल के 
समान हे । हे कारीगर ! तुम्हं अब प्रमाद्‌-रहित हो जाना चादहिये । 

भन्ते ! इस शंश्ञट से बदा चदा दूसरा ओर क्ंश्चट है । 

हे कारीगर ! इस श्चंक्चट से बद्ा-चद़ा दूसरा ओर क्या क्ं्चट हे ! 

भन्ते ! जब कोदारराज प्रसेनजित्‌ हवा खाने निकलना चाहते हैँ, तब हम राजा की सवारी के 
हाथी को साज, उनकी खाइली प्यारी रानियों को आगे-पछे बेटा देते ह । भन्ते ! उन भगिनियों का 
सा गन्ध होता है जेते कोड सुगन्धियो की पिटारी खोर दी गदहो, एेसे गन्ध से वे राज-कन्यायें 
विभूषित होती है । भन्ते ! उन भगिनियों के शरीर का संस्पश्ं एेसा ( कोमल ) होतः है जसे किसी 
रूं के फाहे का, एेसे सुख से वे पोखी-पारी गड हे । 

भन्ते ! उस समय हाथी को भी सम्ालना होता दहे, उन देवियों को भी सम्हाखना होता है, 
जर अपने को भी सम्हारूना होता है । भन्ते ! हम उन भगिनियो के प्रति प।पमय चित्त उत्पन्न नहीं कर 
सकते हँ । भन्ते ! यही उख क्षक्ष से बदा-चद़ा दूसरा ओर क्षर है । 

हे कारीगर ! इसलिये, घर में रहना क्ंक्षटों से ;भरा है, राग का मागं है । प्रबरज्या खुरे आकाश 
के खमान है । हे कारीगर ! तुम्हं अब प्रमाद्‌-रहित हो जाना चादिये। 

हे कारीगर ! चार धर्मौ से युक्त होने से आयैश्रावक स्रोतापन्न होता है `` । किन चार से! 

हे कारीगर ! आर्य॑श्रावक बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धाः“ । धमं कै प्रति" । संघके प्रति" ˆ" । श्रेष्ठ 
भौर सुन्दर शीरों से युक्त" । | 

हे कारीगर! तुम रोग बुद्ध के प्रति द्द श्रद्धा से युक्त" । धमक प्रतिः"! संव के प्रति" 
रेष्ठ सुन्द्र शीलां से युक्त "हो । 

हे कारीगर ! तो क्या समक्षते हो, कोरा मे दान-संविभाग में तुम्हरे समान कितने मनुष्य है ! 

भन्ते ! हम रोगों को बड़ा लाभ हुआ, सुखाभ इजा कि भगवान्‌ हमें रेखा समश्चते है ! 


9 ७, बेलुद्रारेय्य सुत्त ( ५३. १. ५ ) 


गाहंस्थ्य चमे 
रेखा मने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ कोरा मे चारिका करते हुये बढ़े भिश्चु-संव के साथ जहा कोशो का 
वेटुद्धार नामक ब्राह्मणग्राम है, वहाँ पटे । 

बेलद्वारं के ब्राह्मण गृहपतियो ने सुना---शाक्य पुत्र श्रमण गौतम शांक्य-कुरु से प्रचित हो 
कोश मँ चारिका करते हये बडे भिक्षु-षंघ के साथ बेलदार म पहुंचे हुये ह । उन भगवान्‌ गौतम की 
देखी अच्छी कीतिं फेरी इहं है--देसे वे भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ -संडुद्ध “"। वे देवतां के साथ, मार के 
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साथ-“"लोक को स्वयं ज्ञान से जान ओौर साक्षात्कार कर उपदेश कर रहे है । वे धर्म॑ का उपदेश करते 
ड--आदि कल्याण, मध्य-कल्याण--"। रेते अर्हतो का दुर्षन वड़ा अच्छा होता हे । 

तब, वेलद्धार के वे ब्राह्मण गृहपति जहां भगवाचू थे वहा गये । जाकर, कुछ भगवान्‌ को प्रणाम्‌ 
कर एक ओर बैट गये, कुछ भगवान्‌ से कदाल-क्ेम पूछ कर एक ओर बेठ गये, कुछ भगवान्‌ की ओर 
हाथ जोड़ कर एक ओर बेट गये; कुछ भगवान्‌ के पास अपने नम आर गोत्र सुना कर एक ओर वं 
गये, कुछ चुप-चाप एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, वेलुद्धार के वे ब्राह्मण गहपति , भगवान्‌ से बोरे, “हे गौतम ! हम रोगो को 
यह कामना=अभिप्राय है--हम र्इके-बरे के इंश्लट मं पडे रहते है; कारी के चन्दन का प्रयोग 
करते है; माला, गन्ध ओर खेप को धारण करते है; सोन-चांदी के रोभ मे रहते है, सो हम मरने के 
बाद्‌ स्वगं मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होवें । हे गोतम ! अतः, ह्मे एेखा धमो पदेश करें कि हम मरने 
के बाद्‌ स्वगं में उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होवें । 

हे गृहपति ! आपको आत्मोपनाथिक धर्म की बात का उपदेश करूंगा, उसे सुने `. ठ 

."" भगवान्‌ बोखे, “गृहपति ! आशव्मोपनायिक धमं की बात क्या है ! 

गृहपति ! आर्य॑श्रावक एेखा चिन्तन करता हैँ जीना चाहता हँ, मरना नहीं चाहता, सुख 
पाना चाहतः हर, दुःख से दूर रहना चाहता हू । रेसे मुञ्चकोजो जनस मारदे बह मेरा श्रिय नहीं 
होगा । यदि मैं भी किसी एेसे दूसरे को जान से मारूं तो उसे भी यह प्रिय नहींहोगा। जो बात हमें 
अप्रिय दहै वह दृसरे को भी वैसा ही हे। जो हमे स्वयं अश्रिय दहै उसमे दृसरेको इम केसे 
डारु सकते हैँ ! 

वह रेखा चिन्तन कर अपने स्वयं जीव-्िसा से विरत रहता है; दूखरे को भी जीव-हिंसा से 
विरत रहने का उपदेश करता है; जीव.हिंला से विरत रहने की बड़ करता है । इस प्रकारका 
आचरण द्ध होता हे । 

गृहपति ! फिर भी, आ्यश्चरावक रेखा चिन्तन करता है--यदि कों मेरा कछ चुरा रे तो वह 
मुशे भ्रिय नहीं हीगा। यदिमं भी किसी दूसरे का कु चुरा तो वह उसे त्रिय नहीं होगा । 
*“"चोरी से विरत रहने की बड़ा करता है । इख प्रकार उसका कायिक आचरण शुध होता हे । 

ग्रहपति ! फिर भी, आ्यश्रावक एेखा चिन्तन करत! है--यदि कोद भेरी खी के साथ व्यभिचार 
करे तो बह मुञ्चे प्रिय नहीं होगः । `` पर-खी-गमन से विरत रहने की बड्ाद्रं करता. है । ˆ 

-“"यदि कोई मुञ्चे क्लठ कहकर ठग देतो सुन्चे वह भ्रिय नहीं होगा'“'1 ` ज्जटठ से चिरत रहने 
की बदा करता है । इस प्रकार, उसका वाचसिक आचरण खुद्ध होता हे । 

-“"यदि कोद्र चुगली खा कर सुक्ञे अपने भिन्रोसे ख्डादेतो मुञ्चे वह श्रिय नहीं होगा." "। 

` इस प्रकार, उसका वाचसिक आचरण शुद्ध होता हे । 
` "यदि कोड मुञ्चे कुछ कठोर बात कह दे तो वह सु प्रिय नदीं होग`` । 

“* "यदि कोड सुक्षसे बड़ी बड़ी बातं बनावे तो वह सुञ्ञे प्रिय नहीं होगा *“*। `` बातं बनने से 
विरत रहने की बड़ाई करत है । इस प्रकार, उसा वाचसिक आचरण छद होता हे । 

बह बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धा से युक्तं होता है `" धर्म के प्रति“ । संघके प्रति" श्रेष्ठ ओर 
। सुन्दर शीलो से युक्त 
। : गृहपति ! जो आर्थश्रावक इन सात सधर्म से ओर इन चार श्रेष्ठ स्थानों से युक्त होता हे, वह 
। यदि चाहे तो अपने अपने विषय मे एेसा कह सकता है- मेरा निरय ( =नरक ) क्षीण हो गया, मेरी 

तिरश्चीनयोनि क्षीण हो गहे, मेरा प्रेत-खोक में जन्म खेना क्षीण हो गया, मेरा नरकमे पड़ कर दुगंति 
को प्राक्च होना क्षीण हो गया । मैं खोतापन्न हैँ `. परम-कान प्राक्च करना अवश्य है। 
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॥ | ७७८ | संयुत्त-निकाय ' 
| | | यह कहने परं वेलद्धार के ब्राह्मण गृहपति भगवान्‌ से बोरे, “हे गौतम ! `" ` सुञ्चे अपना उपासक 
| | | स्वीकार करं ।"' 
| | | ्‌ § ८, पडम गिजञ्जकावसथ सत्त (५३. १.८) 
| धर्मीदशं 


| | एक समय भगवान्‌ जातिक मे गिञ्जकावसथ मे विहार कर रहे भे । 

| तव, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ जहां भगवान्‌ थे वहां आये ओर बोरे, “भन्ते ! सास्ह नाम काभिष्ु 

| | मर गया है; उसकी अब क्या गति होगी १ भन्ते ! नन्दा नाम की एक भिष्चुणी मर गद है; उसकी अव 

| क्या गति होगी ? भन्ते ! सुदत्त नाम का उपासक मर गया हे; उसकी अब्‌ क्या गति होगी ? भन्ते! 

„ सुजाता नाम की उपासिका मर गदं है; उसकी अव क्या गति होगी ? 

| आनन्द ! साद्हनामकाजो भिक्षु मर गया हे वह आश्रवोंके क्षय हो जाने से अनाश्रव चित्त 

1 आ) प्रत्ता की विमुक्ति को स्वयं जान, साक्षात्कार ओर प्राच कर लिया दहै । आनन्द ! नन्दा नाम की 

[| | भिश्रुणी जो मर गहं है वह पांच नीचे के संयोजनों के क्षय हो जाने से ओपपातिक हो उस रोक से बिना 

| खोटे वहीं परिनिर्वाण पा रेगी । आनन्द ! सुदत्त नाम का जो उपासक मर गया है बह तीन संयोजनों के 
॥ | कषध हो जाने से तथा रागदरेष ओर मोहके अत्यन्त दुब॑रुहो जनेसे सट्ृदागामी हो इस संसारम 

॥|। केवर प्रक बार जन्म रेकर दुःखों का अन्त कर्‌ ङेग।। नन्द्‌ ! सुजाता नाम कीजो उपासिक्ा मर 
॥ गई है वह तीन संयोजनं के क्षय हो जाने से खोतापन्न हो गई ३ । 


| 
| 
#- अनन्द्‌ ! यह ठीक नहीं, कि जो कोद मनुष्य मरे, उसखङे मरने पर तथागत के पास आकर इख 
| बात को पृछा जाय । आनन्द्‌ ! इसखिये, मैं तुम्हे धर्माद नामक धमं का उपदेश करूंगा, जिससे 
| युक्त हो आयैश्रावक यदि चाहे तो अपने विषय मे एेखा कह सकता है--मेरा निर्य क्षीण हो गया”. । 
|| मै खोतापन्न हूं "` परमक्तान प्राक्च करना अवद्य हे। 
आनन्द ! बह ध्मादश्चं न(मक धमं का उपदेश क्या हे... ! 
||| आनन्द ! आयैश्रावक बुद्धः के प्रति टद्‌ श्रद्धा." । 
||| धरम के प्रति" । 
| । संघ के प्रति“ । 

श्रेष्ट ओर सुन्द्र शीलो से ˆ` । 

आनन्द्‌ ! धर्मादज्ञं नामक धर्म का उषदेश् यहो है, जिससे युक्त हो आर्यश्रावक यदि चाहे तो 
अपने विषय मे देखा कह सकता हे.“ 


9 ९. दुतिय गिञ्जकावसथ सुत्त ( ५३. १.९) 


धमीदशों 
[ निदान--ऊपर जेसा हः ] 
एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, “भन्ते ! अद्ोक नाम का भिष्चु मर गया 


है; उसकी अब क्या गति होगी १ भन्ते! अशोका नाम की भिश्चुणी मर गदं हे" "१ भन्ते! अशोक 
नाम का उपासकः? भन्ते ! अद्ोका नाम की उपासिकाः**१, 


„ + ““" [ ऊपरवारे सूत्र के ठेसा ही खग! रेना चाहिये ] 
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§ १०, ततिय गिञ्जकावसथ सुत्त ( ५३. ९* १० ) 
श्रमीदरो 


[ निदान--ऊपर जैसा ही 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोरे, "भन्ते ! उातिक मं कक्कर नाम का 
उपासक मर गया ह...१ भन्ते! नातिक मे कालिङ्ग, निकत, कटिस्सट, तुः संतद्, भद्र ओर 
सुभद्र नाम के उपासक मर गये हैँ; उनकी अव्र क्या गति होगी ! 

आनन्द ! जातिक मे कक्कट नाम काजो उपासक मर गया ह, बह नीचे के पांच संयोजनं के 
क्षय हो जाने से ओपपातिक हो उस रोक से बिना ररे बही परिनिर्वाण पा केगा। `" [ इसी तरह 
सभी के साथ समञ्च टेना | 

आनन्द ! जातिक मे पचाख से भी ऊपर उपासक मर गये है, जो नीचे के र्पाच संयोजनं के 
क्षय -*1 आनन्द ! जतिक मे नन्ेसेभी अधिक उपासक मर गये है, जो तीन संयोजन के क्षय हो 
जाने, तथा राग, देष ओर मोह के अत्यन्त दुबल हो जाने से सह्ृदागामी ``" । आनन्द ! न।तिक मे पोच 
सौ से अधिक उपासक मर गये है, जो तीन संयोजन के क्षय हो जाने से खोतापन्न"। 

आनन्द ! यह टीक नहीं,किं जो कोद मनुष्य मरे, उसके मरने पर तथागत के पास आकर इस 
बात को पूछा जाय । "““[ ऊधर जेस। ही ] 


वेदधद्वार वगं समाप्त 











दसरा माग 
सहस्सक वगं 
§ १. सहस्स सुत्त ( ५३. २. १) 
चार बातो से स्नोतापन्न 


एके समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे राजकाराम मे विहार करते थे । 


तव, सहख-भिष्चुणी-संघ जदह भगवान्‌ थे वहो आया, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया । 


एक ओर खड़ी उन भिश्चुणिथों से भगवान्‌ बोरे, “भिक्ुणियौँ ! चार धर्मौ से युक्त होने से आयं- 
श्रावक खोतापन्न होता है“ किन चार से! 

५५.“ बुद्ध के प्रति“ । धर्म के प्रति सूघ के प्रति") श्रेष्ट ओर सुन्दरे शीलां से युक्त" "1 

“मिश्चुणियौँ ! इन्दी चार धर्मो से युक्त होने से आरयश्रावक खोतापन्न होता हे" । 


§ २, ब्राह्मण सुत्त (५३. २.२) 
उद्यगामी-मागं 
श्रावस्ती ` `` जेतवन `` । 
भिश्च ! बाह्यण रोग उदयगामी-मायं का उपदेशा करते है । वे अपने श्रावकां को कहते दै-- 
सुनो, वडुत तदक उठकर पूरब की ओर जाओ; वीच में पद्नेवाली ऊंची-नीची भूमि, खाद, ठट, कंटीली 
जगह, गृहे या नाखे से बचकर मत निकुलो । जहां गिरोगे बहीं तुम्हारी श्ष्यु हो जायगी । इख प्रकार, 
मरने ॐ वाद्‌ तुम स्वगं में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होगे । 
भिक्चुओ ! यह ब्राह्मणों की मूखंता का जाना हे । यहनतो निर्वेद के लिये, न विराग के लिये, 
न निरोध के चिवि, न उपम के छिये, न क्ान-प्राक्षि के लिये, ओर न निर्वाण के किये हे । 
भिश्चुओ ! मै आर्यविनय मे उद्यगामी-मागं का उपदेश करता हूं, जो बिच्कुर निर्वेद के 
छिये*--आओर निर्वाण के लियि हे । 
भिष्ठुओ ! बह उदय-गामी मागं कौन खा हे जो बिव्छुरु निर्वेद के लिय"! 
भिश्ुभ ! आ्येश्रावक बुद्ध के प्रति द श्रद्धा `“ "। 
धर्म के प्रति“, 
संघ के प्रति**"। 
श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीखो से युक्त" "। 
भिषश्ुओ ! यही वह उदुर्य-गामी मागं है जो बिल्कुर निवेद के खियेः * 
६ ३. आनन्द सुत्त (५३. २.३) 
चार वातो से खोतापन्न 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के 
क्ञाराम जेतवन से विहार करते थे । 





ए । 
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तब, जायुष्माच्‌ सखारिपुत्र संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहौँ गये ओर 
कुदार क्षेम पू कर एकं ओर बैड गये । 


एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ आनन्द से बोरे, “आबुस आनन्द्‌ ! किन धर्मो के 


ग्रहण से किन धर्मौ से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किंसी को खोतापन्न होना बतलाया द १" 

आबु ! चार धर्मौ के प्रह्मण से चार धर्मौ से युक्तं होने के कारण भगवान्‌ ने किसी को खरोता- 
पन्न होना बतलाया है । किन चार के ! 

आबुख ! अज्ञ एथक-जन बुद्ध क प्रति जेसी अश्रद्धा से युक्तं हो मरने के बाद नरक भें पड़ दुर्गति 
को प्रप्त होता है वैसी बुद्ध के प्रति उसे अश्रद्धा नहीं रहती हे । आवुस ! पण्डित आयश्रावकं उुद्धके 
परति जेखी द श्रद्धा से युक्त हो मरने के बाद स्वर्ग मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होता दे, उसे उुदध के 
प्रति वैसी ही श्रद्धा होती है--एेसे वह भगवान्‌ अहत्‌. 1 

धमं के प्रति" "। 

संघ के प्रति" "। 

आवुसं ! जसे दुःशील से युक्तं हो अज्ञ थक्‌ जन मरने के बाद """दुगंति को प्राक्त होता हे । वसे 
दुःशक से वह युक्त नहीं होत। । जैसे श्रेष्ठ ओर सुन्द्र शीलछंसे युक्त हो ` पण्डित आ्यश्रावक मरने के 
बाद स्वर्गं मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होता है, वैसे ही उसके शीर श्रेष्ट, सुन्दर, अखण्ड" " ` । 


आबुख ! इन चार धर्मौ के प्रहाण से चार धर्मो से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किसीको 


स्रोतापन्न होना बताया ४ 
$ ४, पठम दुर्गति सुत्त ( ५३. २. ४) 
चार बातो से दगंति नहीं 


भिश्चुजो ! चार धर्मौ से युक्त होने से भायश्रावक सभी दुर्गति के भय से बच जातादहै। ` 


किन चार से?“ 
§ ५. दुतिय दृग्गति सुत्त ( ५३. २. ५ ) 
चार वातो से दुगंति नीं 
भिश्चुओ ! चार धौ से युक्त होने से आयैश्रावक सभी दुर्गति मे पद्ने से बच जाता है । 
किन चार से? 


५, 


§ ६. पटम पित्त नाम सुत्त (५३. २, £ ) 
चार बातो की शिष्चा 
भिश्चुओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सराहकार, या बन्धु-वान्धव को 
खमश्चो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्दं खोतापत्ति के चार अंगोमेंशिक्षादो, प्रवेश करा दो, प्रतिष्टित 
कर दो । किन चारमसं! 
बुद्ध के प्रति.“ । 
§ ७, दुतिय मित्ते नापर सुत्त ( ५३. २. ५) 
चारवातोकीदिक्षा . 
भिक्चुओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सखरखाहकार, या बन्धु-बान्धव को 
खमक्षो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्दं खोतापत्ति के चार अंगोमें दिक्षादो, प्रवेश करा दौ, प्रतिष्टित 
करदो । छिन चारम्‌? 
बुद्ध ऊ प्रति दद्‌ श्रद्धा रखने मँ शिक्षा दौ, ` --एेसे वह भगवान्‌ अहंत्‌*““। पृथ्वी आदि चार 
धातुओं मे भले ही कुछ हेर-फेर हो जाय, किन्तु बुद्ध के प्रति दद श्रद्धा से युक्त आर्थश्रावक मे कुछ 











॥ 
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हेर-फेर नहीं हो सकता हे । हेर-फेर होना यह है कि बुद्धके अरति द्द श्रद्धा से युक्त आर्यश्रावक नरक 
मं उस्पन्न हो जाय, या तिरइचीन-योनि मे, या प्रेत-योनि मँ । एेसा कभी हो नहीं सकता । 

धम के प्रति"*"\ 

संघ के प्रति "। 

श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलो मे शिक्षा दो." 

भिष्षुजो ! जिन पर तम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, खराहकार, या बन्धु-बान्धव को 
समक्चो कि यह मेरी बात सुनंगे, उन्हं स्नोतापत्ति फे इन चार अंगों में.शिक्षा दो, प्रवेश करा दो, प्रति- 
शित्त कर दो । 

§ ८. पढम देवचारिक सुत्त ( ५३. २. ८) 
बुद्ध-भक्ति से स्व्-प्रासि 

श्रावस्ती ` ` ` जेतवन' ` । 

तव, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गखान, जेसे कोद बलवान्‌ पुरुष समेटी बाह को पसार दे भर प्रसारी 
बहि को समेट छे वेसे, जेतवन में अन्तर्धान हो यसि देवलोक मे प्रकट इये । 

तब, त्रयस्िश के कुछ देवता जहां आयुष्मान्‌ मोग्गरान थे वहं आये ओर प्रणाम्‌ कर एक ओर 
खड़े हो गये । एक ओर खड़े उन देवता से आयुष्मान्‌ महामोग्गखान बोरे, “आवुस ! बुद्ध के ग्रति 
टद्‌ श्रद्धा का होना बड़ा अच्छा है--एेसे वह भगवान्‌ अर्हत्‌" । आवुस ! बुद्ध के प्रति च्द श्रद्धा से 
युक्त होने से कितने प्राणी मरने के बाद्‌ स्वर्गं मे उत्पन्न हो सुगति को प्राक्च होतेह । 

धमं के प्रति| 

संघ के प्रति" "। 
श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीरं से युक्त" `। 
9 मारिस मोग्गखान ! ठीक ह; आप ठीक कहते हँ किवबुद्ध के भ्रति दद्‌ श्रद्धा" सुगति को प्राप्त 

। 


धमं के प्रति `".। 
संघ के प्रति" 


र्ठ ओर सुन्दर शीखों से युक्त“ "। , 
§ ९, दुतिय देवचारिके सुत्त ( ५३. २.९). 
वुद्ध-भक्ति से स्वगे-पाति 
एक समय, आयुष्मान महा-मोग्गलान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन मे 
विहार करते थे । 
तव, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ` ` "चयि देवलोक म प्रकट हये । `“ [ उपर जैसा ही ] 


$ १०, ततिय देवचारिकं सुत्त ( ५३. २. १० ) 
बुद्ध-भक्ति से स्वगे-प्राि 
तब्र, भगवान्‌ `` 'जेतवन मे अन्तर्धान हो जयसि देवलोक मेँ भ्रकट हये । 
"“* एक ओर खड़े उन देता से भगवान्‌ बोरे--आवुसख ! बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धाका होना बड़ा 
भच्छा हे" आवुख ! उुदध के प्रति दृद श्रद्धा से युक्त होने से कितने लोग खोतःपनच्न होते ह । 
धमं *““। संघ -"। श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीर" । 
मारिखि ! ठीक है". 
सहस्सक वगं समाक्च 
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तीसरा भाग 
सरकानि वगं 
ऽ १. पठम महानाम सुत्त ( ५३. ३. १) 


भावित चित्तवाले की निष्पाप रत्यु 


देखा मैने सुना । 

एकं समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) म कपिखवस्त के निभ्रोधाराम मे विहार करते धे । 

तव, महानासं शाक्य जहा भगवान्‌ रे बह्म आया, जौर भगवान्‌ कौ अभिवादन कर एक आर 
खडा हो गया । 

पक ओर खड़ा हो, महानम शक्य भगवान्‌ ते बोखा, “भन्ते ! यह कपिखवस्तु बड़ा सद्द, 
उश्तिश्चीर, गुलजार जौर गुन्जीन है । भन्ते ! तो भी भगवान्‌ या अच्छे-अच्छे भिक्ुओं का सत्संग करने 
क बाद जवै सयंकारु कपिरूवस्तु को रोटता ह तव नता कना हाथी से भिरुता ह, न घोढ़ा से 
न रथ से न बैरुगड़ी से, ओर न किसी पुरुष से । भन्ते ! उस समव खर भगवान्‌ का ख्यारु चला 
जत) ह धम कार्याल चला जाता है; संव का ख्याल चला जाता हे । भन्ते ! उत समय मेरे मनम 
होता डै--यदि मै इस समय मर जाऊ तौ मेरी क्या गति होगी ! 

महानाम ! मत डरो, मत डरो ! तुम्हारी श्व्यु ननष्पाप हयः । महानाम ! जिसने दीघंकाल 
ते अपने चित्त को श्रद्धा म भावित कर लिया हे, शीर म भाष्वित कर "ल हे विद्या मे भावित कर 
लिया हे व्याग भ भावित कर लिया है, प्रज्ञा मे भावित कर लिया है उसका ज्ञो यह स्थूरं शरीर, चार 
महः-भूतो का बना, म।त-पित के संयोग से उत्पन्न. भात-दारू ख। कर पटा पोखा""' टं उस यहीं कोवे 
गौध चीर कत्ते, सियार ओर भी कितने प्राणी ( नच-नचच कर ) खा जते है; किन्तु उसका जा 
कीरघकाल से भावित चित्त है उसकी गति कुछ ओर ( ऊध्व गाम! विक्ञेषगामी ) ही होता ह । 

महानाम ! जैसे, कोद घीयातेट के एक घदे गहरे पानी म डबो कर फाड्‌ दे 
तव उमे जो दिकडे-कंकड्‌ हें वे नीचे बंठ ज्येगे ओरजोधी या तेर है वह ऊपर चला जग) 


महानाम ! वेसे ही जिसने दी्धकार से अपने चित्त को श्रद्धाम भावित्त कर लिया हं 


महानाम ! तुमने दीघंकारु से अपने चित्त को श्रद्धामे भावित कर छया हे, शील" * ^, 
विद्या" * `, त्यागः" ^, प्रक्ताम वितत कर किया है। महानाम ! मत डरो !¦ मत डरो! तुम्हारी त्यु 
निष्पाप होगी । 


§ २, दुतिय महानाम सुत्त ( ५३. ५ २ 


नि्वीण की ओर अग्रसर होना 


[ उपर जेसा ही । 
महानाम ! मतत डरो ! मत डरो !! त्दारा खत्यु निष्पाप होगा । महानाम ! चार धर्मो से 
युक्त होने से आयैश्नावकं नि्वाण करी ओर अग्रसर होता है । किन चार से! 








# 
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बुद्ध के प्रति." धमं.“ । संघ. ` " श्रेष्ट ओंर सुन्दर शीर 
महानाम ! कोड बृक्षदहोजो पूरब की ओर घुका हो। तब, जडसे काट देने पर वह किस 
ओर गिरेगा ! श 
भन्ते ! जिस ओर वह इका हे । | 
महानाम ! वैसे ही, चार धर्मौ से युक्त होने से आर्यश्रावक निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


६ ३. गोध सुत्त ( ५३. ३. ३) 


गोधा उपासक की वुद्ध-भक्ति 
कपिखवस्तु 
तब, महानास शाक्य जही गोधा चाक्य था बरहा गया। जाकर, गोधा शक्यसे बोखा 
“र गोधे ! किंतने धर्मो से युक्त होने से तुम किसी मनुष्य को खोतापन्न होना खमक्षते हो '““! 
महानाम ! तीन धर्मौसे युक्त होनेसे मैं किसी मनुष्य को खोतापन्न होना समक्ता हू | 


किन तीन से? 
। महानाम ! आर्थश्रावक बुद्ध के प्रति इद्‌ श्रद्धा से युक्त होता है-एेसे वह॒ भगवान्‌ ˆ““1 धमं के 
प्रतिः*"। संघ के प्रति 


महानाम ! इन्हीं तीन धर्मो से युक्तं होने से"“"। 

महानाम ! तम कितने धर्मौ से युक्त होने से किसी को खोतापन्न समश्चते हो ` ¶ 
गोधे ! चार धर्मो से युक्त होनेसे मैं किसी को खोतापन्न होना समश्चता हू `**। किन चार से! ध 
गोधे ! आ्येश्रावक बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धा“ "। । व 
धमं के प्रति" 

संघ के प्रति "। 

शर्ट ओर सुन्दर शीखों से युक्त“ 

गोधे ! इन्हीं चार धमौ से युक्त होने से मेँ किसी को खोतपन्न होना सम्चता हूं" 

महानाम ! रहरो, उहरो !! भगवान्‌ ही बतार्वेगे कि इन धमो से युक्त होने से या नहीं होने से । 


9. * | १1 


हों गोधे ! जहां मगवान्‌ हँ वहाँ हम चकं ओर इस बात को भगवान्‌ से पटे । ॥: 

तव, महानाम शाक्य ओर गोधा शाक्य जहां भगवान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभि- ^ 
वादन कर एक ओर बेड गये । । 

एक ओर बेड, महानाम शाक्य भगवान्‌ सें बोला, “भन्ते ! जहा गोधा शाक्य था वहां मै गथा | ् | 
ओर बोखा,--““गोधे ! कितने धर्म से युक्त होने से त॒म किखी को सखरोतापन्न होना समश्षते द! ह 
““"[ ऊपर की सारी बात ]'' रहरो, उहरो !! भगवान्‌ हयी बतार्वेगे कि इन धर्मा से युक्त होनेसेया 5: 
नहीं होने से । | 


“भन्ते ! यदि कोड धर्म कौ बात उटे ओर उसमे भगवान्‌ एरु ओर हो जाये ओर भिक्षु-संघ 
एक ओर, तो भन्ते ! मँ उधर ही रहा जिधर भगवान्‌ है; मै भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धालु ह । ह. 


“भन्ते ! थदि कोद धर्म की बात उठे ओर उसमे भगवान्‌ एक ओर हो जार्ये ओर भिष्षु-भिक्षुणी- &८ 

संघ एक ओर, तो भन्ते ! मँ उधर ही रहगा जिधर भगवान्‌ है; में भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धा ह । श 
ते ! यदि"`एक ओर भगवान्‌ हो जार्ये ओर एक ओर भिक्षु-संघ, भिष्चुणी-संघ तथा सभौ 4 

उपासक `" "1 ध 
भन्ते ! यदि एक अंर भगवान्‌ हो जयं ओौर एक ओर भिक्चु-संब, भिक्षुणी-संघ, सभी ज 


उपासक, तथा उपासिकायं 
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अन्ते ! यदि. -एक ओर भगवान्‌ हो ज ओर एक ओर भिश्चु-संघ, भिष्ठणी-संघ, सभी 
उपासक, उपासिका्े, तथा देव-मार-बरह्म के साथ यह रोक, ओर देवता, मनुष्य, श्रम! 
तथा ब्राह्मण `` 

गोधे ! सो तुमने इस प्रकार का विचार रखते हये महानाम शाक्य को क्या कहा? 

भन्ते ! चैने महानाम शक्य को कल्याण ओर कुशषर छोड कर कुछ नहीं कटा ! 


, &§ ४. पठम सरकानि सत्त ( ५३. ३. ४ ) 


सर्कानि शाक्य का खरोतापन्न होना 
कपिलवस्तु ` । 


उख समय सरक(नि शाक्य सर गया ना ओर भगवान्‌ ने उसके सखोत।पन्न हो जाने कौ बात 
कह दी थी", 

वरहो, कुछ शाक्य इकटे होकर चिद्‌ रहे थे, खिखिया रहे थे, ओर विरोध कर रहे ये--आश्चयं ॐ 
हे रे, अद्‌ भुत हे रे, आजकर भी कोड यहो क्या सोतापक्न होगा !! किं सरकानि शक्य मर गया हे, 
ओर भगवान्‌ ने उसके खोतापञ्च हो जाने कौ बात कह दी दे। सरकानि शक्य तो घमंपालन मे बङा 
दुरब॑रु था, मदिरा भी पीता था। 

तब," "एक ओर बैट, महानाम शक्य भगवन ते बोला, “भन्ते ! ““ "यहां कुछ शाक्य इ कटे 
होकर चिद्‌ रहे है, खिसिया रहे है, ओर विरोध कर रहे है“ '' 

महानाम ! जो उपासक दीका से बुद्ध कौ शरण म आ चुका हे, धन कीः", ओर संघ कौ 
कारण से आ। चुका है, उसकी खुरी गति कैसे हो सकती हे ! 

महानाम ! यदि कोड सच कहना चाहे तो कहेग! कि सरकानि शक्य दीर्घकाल से बुद्ध की शरण 
मै आ चुका था, धमं की "`, ओर संघ कौ" "'। 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्ध के भ्रति द्द श्रद्धा से युक्त होता है-रेसे वह भगवान्‌ अर्हत्‌ ` "` 
धर्मं के प्रति." संघ के प्रतिः" श्रेष्ठ प्रा ओर विमुक्ति से युक्तं होता हे! वद आश्रवों केक्चयहो 
जाने से अनाश्रव चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को देखते हौ देखते स्वयं जान, साक्षात्कार कर ओर प्रास 
कर विहार करता है । महानाम ! वह पुरुष नरक से युक्त होता है, तिरश्चीन ( =पञु ) योनि से सक्त 
होता हे", 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्ध के प्रति द्द श्रद्धा से युक्त होता है--ेसे वह भगवान्‌ अर्हत्‌ ` ` । 
धरम के प्रति--" संघ के प्रति" श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता हे; किन्त विमुक्ति से युक्त नहीं होता हे । वह 
नीचे के पाच बन्धनो के क्षय हो जाने से आओपपातिक होता दै“*"। महानाम ! वह पुरुष भी नरक से 
सक्त होता हे." । 

महानाम ! कोद्र पुरुष बुद्ध के प्रति..“1 ध के प्रति"““। संघ के प्रति" किन्तुनतो श्रेष्ट प्रज्ञा 
से युक्त होत। है ओर न विुक्ति से । वह तीन संयोजन के क्षय हों जाने तथा राग-दवेष-मोह के अत्यन्त 
दुबल हो जने से सह्ृदागामी होता हे, एक वार इख रोक मेँ जन्म रेकर दुः खों का अन्त कररेताहे। 
महानाम ! वह पुरूष भी नरक से सुक्त होता हे "` । 


महानाम ! “किन्तु, न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता हं ओर न विमुक्ति से । वह तीन संयोजनों 
के क्षय हो जाने से खोत्तापन्न होता हे **“। महानाम ! वह पुरुष भौ नरक से मुक्त होता हे । 
महानाम ! कों पुरुष न बुद्ध के प्रति द्द्‌ श्रद्धा से युक्त होता है, न धर्म के परति, न संघ के 
प्रति, न श्रष्ठ प्रहा से युक्त होता हे, ओर न विमुक्ति से । किन्तु, 6 ह धमं॑होते है--श्रद्धेन्द्िय, 
वीर्थेन्दरिय, स्छतीन्द्रिय, समाधीन्द्रिय, र्ञन्द्रिय । बुद्ध के बताये धम कौ बह बुद्धि से कुड समङ्चता 
है । महानाम ! बह पुरुष नरक मँ नहीं पडेगा, तिरदचीन योनि मे नहीं पडेगा" "। द (वि 
९.९. 
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मश्टानाम 1" "किन्तु, उसे यह धर्म होते है--श्रद्धेन्द्रिय' ` "बुद्ध के प्रति उसे कुछ प्रेम = धरद्धा 
होती हे । महानाम ! वह पुरुष भी नरकमे नहीं पडेगा 
र महानाम ! यदि यह बहे-बदे ब्रृक्च भी सुभाषित ओर दुर्भाषित को समक्षते तो मै इन्हें भौ 
सरोतापन्न होना कहता ` '। सरकानि शाक्यका तो कहना ही क्या ! महानाम } सरकानि शाक्य ने मरते 
समय ध्म॑को ग्रहण किया था। 


9 ५, दुतिय सरकानि सुत्त ( ५३. ३. ५ 
नरक मे न पड्नेवाले उयक्ति 


"“" [ ऊपर जेखा ही ] 


कपिटवस्तु “¦ 


एक ओर बेड, महानाम शाक्य भगवानूसे बोला--““भन्ते ! "` ऊुछ श्षाक्य इकट होकर 


चिद्‌ रहे हैँ | 
महानाम ! जो बुद्धके भ्रति दद्‌ श्रद्धा", धम `“ ", संघः", उसकी गति बुरी केसे हो सकती हे ! 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्धॐ़ प्रति अव्यन्त श्रद्धालु होता है- एसे बह भगवान्‌***; बह नरकसे 
मुक्त हो गया है" ` ` । ६ 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्धके प्रति अव्यन्त श्रद्धालु होता हे.“ , धर्मके प्रति, संघके प्रति", श्रेष्ठ 
प्रज्ञा ओर विमुक्ति से युक्त होता हे, वह नीचेके पाच बन्धर्नोके कट जानेसे बीचहीमे परिनिर्बाणपा 
छेनेवारा होता हे । उपहत्य-परिनिर्वायी& होता हे । संस्क!र-परिनिर्वायी& होता हे, असंस्कार-परिनिर्वायी& 
होता हे । ऊ्व॑श्नोत' ` 'अकनिष्टगामी& होता हे । महानाम ! वह पुरूष भी नरक से मुक्त होता है" ` * । 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्ध के प्रति अस्यन्तं श्रद्धालु होता है", ध्म के प्रति", संव के 
प्रति " ", किन्तुनतो श्रेष्ठ प्रघ्ठा ओर न विमुक्ति से युक्त होता है, वह तीन संयोजनों के क्षय हो जाने 
से तथा राग, द्वेष ओर मोह के अस्यन्त दुब हो जने से. सकृदागामी होता है । महानाम ! बह 
पुष भी नरक से मुक्तं होता दे" ` ` । 

मडानाम ! कोद पुरुष बुद्ध के भ्रति अध्यन्त श्रद्धालु होता, धमं के प्रतिः", संघके 
परति" ` ", किन्तु नतो श्रेष्ठ प्रज्ञा ओर न विभक्ति से युक्त होता, वह तीन संयोजनों के क्षय होने से 
स्रोतापन्न होता “ˆ । महानाम ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त होतः है 

महानाम ! कोद पुरुष बुद्ध के प्रति अव्यन्त श्रद्धालु नहीं होता, न धं के प्रति, नस्ंवके 


प्रति, "" "किन्तु उसे यह ध्महोते है--श्रद्धेन्द्िय'" । महानाम ! बह पुरुष भी नरक में नर्हीं 
पदता 


महानाम ! "“*न विमुक्ति से युक्त होता हे, ञिन्तु उसे यह धर्म, ओर बुद्ध के भरति उसे कुछ 
श्रद्धा-प्रेम रहता हे, महानाम ! वह पुरूष भी नरक मे नहीं पडता है 

महानाम ! जेसे, कोई बुरी जमीन हो, जिसमे घस-पौधे साफ नहीं किये गये हौ ओर बीज 
भी ुरे हां, सङडे-गरे, हव। ओर धूप मं सूख गये, सार-रहित, जो सहज मे र्गाये नहीं जा सकते हयं । 
पानी भी ठीक से नहीं बरसे । तो, क्या वह बीज उगकर बदने पर्येगे ? 

नहीं भन्ते ! 

महानाम ! वैसे ही, यदि धर्म जुरी तरह कहा गया हो ( = दुराख्यात ), जरी तरह बताया 
गया हो, निर्वाण की ओर ठे जनेवाङा नहीं हो, ( राग, द्वेष ओर मोह के ) उपशम के लिए नहींहो 
तथा असम्यक-सम्बुद्ध से प्रवेदित हो, तो उसे मेँ बुरी जमीन बताता । उस धम के अनुसार ठीक से 
चरनेवारे ओ श्रावक है, उन्दं प बुरे बीज बताता हँ । 


& इन रखा्दो की व्याख्या कै द्वि देखो ४६.२.५, प्रप्र ७१४ । 


1 











जै 


५३. ३. दे | ६. पठम अनाथपिण्डिक सुत्त [ ७८७ 


महानास ! जैवे, कोई अच्छी जमीन हो, जिसने घास-पौधे साफ कर दिये गये हो; ओर बीज 
भी अच्छे पुट हों, न सदे-गे, न हवा ओर धृष म सूख गेये, सारयुक्त, जो सहन मं खगये ज सकते 
ह । पानी भी ठीक से बरसे । तो, क्या वह बीज उगकर बढ़ने प्येँगे ! | 

ह भन्ते ! 

महानाम ! वैखे ही, यदि धर्मं अच्छी तरह कडा गया हो ( = स्वाख्यात ), अच्छी तरह बतःया 
गया हो, निर्वाणकी ओर रे जानेवाला हो, उपदाम के किए हो, तथा सम्यङ-सम्बुदध से प्रवेदित हो, 
तो उसे सतँ अच्छो जमीन बतातः दह। उस धर्मं के अनुख(र॒टीक से चरनेवाले जो श्रावक है, उन्म 
अच्छे बीज बताता हं । 

...महानाम ! सरकानि शाक्य ने मरने के समय धमं को पूरा कर किया धा । 


& ६. पठम अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३. ३. ६) 
अनाथपिण्डिक गृहपति के गुण 


श्रावस्ती `` जेतचन ` `` । 

उस समय, अनाथपिण्डिक ग्रहपति बडा बीमार पड़ा था । 

तव, अनाथपिण्डिकं गृहपति ने एक पुरुष को अम न्त्रित किया, `" " सुनो, जहां आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र ह वहो जाओ ओर मेरी ओर से उनके चरणा पर ह्षिर से बन्दना करना--भन्ते ! अनाथपिण्डिक 
गृहपति बड़! बीमार पड़ा है, सो आयुष्मान्‌ सारिपुच्र ॐ चरणो पर श्चिर से बन्दना करता हे । ओर, यह 
कहो--भन्ते ! यदि अनुकम्पा करे आयुष्मान्‌ जहां अनाथपिण्डिक गृहपति का धर दहै वहां चरते तो 
बडी अच्छी बात होती । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा'' कह, वह पुरूष ` ` ` । 

भायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने चुप रहकर स्वीकार कर छिया। 

तव, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पू्ाह्न समय, पहन ओर पात्र-चीवर रे आयुष्मान्‌ आनन्द को पीछे 
कर जहौ अनाथपिण्डिक गृहपति का घर था वहाँ गये, ओर विषे आसन पर बेड गये । 

बैटकर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र अनाथपिण्डिक गृहपति से बोरे, ““गृहपति ! आप की तबियत `" १" 

भन्ते ! मेरी तबियत अच्छी नहीं `** । 

गृहपति ! अन्त परथक्‌-जन बुद्ध के प्रति जिस श्रद्धा से युक्त होकर मरनेके बाद्‌ नरक मै उत्पन्न 
हो दुर्गति को प्राक्त होता है, वेखी अश्रद्धा माप म नहीं है; बल्कि गहपति भापको बुद्ध के प्रति ष 
श्रद्धा है-रेसे बह भगवान्‌** । बुद्ध के प्रति उस दृद श्रद्धा को अपने मे देखते इए वेदना शो 


शान्त करं । < 
गृहपति ! `" "ध्म के प्रति उख दृद श्रद्ध को अपने मे देखते इष वेदना को शान्त करे । 


गहपति ! `" संघके प्रति** । 

गृहपति ! अक्त प्रथक्‌-जन जिस दुःशीरु से युक्त होकर मरने के बाद नरक मे"“*; बिक, 
गृहपति ! आप श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलो से युक्त हैँ । उन श्रेष्ठ भ्नौर सुन्दर शीं को अपने मे देखते 
हुए वेदना मे देखते हुए वेदना को शान्त करं । > 

गृहपति ! अज्ञ पथकट-जन जिष मिध्ा-दटि से युक्त; बिक गृह पति ! आपको सम्यक्‌ -दष्टि हे । 
उस सभ्यक्‌-दषटि को अपने मे देखते इए" । 

- "उस सम्पक्‌ संकल्प को अपनेमें देखते हुए" । । 

-* "उस सम्यक्‌-बाचा को अपने मे देखते हए. `` । ( 

- "उस सम्य ्‌-कर्मान्त को अपने में देखते इए" ` ` । 
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`“ "डस सम्यक्‌-आजीव को भपने मं देखते इुए ` । 
`" "उस सम्यक-ज्यायाम को अपने मे देखते इये "*" । 
"*"उस सम्यक स्ति को अपने मं देखते इए 
""उस सम्यक्‌-समाधि को भपने मे देखते हुए 
गृहपति ! अज्ञ एथक्‌.जन जिस मिथ्या-क्ञान से युक्त ` *“; बदिक, गृहपति ! आप को सम्यक्‌ -क्तान 
है । उस सम्यक्‌-ज्ञान को अपने मँ देखते हण 
. ` गृहपति ! अज्ञ पृथक्‌-जन जिस मिथ्या-विसुक्ति से युक्तः"; बल्कि, गृहपति ! आपको सम्पक्‌ 
विमुक्ति है । उस सम्यक्‌-विमुक्ति को अपने में देखते हुए ध 
तर्ब, अनाथपिण्डिक गहपति की वेदना्यै शान्त हो गं । 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ को स्वयं ` 
स्थाखीपाक परोसा । 
तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के भोजन कर रेने के बाद्‌ अनाथपिण्डिक गृहपति नीचा आसन रेकर 
एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठे अनाथपिण्डिक को आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने इन गाथाजों से अनुमोदन किया- 
बुद्ध के प्रति जिसे अचर श्रद्धा सुप्रतिष्ठित हे, 
जिसका शीर कल्याणकर, श्रेष्ठ, सुन्दर ओर प्रहसित हे ॥ १ ॥ 
संघ के प्रति जिसे श्रद्धा हे, जिसकी समञ्च सीधी है, 
उसी को अदरिद्र कहते हँ, उसका जीवन सफर है ॥ २ ॥ 
इसखिए श्रद्धा, शील ओर स्पष्ट ध्म-ज्नसे, 
पण्डितजन युक्त दोघं, बुद्धां के उपदेश को स्मरण करते इए ॥३॥ ॑ 
तब युष्मान्‌ सारिपुत्र अनाथपिण्डिक गृहपति कौ इन गाथाभो से अनुमोदन कर आसनसे 
उड चरे गये । 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वर्ह आये" `` । एक भर बैठे हए आयुष्मान्‌ आनन्द 
से भगवान्‌ बोरे--“आनन्द ! तुम इस दुपहरियेमे काँ से आ रहेहो ? 
भन्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने अनाथपिण्डिक गृहपति को एेसे-रेसे उपदेश दिये है । 
आनन्द ! सारिपुत्र पण्डित है, महाप्रज्न हे कि खोतापत्ति के चारं भंगं को दस प्रकार से विभक्त 
कर देता दहे। 


$ ७. दुतिय अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३. ३. ७ ) 


चार बातो से भय नीं 


श्रावस्ती `` ` जेतवन 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति ने एक पुरुष को भासमन्त्रित किया, “सुनो, जहा आयुष्मान्‌ 
आनन्द हँ वहां जाओ " ` ।' 
तब आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पहन भर पात्र-चीवरले 
"“ "भन्ते ! मेरी तबियत अच्छी नहीं 
गहपति ! चार धर्मो से युक्त होने से अक्त प्रथक्‌-जन को घबराहट कैँपर्केपी ओर दस्यु से मय 
होते है । किन चार से! 
गृहपति ! अक्त एूथक-जन बुद्ध के प्रति अश्रद्धा से युक्त होता है। उस अश्रद्धा को अपने मे देख 
उसे घबड्ाहट, कँपर्केपी ओर ख्ष्युसेभपरहोतेदहै। 


| ॥ 


^ 
१] ` 


 । 
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ध्म के प्रति अश्रद्धा" । 
संघ के प्रति अश्रद्धा" । 
`: दुःशीलः `" । 

गृहपति ! इन्हीं चार धर्मो से युक्त होने से अक्त वृथक-जन को धवङहट, केपर्कपी जर ख्ष्यु 
से भय होते है । 

गृहपति ! चार धर्मौ से युक्त होने से पण्डित आर्यश्रावक को न धबडाहट, न कँपर्कैपी ओर न 
ख्य से भय होते हँ । किन चार से! | । 

गृहपति ! पण्डित आर्थ॑श्रावक बुद्ध के भ्रति टद्‌ श्रद्धा से युक्त "` । 

धर्म -` । संघ. । श्रेष्ट ओर सुन्दर शीर" । 

गृहपति ! इन्हीं चार धर्मौ से युक्त होने से पण्डित आर्यश्रावक को न धवङाहट, न कपकेपी 
ओरनग्रव्यु से भय होतेह, | | 

भन्ते आनन्द ! मुञ्चे भय नहीं होता । मँ किससे उरूगा १ भन्ते | सँ बद्ध के प्रति दढ श्रद्धा"; ॥ 
धर्मं ..; संघ *० तथा भगवान्‌ ने जो गृहस्थोचित शिक्षापद्‌ बताये है, उनम से मेँ भपने मं किसी को 
खण्डित हुआ नहीं देखत हं । ` 

गृहपति ! लाभ इ, सु्लाम हुजा !! यह आपने खोतापत्ति-फक की बात कही हे । 


§ ८. ततिय अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३. ३. ८) 
आ्यश्रावक को वैर-मय नहीं 


श्रावस्ती ` `` जेतदनः ` ` । 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपति जहां भवान्‌ थे वहा अया" । 

एक ओर बैठे इए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोरे--““गृह पति ! अयश्रावक के पाचि 
भय, वैर शान्त होते हें । वह ख्रोतापत्ति के चार अंग से युक्तं टोता हं । वह आर्यज्ञान को प्रज्ञासे पैर 
कर देख ङेता है । बह यदि चाहे तो अपने विषयमं एेसा कह सकता है--मेरा नरक क्षीण हो गया, 
तिरर्चीन योनि क्षीण हो गै. मेँ खोतापन्च हू "` । . 

गृहपति ! जीव-र्दिसा करनेवाखे को जीवः्हिसा करनेके कारण इस रोक मे भी ओर परलोक मे 
जी भय तथा चैर होते है । जीव-हिखा से विरत रहनेवारे के वह वैर ओर भय शन्त होते हैँ । 

"* "चोरी से विरत रहनेवाले के "* ` । 

-*'"उयभिचार से विरत रहनेवारे के" ` । 

* * 'सिध्या-भाषण सरे विरत रहनेवाखे के ˆ“ । 

.* "सुरा आदि नशीरी चीजों के सेवन से विरत रहने वारे के" `` । 

इन से पाँच भय-वेर शान्त होते हँ । 

वह किन खोता पत्ति के चार अंगों से युक्त होता है! 

बुद्ध ॐे प्रति दद श्रद्धा "` । धर्म .-` । संघः" ` । श्रेष्ट ओर सुन्दर शील *` । 

वह इन्हीं खोतपत्ति के चार अंगों से युक्त होता हे । ् 

किंस आर्थक्ञान को वह प्रज्ञाः से पैठ कर देख लेता हे ? 

ग्रहपति ! आर्थ॑श्रावक प्रतीत्य समुत्पाद्‌ का ठीक से मनन करता दे- इस तरह, इसके होने से 
यह होता हे, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्नहो जाता हे । इस तरह इसके न होने से यद नहीं होता 
हे, इसके निरोध होने से यह निरु हो जाता टे । जो यह अविधा के त से संस्कार, संस्कारों के 
्रत्यय से विज्ञान" । “^` इस तरह सारे दुःख-समुदाय का निरोध होता दे । 
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इसी आर्य॑ज्ञान को वह प्रत्ता से पैठ कर देख छेता है । 

गृहपति ! ( इष तरह ) आर्य॑श्रावक के पाच भय वैर शान्त होते है । बह लोतापत्ति के चार 
अंगों से युक्तं होता हे । बह आर्य॑-क्ञान को प्रज्ञा से पैठकर देख रेता है। वह यदि चाहे तो अपने विषय 
म एेसा कह सकता है--मेरा नरक क्षीण हो गया ` ` मैँ खोतापन्च ह" * ` । 


§ ९. भय सुत्त ( ५३.३२. ९ ) 
वैर-भय रहित व्यक्ति 


श्रावस्ती `` ` जेतवन “` । 


तब कुछ भिक्षु जहो भगवान्‌ थे वहाँ आये" ` ` । 
एक ओर बैठे उन भिश्ुओं से भगवान्‌ बोरे--*` [ उपर जैसा ही ] 


$ १०. लिच्छविं सुत्त ( ५३. ३. १० ) 
भीतरी स्नान | 


एक खमय भगवान्‌ वंशाखी मं महावन की करूटागारदाला मं विहार करते थे । 

त्र किच्छवियों का महामात्य नन्दक जहाँ भगवान्‌ थे वहं आय। ओर भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेटे लिच्छवियों के महामात्य नन्दक से भगवान्‌ बोले--“'नन्दक ! चार धर्मौ से युक्त 
होने से आर्य॑श्रावक खरोत।पन्न होता है." । किन चार से? 

बुद्ध के प्रति दद श्रद्धाः"` । धर्म" । संघः । श्रेष्ठ ओौर सुन्दर शीर 

नन्दक | इन चार धर्मो से युक्त होने से भार्यश्र(वक दिष्य ओर मानुष आयुवाला होता है 
वर्णवाखा होता है" ` ` सुखवारा होता है, अ{धिपत्यवारा होता है । 

नन्द ! इसे मेँ किसी दूसरे श्रमण या ब्रह्मण से सुनकर नदीं कह रहा हँ , किन्तु जिसे ने 
स्वयं जाना, देखा ओर अनुभव किया है वही कह रहा दर । 

यह कहने पर, कोदं एक पुरष आकर "`` नन्दक से बोला भन्ते ! स्नान का समय हो गया । 

अरे ! इस बाहरी स्तान से क्या, मने आध्यात्म ( = भीतरी ) स्नान कर छिया, जो भगवान्‌ के 
प्रति श्रद्धा इद । | 


सरकानि वग समाप्त 


न 





.. 
` 
चोथा भाग 
पुण्याभिसन्द वगं । 
§ १. पढम अभिसन्द सुत्त ( ५३. ४. १) । 
पुण्य की चार धारायं 
श्रावस्ती ` ` जेतवन "` । ~ 
भिक्चुभो ! चार पुण्य की धारां = कुश की धारयं, सुखवधंक दँ । कोन-सी चार ! 
भिक्षु ! आरयश्रावक बुद्ध के प्रति दद श्रा" ` । 
धमं के प्रति" । 
संघ के प्रतिः" । | 
। 
। 


श्रेष्ठ ओर षुन्दर शीर से युक्तः ` । 
भिक्षु ओ ! यही चार पुण्य की" | 


1 § २. दुतिय अभिसन्द सुत्त ( ५३. ४. २) 


पुण्य की चार धारायं 


भिष्षुओ ! चार पुण्य की धारायें = कुशर की धारयं, सुखवधंक है । कोन-खी चार ! 
भिष्चुओ ! आयश्रावक बुद्ध के प्रति इद श्रद्धाः" । ` 


धम के प्रति" । 
संघ के प्रति" । | 
भिक्षु ! फिर भी आर्थश्रावक मल-मात्सयं से रदित चित्तसे घर में बसता हे, दानशील, 
दानी, व्याग म रत, याचन करने के योग्यः" ¦ यह चोधी पुण्य की धारा = कुश की धारा घुख- 
वर्धक हे । ३ | 
भिक्चुभो ! यही चार पुण्य की`` । ˆ 


$ ३. ततिय अभिसन्द सत्त ( ५३. ४.३) 
पुण्य की चार धारायं 


भिष्चुओ ! चार पुण्य की** । कोन चार ! 

भिश्चुभो ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दद्‌ श्रद्धा." । ॐ 

धमं के प्रति" । 

संघ के प्रति." । 

प्रज्ञावान्‌ होत! है; ( सभी चीजें ) उदय भौर भस्त होने घ। त प्रज्ञा से युक्त होता है; 
रेष्ठ भौर तीक्ष्ण भ्रज्ञः से युक्तं होत! है जिससे दुखो का बिल्कुल क्षय तादै। यह चौथी पुण्यकी 


धारा, कुदार की धारा सुखवर्धंक हे । | ° 
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भिश्ुभो ! यही चार पुण्य की" । 
§ ४. पडम देषपद सुत्त ( ५३. ४.४) 


चार देव-पद्‌ 

श्रावस्ती `` जेतचन `` । 

भिश्चुभो ! यह चार देवो के देव-पद्‌, अविशुद्ध प्राणियों के विञयुद्धि के किए, भस्वच्छ प्राणियों को 
स्वच्छ कनेके किर है । कौन से चार! 
भिक्षु | आ्यश्रावक बुद्ध के प्रति द्द्‌ श्रद्धाः । 
धर्म के प्रति ` ` । 
संघ के प्रति" । 
श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलां से युक्तः" । 
भिक्षुभो ! यह चार देवों के देव-पएद्‌""` । 





$ ५. दुतिय देवपद्‌ सुत्त ( ५३. ४. ५) 
| चार देव-पद ९ | 
भिष्षुभो ! यष्ट चार देवों के देव-पद्‌"** । कोन से चार ! | 
भिक्षु ! आर्यश्रा वक बुद्ध के प्रति द्द्‌ श्रद्धासे युक्त होता है- रेखे बह भगवान्‌ भहंत्‌ ` `` । | ५ 
वह रेषा चिन्तन करता हे, “देवों का देवपद्‌ क्या है १'' वह यह समक्षतः है, ““मै सुनत। हं क, दैवता 9 
दिखा से विरत रहते है, मँ भी किसी चरू या अचल प्राणी को नहीं सताताहू। यहम तो देव-पदसे 
युक्तं होकर विहार करता रँ । यह प्रधम देवों का देव-पद दै. । 
धम के प्रति । 
संघ के प्रतिः । | | 
श्रेष्ट भौर सुन्दर शीर से युक्तः" । न 
भिक्षुओ ! यही चार देवां के देव-पद्‌'` । 


६ ६. सभागत सुत्त ( ५३. ४. £ ). 


देवता भी स्वागत करते हे | 
भिष्चुओ ! चार धमांसे युक्त पुष को देवता भी सन्तोषपूर्वंक स्वागत के शब्द्‌ कहते हैं । 


किन चार से! 
भिष्षुभो ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रतिद्द श्रद्धा से युक्त होता हे--रेसे दह भगवान्‌ *“* । जो 
देवता बुद्ध के प्रति दङ्‌ श्रद्धा से युक्त दै वह यहो मरकर वँ उत्पन्न होते दँ । उनके मन मे यह होता | 


 ह-द्धके प्रति जिस श्रद्धा से युक्त हो हम व्हा मरकर यर्दा उत्पन्न इह, उसी श्रद्धा से युक्त 
आर्यश्रावक को देवता “आदये '' कह अपने पास इुराते ह । 
धमं. „* | ॥ 
संघ “` । | | 
ष्ठ ओर सुन्दर शीर से युक्त "`° । - ॑ | 
भिश्वुभो ! इन्हीं चार, धर्मो से युक्त पुरुष को देवता भी सम्तोषपूर्वंक स्वागत के शब्द्‌ 
कहते है । | 
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$ ७. महानाम सुत्त ( ५३. ४. ७) 
सच्चे उपासक के गुण 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद मे कपिटवस्तुमे निग्रोधाराममे विहार करते थे । 

तब महानाम शक्य जहौ भगवान्‌ थे वहां जायाः । एक ओर बढ महानाम शाक्य भगवानूसे 
बोला, “भन्ते ! कोद उपासक कैसे होता है ¢ 

महानाम | जो बुद्ध की, धमं की ओर संबकीश्रणमे जा गया हं वही उपासक हे । 

भन्ते ! उपासक शीरसम्पन्न केसे होतः हे ! 

महानाम ! जो उपासक जीवर्हिसा से विरत होता हे" `राराब इत्यादि नशीली चीजोके सेवन 
करने से विरत होता है; बह उपासक शीङ-षम्पन्न हे । 

भन्ते ! उपासक श्रदधः-सम्पन्न कैसे होता हे ! 

महानाम ! जो उपासक श्रद्धालु होता हे; बुद्ध की दोधिमे श्रद्धा करता है-रेषे वह भगवान्‌ `“; 
महानाम ! इतनेषे उपासक धद्धा-सम्पन्न होता है । 

भन्ते ! उपासक त्याग-सम्पन्न केसे होता दे ? 

महानाम ! उपासक मल-मतव्सर्येते रहित ` "¦ महानाम | इतने से उपासक त्याग-सम्पन्न होता हे । 

भन्ते ! उपासक प्रज्ञा-षम्पन्न कैसे होता हे! 

महयानाम ! उपाक्षक प्रज्ञावान्‌ होता हे; सभी चीज उदय ओर अस्त होती है--इस प्रज्ासे युक्त 
होता हे; भार्यं ओर तीक्ष्ण प्रज्ञसे युक होता हे। जिससे दुखोंका बिल्कुरु क्षर होता है। महानाम ! 
इतने से उपासक प्रज्ञा-सम्प््न होता हे। 


४ €, बस्स सुत्त ( ५३. ४. ८ ) 
आश्रव-क्चय के स(धक-घमे 
भिष्चुभो ! जेसे पवंत के ऊरर कुछ बरस जने से पानी नीचे की ओर बहते इष्‌ पवत के कन्दरे 
भर प्रद्र को भर देता है; उनको भरङ्र छोटी-छोरी नियो कोभरदेतादहै, उनको भरर बडे. 
नालो को भरदेता है; “` छोरी-छोटौ नदियो को भरदेताहै; ``बदी-बड्ी नदियों को मरदेतादै; 
"*"महासमुद्र, सगर को भी भरदेताहे। 
भिश्चुभो ! वैसे ही आर्यश्रावक को जो जुद्ध के प्रति दद ष्रद्धाहै, धमके प्रति", संवत 
प्रति"; श्रेष्ठ ओर सुन्दर श्रां से युक्तः“; पह धमं बहते इए जाकर आश्रवं के क्षयकेरिषए्‌ 
साधक होते हैं । 
§ ९. कालि सुत्त ( ५३. ४. ९) 
स्रोतापन्न के चार धमे 
[ उपर जषा ही ] 
तब, भगवान्‌ पू्बाह्नःसमय पहन नोर पात्र-चीवर रे जहां . कालिगोधा च्ाक्यानी का घर था 
वहां गये । जाकर विचे आसन पर बैठ गये । च 


"" "एक ओर बैठी काकिगोधा शाक्ानी से भगवान्‌ बोरे--“गोधे ! चार धर्मौ से युक्त होने से 
आर्यैश्राविका सख्रोतापन्न होती हे--- । किन चार से? 


“'गोधे ! जायैश्राविका बुद्धके प्रति दद्‌ श्रद्धाः । | 
“घमं के प्रति" । # 
“'सरंब के प्रति.“ । 
९6 = ् 
५ $ # 
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“मल-मात्खर्यं ते रहित चित्त से घरमे बसती हैः. । 

'“गोधे ! इन्हीं चार धर्मो से" ।'' 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जो यह चार सखरोतापत्तिके अंग बताये, वह धम सक्षम, में उनका“ 

ˆ पाङ्न करती हू "` 
गोघे ! तुम्हें खाभ हु, सुराम हुभा, तुमने खोतापत्ति-फरू की बात कहा है । 
$ १०. नच्दिथ सुत्त (५३. ४. १०) 
प्रमाद तथा अधमाद से विहरना 
[ ऊपर जेखा ही ] 
"एक ओर बेड नन्द्य शाक्य भगवान्‌ से बोङा--“भन्ते ! जिस भर्थश्रावक के चार 
< लोतापत्ति-अंग किसी तरह कुछ भी नहीं दै वह प्रमद्‌ से विहार करने वाला कहा जाता हे ।'' 

नन्दिथ ! जिसे चार खोतापत्ति-अङ्ग किसी तरह ङं भी नहीं है उसे मेँ बाहर का परथ््‌-जन 
कहता हूं । 

नन्दि ! भौर भी जैसे आर्यश्रावक प्रमाद से विहार करनेवाङा या अग्रमाद से विहार शने 
वारा होता है उसे सुनो, भच्छी तरह मन में लाओ, मै कहता हूं । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, नन्द्य शाक्य ने भगवन्‌ को उत्तर दिया । 

मगव्ान्‌ बोरे- 

नन्द्य ! कैसे भार्यश्रावक श्रमाद्‌ से विहार करने वाखा होता है ! 

नन्द्य ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दद श्रद्धा से युक्त होता है- देसे वह भगवान्‌" वह 
अपनी इस श्रद्धा पे संतुष्ट हो, इसके आगे दिन मं प्रविवेके खियिय रात मँ ध्यानाभ्यास ॐ रयि 
परवाह नहीं करता है। इस प्रकार प्रमाद से विहार करने से उति प्रमोद्‌ नहीं होता दै । प्रमोद के 
न होने से उसे परीति मी नहीं होती दै। प्रीति के नही षहोने से उसे प्रश्रन्ि भी नदीं होती है । प्रश्रञ्धि 
ऊ नहीं होने से वह दुःख-पू्ंक विहार करता है । दुःखी रुष का चित्त समाहित नहीं होता हे । चित्त 
के समाषित न होने से उसे धम मी प्रगट नहीं होते है । धमं के प्रगट नीं होने से बह प्रमाद्‌-विहारी 


कहा जाता हे । 
र्म. संघ.“ 
र्ठ ओर षुन्द्र शीलो से युक्त "। ` ` इसके आगे दिनम प्रविवेक के किये यारातरम 


ध्यानाम्यास कै लिये परवाह नहीं करता है 1.“ 

नन्दय ! कैसे आर्यश्रावक अप्रमाद से विहार करने वारा होता है! 

नन्द्य ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति द्द ्द्धासे युक्त होता हे“ वह भपनी इस श्रद्धा भर 
हीसे संतवुष्टन हो, इसके आगे दिन में प्रविवेक के खयि भौर रात में ध्यानाम्याख के किये प्रयत्न करता 
ह । इस प्रकार अमद से विहार करने से उसे प्रमोद होता है) प्रमोदं के होने से ्रीति होती है।. 
प्रीति के होने से उसे प्रश्रन्ि होतीदे। भ्श्रन्धिके होने से वह सुख-बर्वक विहार दै । सुख से चित्त 
मादि होता हे । चित्त के समाहित होने से उसे धर्मं प्रगट हो जते है । धर्मो के प्रगट होनेसे वंह 
अप्रमाद्‌-विहारी कष्टा जाता हे । 

धर्मः जभ संव °. | 

र्ठ ओर सुन्दर सील से युक्त" । 


पुण्याभिसन्द्‌ वगे समाप्त 








पचो भाग ˆ | 
सगाथकः पण्याभिसन्द वगं | 
§ १, पठम अभिसन्द सुत्त ( ५३. ५. १) 


पुण्य की चार घारायं 


भिष्षुभो ! चार पुण्य की धारायें = कुशर की धारायै, सुखवर्ध॑क है । कौन चार ! 
भिष्चुभो ! आ्यैश्रावक. बुद्ध के भ्रति टद श्रद्धा" । 


धमं के प्रति** । | 
संघ के प्रति । ॥ 
भ्रष्ट भोर सुन्दर शीरं से युक्तः" । | 
भिष्ुभो ! यही चार पुण्य की धारायें*"` । । 
भिश्ुभो ! इन चार से युक्त भार्यश्राव्रकको यह कहना कठिन हे कि--इनके पुण्य इतने इ, | 
कुशारु इतने है, सुख की बृद्धि इतनी है। अतः वह असंख्येय = अप्रमेय = महा-पुण्य-स्कन्ध नाम । 
पाता है। | ॥ 
भिष्षुभो ! जेसे समुद्र के जर के विषय में यह कहा नहीं जा सकता कि इतन। जरू दै, इतना 
भाठ्हक ( = उस समय की एक तौर ) है, इतना सौ, हजार या राख आद्हक है; बल्कि वह असंख्येय 
= अप्रमेय महा-उदक-स्कन्ध--एेखा कहा जाता हे । 
भिष्चुभो ! वैसे ही, इन चार से युक्त भार्यश्रावक के विषय मे यह श्ना कटिन हे... । | 
"**भगवान्‌ यह बोरे- |. 
जेते अगाध, महासर, महोदधि; 
खतरों से भरे, रत्नो के आकर म, 


1 नर-गण-संघ-सेवित नदियां, 

। । भाकर मिरु जाती हैँ ॥ 

चै, = र 

वसे ही, अन्ञ-पान-वख के दान करने वारे, 
दायया-भसन-चाद्र के दानी, 

पण्डित पुरष मे पुण्य की धारायै आ गिरती हें 
वारिवहा नदियों जेते सागर मे ॥ 





9 २. दुतिय अभिसन्द सुत्त ( ५३. ५. २) 


पुण्य कि चार धारायं 
भिश्चुभो ! चार पुण्य की धारार्ये“। कौन 
भिष्चुभो ! बुद्ध के प्रति" । ध्म के प्रतिः" संघ के प्रति" । सैल-माच्सयं-रहित चित्त से घर 
मे बसता हे-“"। ॥ 
भिश्चुभो ! इन चार से युक्त भयश्रावक के विषयमे यह कहना कठिन ह *-"। । न 












७९६ | संयुत्त-निकाय [ ५३. ५. ७ 


भिश्चभो ! जैसे, नह गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू , मही महानदिर्याँ गिरती है वहां 


ॐ जरु के विषय में यह कना कटिन हे "““। 
भिष्चुभो ! वैसे ही, इन चार से युक्त आयैश्रावक के विषय में यह कहना कठिन है । 


भगवान्‌ यह बोरे" ` - 
जेसे अगाध, महासर, महोदधि; 
““"[ ऊपर जेसा ही ] 


§ ३, ततिय अभिसन्द्‌ सुत्त (५३. ५. ३) 
पुण्य की चार धारायं 


भिष्षुभो ! चार पुण्य की धारा" " " कौन चार! 
भिश्चुभो ! बुद्ध के प्रति" "| धर्मके प्रतिः" संवके प्रति“ प्रज्ञावान्‌ होता हे" * " 
भिश्चुभो ! इन चार से युक्त आर्यश्रावक के विषय में यह कहना कठिन अवै 


भगवान्‌ बोरे **- 
जो पुण्थ-कामी, पुण्य में प्रतिष्ठित, 
अगत.पद्‌ की परासि के द्यि मागं की भावना करता हे, 
उसने धर्म के रहस्य को पा लिया, क्छेश-क्षय मे रत, 
वह कम्पित नहीं होता, सव्यु-राज के पास नहीं जाता हे ॥ 


§ ४. पटम पहद्धन सुत्त ( ५३. ५.  ) 
मह चनचान्‌ श्राक्क 
भिश्चुओ ! चार धर्मौ से युक्त होने से भायैश्रावक सम्पत्तिशाली, महाधनी, महाभोग, महा. 


यक्चावाा कहा जाता हे १ किन चार से! | 
बुद्ध ॐे प्रति" । ध्म*` । संघ `` । श्रेष्ठ ओर सुन्द्र ्ीकां से `` । 
भिक्ुभो ! इन्हीं चार धमो से युक्त होने से `` । 


$ ५. दुतिय महद्धन सुत्त ( ५२३. ५. ५ ) 
मद्ाघनवान्‌ श्रावक | 
--"[ ऊपर जेसा ही ] 
$ ६. भिक्खु सुत्त ( ५३. ५. ६) 


चार वातो से स्रोतापन्न 
भिशक्चुभो ! चार धर्मो से युक्तं होने से आर्यश्रावक खोतापन्न होता दे.“ ।'किन चार से ! 
बुद्ध ऊे प्रति । धमै" ` ` । संघः." । श्रेष्ट ओर सुन्दर शीलो से युक्त" ।` `" 
ऽ ७. नन्दिय सुत्त ( ५३. ५. ७ ) 
चार वातो से स्रोतापन्न 


कपिटवस्तु ५ | 6 
.--एक ओर वैदे शतिविय शाक्य से भगवान्‌ बोरे--““नन्दियि ! चार धमां से युक्त होने से 


< भार्यश्रावक स्रोतापन्न"*' 








| (क + | 


५३, ५. १० | १०. अङ्ग खुत्त [ ७९.अ 


§ ८. भिय सुत्त ( ५३. ५. ८ 
चार बातो से सखोतापन्न 


कपिलवस्तु“ । # 
.“ एक भोर बैरे दिय राच्च से"*' । - 
§ ९. पहानाम सुत्त ( ५३. ^. ९) 
चार बातौ से स्नोतापन्न 
कपिलवस्तु.) 
... एक ओर वैरे महानाम शाक्य सेः ˆ ` । 
§ १०. अङ्क सुत्त ( ५३. ^. १० ) 
स्रोतापन्न के चार अङ्ख 
भिश्चुभओ ! खोतापत्ति के अंग चार है । कौन चार! 


सत्पुरुष का सेवन । सद्धमे का श्रवण । ठीकसे मनन करना । धमनु भाचरण । 
भिक्षुञो ! यदी खोतापत्ति के चार अङ्ग हं । 


सगाथक पुण्याभिन्द्‌ वगं समाप्त 





छटा भाग 
सप्र वं 
$ १. सगाथक सुत्त ( ५३. ६. १ ) 


चार बातो से स्नोतापन्न 


भिष्ुओ ! चार धर्मो से युक्त होने से आार्॑श्रावक खोतापन्न होता दे" "  । किन चार से ! 
भिक्षुनो ! भायश्रावक बुद्ध के प्रति दृद श्रद्धा" । 

धर्म के प्रति । 

संघ के प्रतिः । 

श्रेष्ठ भोर वुन्द्र शीरो से युक्तः“ ` । 

भिष्चुओओो ! इन्हीं चार धर्मो से" । 

भगवान्‌ यह बोरे - 


` बुद्ध के प्रति जिसे भचर सुप्रतिष्ठित श्रद्धा हे, 
जिसका शीर कल्याण-कर, आर्य, सुन्दर ओर प्रशंछित हे । 
संघ के प्रति जो प्रसन्न टै, जिसका ज्ञान ऋजभूत दहे, 
उषी को अदृरिद्र कहते, उसका जीना सफल है ॥ 
इसकिए, द्धा, शौकरू भोर स्पष्ट धर्म-दरान मे, 
पण्डितजन छग जार्वे बुद्ध के उपदेश को स्मरण करते हुए ॥ 


§ २, वस्सवुत्थ सुत्त (५३. ६. २) | 
अदहत्‌ कम, रोक्ष्य अधिक 


श्रावस्ती ˆ` जेतवन `` ` । 

उस समय, कोई भिश्च श्रावस्ती मे वर्षावास कर किसी काम से कपेवस्तु जाया इजा था। 

"“-तत्र, कपिरवस्तु के शाक्य जहा वह भिश्चु था वहीँ गये, ओर उपे अभिवादन कर एक्‌ भोर 
बैड गये । 

एक ओर बैट, कपिलवस्तु के शाक्य उस भिक्षु से बोरे -““भन्ते ! भगवःन्‌ भले-चंगे तोदहँन 

हां भाबुप्त ! भगवान्‌ भखे-चंगे दहै । = 

भन्ते ! सारिपुत्र नौर मोगगटान तो भले-चंगे हैँ न! 

हा भावुष्ठ ! वे भी भले-चंगे हैं । 

भन्ते ! भौर, भि्ुसंब तो मरा-चंगा हेन! 

हा आबुख ! भिक्ु-संब प्री मरा-चंगा हे । 

भन्ते ! इस वषावाष सौ श्या आपने भगवान्‌ के मुख से स्वथं ऊुछ सुनकर सीखा हे ! 

हँ आदुषख ! भगवान्‌ के सुख से स्वयं कुछ सुनकर मैने सीखा है-भिश्चुभो ! रेते भिक्षु थोडे 











५३, ६. ४ | ७. गिखान खुत्त [ ७९९, 


ही जो आश्रवो केश्य हो जाने से भनाश्रव चिन्त भौर श्रज्ञा की विमुक्ति को देखते दी देखते स्वयं 
जान, साक्षास्ार कर भोर प्रा्ठ कर विहार रते ह । शन्तु, रसे ही भिष्चु बहुत है नो पाच नीचेवारे 


ननि) 


बन्धनौ के श्वय हो जाने से ओपपातिक हो बिना उत लोक से छौ परिनिर्वाण पा रेते ह। 

आबुल ! मैने ओर भी छ भगवान्‌ के सुख से स्व्यं सुनरर सीखा है-भिश्चनो ! रेसे भिष्ठ ˆ 
योदेष्टीषहैजो रपव नीचेवाछे बन्धनो के क्षय हो ने से, किन्तु, एेसे ही निश्चु बहुत है जो तीन 
तयोजनो के क्षय हो जनेसे राग-द्रेष-मोह के अत्यन्त दुबल हो ज्ञाने से सकृदागाम होते है, इस 
लोकम एकद्टी बार आ दुःखों का अन्व कर रेते द 

आबुख ! मैने ओर मी'` सीखा हे-भिष्चुभो ! देखे भिक्षु थोडे ही है जो."सकररागामी होते 
ह... । किन्तु पेसे दी भिश्च बहुत हैजो तीन पंयोज्नोके क्षय होने से खोतापन्न होते है, जनो मागं से 
च्युत नहीं हो सकते, परम-पद्‌ पाना जिनका निश्चय है, जो संबोधि-परायण हं । 


६ ३. धम्मदिन्न सुत्त ( ५३. ६. ३) 
गाहंस्थ-चमे 


एक समय भगवान्‌ वाराणसी के पाख ऋषिपतन सरगदाय मे विहार करते थे । 

तब, धर्मदिन्न उपासक र्पोच सौ उपासको के साथ जहौ भगवान्‌ थे वर्ह आया, ओर भगवान्‌ 
करो अभिवादन कर एक ओर बेड गया । 

एक ओर बैठ, धर्मदिन्न उपासक भगवान्‌ से बोका, “भन्ते ! भगवान्‌ हमं कपया ऊढ उपदेश 
करं कि जो दीघ॑कारु तक हमारे दित ओर सुख के ङियिहो।' 

धर्मदिन्न ! तो तुम्हे देखा सीष्लना चा हिये- बुद्ध ने जिन गम्भीर, गम्भीर अर्थं वारे, रोकोत्तर 
र शून्यता को प्रकाशित करनेवारे सूत्रों का उपदेश किया है, उन्हें समय-समय पर लाभकर विहार 
कद्टगा । धर्मदिन्न ! तुश्हं एेसा दी सीखना चाहिये । 

भन्ते ! बारु-ब्चो की क्ंञ्च मं रहनेवारे ` रपये-पैसे के पीछे पदे इए हम रोगो को यह 
आसान नहीं कि" उन्हं खमय-समय पर राभ कर विहार करं । भन्ते! पाँच शिक्चा-पदृं मं स्थित 
रहने वारे हमको इषके ऊपर के. कुछ धमं का उपदेश करं, - 

धर्मदिन्न ! तो, तुम्दं रेसा सीखना चाहिपए-- 

बुद्ध के प्रति दद श्रद्ध से युक्त दोगा. ˆ धमं के प्रति" ` । संच के प्रति" । घ्रेष्ठ भौर सुन्दर 
शीलो से युक्त "` । 

भन्ते ! भगवान्‌ ने जो यह सोत्ति के चार अंग बताये हं वे ुक्षमे ई `` । 

धर्मदिन्च ! तुम्दं राभि हुजा, सुराम इुनाः.. । 


§ 9. गिलान सुत्त ( ५३. £. ४) 


चिसुक्त गृहस्थ ओर भिश्च मे अन्तर न 
कपिख्वस्तु` निग्रोधासमः.। 


उख समय, कुछ भिक्षु भगवान्‌ क छप्‌ चीवर बना रहेथे कि तेमासा कै बीतने पर धने चीवर 


को छेकर भगवान्‌ चारिका के किए निकगे । 
महानाम शाक्य ने सुना कि ङछ भिष्चु "` । | 


भन्ते ! एक ओर बैठ महानाम शाक्य भगवान्‌ स बोा-“"भन्ते | मैने सुना दै किङछ भिश्च 
भगवान्‌ के किए चीवर बना रहे है कि तेमासा के बीतने पर बने चीवर को लेकर भगवान्‌ चारिका के 
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दिए निकेगे । भन्ते ! जो सप्रक्त से सप्रज्ञ उपासक हैँ उन्होने अभी तक भगवान्‌ के मुख से स्वयं 
सुनकर $ सीखने नहीं पाया है, वे जो बड़े बीमार पडे द उन्हं भगवान्‌ धर्मोपदेश करते तो बडा 
अच्छा था। 
° मदहानाम } उन्हें इन चार धर्मौ से आदवाखन "देना चाहिए्-जायुष्मान्‌ भारवासन करं कि 

आयुष्मान्‌ बुद्ध के प्रति चद्‌ श्रद्धा से युक्त है--एेसे बह भगवान्‌ 

ध्मः" । संघः`` । श्रेष्ठ ओश् सुन्द्र शीर से युक्त" । 

महानाम ! उन्हें इन चार धर्मो से आश्वासन देकर यह कहना चाहिपए्-- “कया आयुष्मान्‌ को 
माता-पिता के प्रति मोह-माथा है? 

यदि वह कहे कि-- ह, सुक्े माता-पिता के प्रति मोह-माया है, तो उसे यह कहना जहिये- 
“यदि भाष माता-पिता के प्रति मोह-मायाकरेगेतो भी मरेगेही, ओर नहीं करेगे तोभी; तो क्यो 
न उस मोह-मायाको छोड द्‌ं। 

यदि वह एेसा कहे-- माता-पिता के प्रति मेरी जो मोहमाया थी वह प्रहीणदहो गह, तो उक 
यह कहना चाहिये, * क्या आयुष्मान्‌ को खी भौर बारु-बर्चो के प्रति मोह-माया है १ ` ` 

क्या आयुष्मान्‌ को मानुषिक पचि काम-गुणों के प्रति 

यदि वह कदे-मानुषिक पच काम-गुणो से चित्त हट चुका, चार महाराज देवौ सै चित्त 
क्गा है, तो उसे यह कहना च।हिए- आबुस !.चार महाराज देवों से मी अयख्िश देव बदे-चदे 
8 ; जच्छा हा याद्‌ आयुष्मान्‌ चार महाराज देवां से भपने चित्त को हटा त्रयचिश् देवों मं रगावें। 

यदि वह कदे- हां, मने चार महाराज देर्वो से अपने चित्तको इटा घ्रयख्िद्ल देवों ङ्गा 
दिया हे, तो उसे थह कहना चादिए--'“भावुस ! त्रय देवों से मी याम देव ; तुषित देव 
निमोण-रति देव ` ; परनि्मितवदरावतीं देव“; ब्रह्मरोक 

यदि वह कहे-- हा, मेने परनिर्ितवरावती देवों से अपने चित्त को हया ब्रह्मरोक म दगा दिया 
दे, तो उसे यह कना चाहिए - ` आबु ! ब्रह्मरोक भी अनित्य है अध्रुव है. सत्कछाय की अनिद्य घे 
युक्त हे, अच्छा हो यदि भायुष्मान्‌ ब्रह्मरोक से अपने चित्त को हग सत्काय के निरोध के छिद्‌ लगा दं । 

यदि वह के भँने बह्मरोक से भपने चित्त को हटा सत्काय के निरोधके दिए दगा दिया है 


तोहे महानाम ! उख उपासक का आश्रवों से विमुक्त चित्तव भिश्चुसे कोड मेद्‌ नहीं है एेसा नैं 
कहता हू । विमुक्ति विसुक्ति एक ही है। 


9 ५. पटम चतुष्फङ्‌ सुत्त ( ५३. ६. ^ ) 
चार घर्मो की भावना से सखरोतापत्ति-फट 


भिष्ुभो ! चार ध्म भावित भौर अभ्यस्त होने से खोताप्ति-फरु के साक्षात्कार ॐ किष होते 
ह । कौनसे चार! 
सत्पुहूष का सेवन करना, सद्धमे का श्रवण, ठीक से मनन श्रना, धर्मानुकर आचरण । 


भिश्च ! यही चार धर्मं भावित ओर अभ्यस्त होने से खोतापत्ति-फल के साक्षात्कार ॐ किष 
होते हें । र ~ 


$ 8. दुतिय चतुप्फर सुत्त ( ५३. ६. ६ ) 
चार, धर्मा की भावना से सकृदागामी-फलट 


""' सकृदागामी-फल के साक्षात्कार के किए ` 
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§ ७, ततिय चतप्फल सुत्त ( ५३. ६. ५ ) 
चार धर्मौ की भावना से अनागामी-फल, |  ॥ 
,..अनागामी-फङ के साक्षात्कार के ङण" । 
, § ८." चतुर्थ चतुप्फल सुत्त ( ५३. £. ८ , “क 
चार धमो की भावना से अहत्‌ फट 
` " अहंत्‌-फरू के साक्षात्कार के दिए" ˆ ˆ । 
§ ९. पटिङाभ सत्त ( ५३. £. « ) | 
चार धमो की भावना से अज्ञा-काभ 
,“प्रज्ञा के प्रतिराम के ङिष्‌" । 
§ १०. वुद्धि सुत्त ( ५३. ६. १० ) 
परज्ञा-चद्धि 











„:प्रज्ञा की बृद्धि के किए" ` ` । 

§ ११. बेपुल्छ सुत्त ( ५३. ६. ११) 
प्रज्ञा की विपुलता । 
** "प्रज्ञा की विपुरुत। के किए" ` । । 


सप्रक्ञ-वगे समाप्त 





~ 


सातवों भाग 
महाप्रज्ञा वगं 
§ १. महा सुत्त ( ५३. ७. १) 


महा-प्रज्ञा 


* " "महा-प्र्तता के लिये '** । 





$ २. पथु सुत्त ( ५३. ५. २) 
| पथुल-प्रज्ञा 
"` पृथुक-प्रज्तता के खये "*" 
§ ३. विपुर सुत्त ( ५३. ५. ३ ) 
विपुल-प्रज्ञा 
-* ` विपुल-प्रज्तता के खये" । 
§ ४. गम्भीर सुत्त ( ५३. ७. ४ ) 
गम्भीरः-प्रज्ञा 
-* "गम्भीर-प्रक्तत। के लिये“ । 
§ ५. अप्पमत्त सुत्त ( ५३. ५. ५ ) 
अप्रमत्त-पज्ञा 
- ` अप्रमत्त-प्रज्ञता के खिये ` । 
$ ६. भूरि सुत्त ( ५३. ५. ६ ) 
भूरि-पनज्ञा 
`" भूरि प्रज्ञता के लिये "` । 
§ ७. बहुरु सुत्त ( ५३. ७. ५ ) 
प्रज्ञा-बाहस्य 
"“ "प्रज्ता-बाहूद्य के लिये ˆ“ । 
$ ८. सीष सुत्त ( ५३. ७. ८ ) 
दीघ्र-प्रज्ञा 
"` ` शी घ्र-प्रज्तता के लिये ˆ`" । 
$ ९. लहु सुत्त ( ५३. ७. ९ ) 


| लघु-पज्ञा 
**"छधु-प्रज्तता के खये `` ` । 











५३. ७. १३ | 


"""प्रसन्न-प्रज्ञा के लिये" । | 


६३. निब्वेधिक सुत्त [ कचे 
3 १०. हास सुत्त ( ५३. ७. १० ) 


 भसन्न-प्ज्ञा 


§ ११. जबन सुत्त ( ५३. ५. ११) 
तीत-पज्ञा 


ˆ°` तीव्र-प्रज्ञा के स्यि" । 


§ १२. तिक्ख सुत्त ( ५३. ७. १२) 
तीक््ण-परज्ञा 


` ` तीक्ष्ण-प्रज्ञा के छिये' ˆ ` । 


§ १३. निभ्बेधिक सुत्त ( ५३. ७. १३) 
निवधिक-प्रज्ञा 


" * "तत्व ते ैठनेवाली प्रज्ञा के लिये“* । | 


महाप्रज्ञा वगं समाप्त 
स्रोतापत्ति-संय॒त्त समाप्त 








> 


बारहवा परच्छद 
५४. सलय-संयुत्त 
पहला भाग 
समाधि वं 


§ १. समाधि सुत्त ( ५४. १, १) 


समाधि का अभ्यास करना 

श्रावस्ती ' `` जेतवन ` । 

भिक्चुओो ! घमाधि का अभ्यास करो । भिश्चुजो ! समाधिस्थ भिक्षु यथार्थतः जान रेता दे । 
क्या यथार्थतः जान छेता है? 

यह दुःख हे, इसे यथार्थतः जान छेता दै । यह दुखःसञ्ुदय ( = दुःख की उत्पत्ति का कारण ) 
भः यथार्थतः जान केता है। यह दुःखनिरोध है, इसे". । यह दुःख-निरोध-गामी मागं हे, 
इते "1... 

भिश्ुभो ! इसक्ियि, यह दुःख-समुदब हे--देखा समञ्चना चाहिये । यह दुःखनिरोध हे“ । यह 


= दुःख-निरोध-गामो मागं हे""। 


§ २. पटिसल्लान सुत्त ( ५४. १.२ ) 
आत्म-चिन्तन 


भिक्षु ! आस्म-चिन्तन (८ = पटिखल्लान ) करने मँ रगो । भिष्चुजो ! भिक्षु अआत्म-चिन्तन 
कर यथार्थतः जान रेता है । क्या यथार्थतः जान रेता हे ! | 
यह दुःख हे, इसे“ [ उपर जैसा ही ] 


§ ३, पटठम कुरपुत्त सुत्त ( ५४. १. ३) 


चार आयै-सत्य 


भिक्षुभो ! अतीतङृारू म जो कुरुपुत्र ठीक से घर से बेघर हो प्र्रजित हये भे, सभी चार आय ` 


सत्यो को यथाथंतः जानने के ख्ये ही। 

भिष्चुभो | अनागतकारु मं" ` । 

भिश्चुभो } वतंमानकाक मे भी "`` घभी चार आयै-सत्यो को जानने के क्ये ही । 

किन चार को! & 

दुःख आयैखत्य को । दुःख-खमुद्य आर्यसत्य को । दुःखनिरोध आ्यैसत्य को । दुःख-निरोध- 
गामी-माग आर्यसत्य को "` 

भिक्षुजओ ! इसखिये, यह श्ुःख है-- रेखा समश्चना चाहिये । यह दुःख-समुदय ह *““। यह दुःख- 


निरोध है..“। यह दुःख-निरोध-गामी मागं हे." । 


श 





७9. वितक्त खुत्त | | ८०५५ 
§ ४, दुतिय इलपुत्त सुत्त ( ५४. १. ४) 


चार आये-सत्य ॑ 





भिश्वुओ ! अतीतकारु मे जो ऊलपुत्र ठीक से घर से बेधर हो प्रचित हुये थे, ओर जिनने “ 
यथार्थतः जाना, सभी ने चर आ्यै-सत्यों को यथार्थतः जाना । 


भिक्चुभो ! अनागतकारु मे ˆ । 
भिश्षुभो ! वतेमानकाल मं“"। 
-*“[ शेष ऊपर जेसा ही ] 


$ ५. पटम समणत्राह्मण सुत्त ( ५४. १, ५) 


चार आयं-सत्य १ 


भिश्चुओ ! अतीतकारू मे जिन श्रमण-ब्राह्मणों ने यथाथंतः जाना, सभी ने चार आ्यैसत्यो को 
यथार्थतः जाना । 


भिक्षुजो ! अनागतकार मं“ 
भिक्षुओ ! वर्तमानशाल में." 
“““ [ शेष ऊपर जैसा ही ] 


$ ६. दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( ५४. १. £ ) 
चार आये-सत्य 

भिक्षु ! जिन श्रमण-ब्राह्यणो ने अतीतकारु मे परम-ज्ञान को यथाथंतः प्रक्षि कर प्रगट किया 
धा, सभी ने चार आर्य-सत्यों को ही यथाथतः प्राप्त कर प्रगट किया था । 

-“" [ शेष ऊपर जेसा ही ] 

७. वितक्त सुत्त ( ५४. १. ७) ऋः 
पाप-वितकःं न करना 

भिश्चुभ ! पप-मय अङुशरु वितकं मनमभ्भे मत अनेदौो। जो यह, काम-वितक, व्यापाद्‌- 
वितक, विर्हिंसा-वितक । सो क्यों ! 

भिक्षु ! यह वितकं अर्थं सिद्ध करने वे नहीं है, ब्रह्मचर्यं के अनुकूल नहीं है, निर्वेद्‌ के 
िगरे नहीं है, विराग के लिये नहीं, न निरोध, न उपशम, न अभिक्ता, न सम्बोधि ओर न निर्वाण 
के लिये दहै । 


भिक्षुभओ ! यदि तुम्हारे मन मे 8 विततकं उठे, तो इसका किं यह दुःख हे, यह दुःख-समुदय 
हे; यह दुःखनिरोध हे, यह दुःख-निरोध-गामी मागं हे । 


सो क्यों? 
भिश्चुओ ! यह वितकं अर्थं सिद्ध करने वारे है, ब्रह्मचयै के अनुकृ हे" ' सम्बोधि आर निर्वाण 
के किये है । ॥ 
भिक्षुओ ! इसलिये, यह दुःख दै--एेसा समक्षना चादियेः ` " | ^ 
१] + ‡ ॐ र 
; 
। ॥] 
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§ ८. चिन्ता सुत्त ( ५४. १. ८) 


पाप-चिन्तन न करना 


भिक्षुओ ! पापमय अकार दिन्तन मत करो-- रोक शादवत है, या खोक अशाइवत है; रोक 
सान्त है, या लोक अनन्त ह; जो जीव है वही शरीर है, या जीव दृखरा हे ओर शरीर दूसरा; तथागत 
मरने के ॐ न होते दै, या होते दै, होते भी हँ ओर नदीं मी होतेह, न होते है, ओर न नहीं होते हे । 
खो क्या? 
भिश्चुओ † यह चिन्तन अथं सिद्ध करने बारे नही है“ । 
भिष्षुओ ! यदि तुम ङछ चिन्तन करो तो इसका कि यह दुःख हे ५४ 
-" `[ ऊपर जैसा ही ] 


§ ९. विग्गाहिक सत्त ( ५४. १. ९ ) 
लड्ादै-दगङ़ की वात न करना 


भिष्चुओ ! विग्रह ( =लङाद-क्षगडे ) की बातें मत करो--तुम इस धर्म-विनय को नदीं जानते, 
मै जानता हँ; त॒म इस धर्म-विनय को क्या जानोगे; तुम तो गरुत रास्ते पर हो, मैँ ठीक रस्ति परह; 
जो परे कहना चाहिये था उसे पीछे कह दिया, ओर जो पीछे कहन चाहिये था उसे पहर कह दिया; 
मैने मतलब की वात कही, ओर तुमने तो उटपटांग; तुमने तो उख्ट-पुख्ट दिया; तुम प्र यह वाद 
आरोपित इ, इससे दछटने की कोशिश करो; पकड़ लिये गये, यदि खको तो सुरञ्षाओ । 

सो क्यों! 

भिक्षुओ ! यह बात अथं सिद्ध करने वारी नदीं है. [ शेष उपर जेसा ही [ 


$ १०. कथा सुत्त (५ ५४. १. १०) 
निरथंक कथा न करना 


भिश्चुभ ! अनेक प्रकार की तिरश्चीन ८ निरर्थक ) कथा मत करो- जसे, राज-कथा, चोर- 
कथा, महा-अमात्य कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अच्न-कथा, पान-कथा, वख्ध-कथा, शयन-कथा, 
माखा-कथा, गन्धः", जाति-बिरादरी““., सवारी", आम“, निगम", नगरः `", जनपद" “*, 
खी", पुरुष" * ", सूर“, बाजार ( = विशिखा †.“, पनघट'“", भूत-प्रेत", नानास्म-"", रोक- 
आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका ओर भी इस तरहकी जनश्ुतियां । 

सो कथो! ह | 


-““[ शेष ऊपर जेखा ही] 


समाधि वगे समाप्त 





दसरा भाग 
धर्मचक्र-प्रवतन वर्ग 
§ १. धम्पमचक्कप्पवत्तन सुत्त (५४. २. १) 


| 
तथागत का प्रथम उपदेशा 


एसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ वाराणसी मे कषिपतन मगदाय म विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने पंचवर्गीय भिष्चुओं को आमन्त्रित किया, ““भिश्चुजो ! प्र्रजितको दो अन्तां 
का सेवन नहीं करना चाहिये । किन दो का ! 

(१) जो थह कामों के सुख के पीछे पद जाना है--हीन, आम्य, प्रथक्‌ जनों के अनुकूल, 
अनार्य, अनर्थं करनेवाला । ओर ( २ ) जो यह आत्म-क्छमथानुयोग (=पं चाग्नि तपना, दव्यादि कठोर 
तपस्याय = आत्म-पीदा ) है- दुःख देनेवाला, अनार्ये, अनं करनेवाखा । 

भिश्चभओ ! इन दो अन्तो को छोड, तथागत ने मध्यम मागं का क्ञान प्राप्त किया द--जो चश्च 
देनेवारा, ज्ञान वैद करनेवारा, उपशम के किये, अभिज्ञा के लिये, सम्बोधि के क्थ, तथा निर्वाण 
के चयि हे। ॥ 

भिश्चुभ! बह मध्यम मागं क्या है जिसका तथागत ने क्तान प्राक्च किया हे, जो चश्च देनेवाला"! 

यही आर्थं अ्टांगिक मार्ग । जो यह, (८ १ ) सम्यक्‌-द्षटि, ( २ ) सम्यक संकल्प, ( ३ ) सम्यक्‌ 
वचन, ८ ४ ) सभ्यक्‌ कर्मान्त, ( ५ ) सम्यक्‌-भाज्ीव, ( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम, (७ $ सम्यक्‌ -स्ृति, 
ओर ( ८ ) खम्यक्‌-समाधि । 

भिश्चुजो ! यही मध्यम मागं है जिसका तथागत ने जान प्राप्त किया हे“ । 

भिक्ुभो ! "दुःख आर्य-सत्य दै" । जाति भी दुःख हे, जरा मी, व्याधि भी, मरना भी, शोक- 
परिदैव ( =रोना पीटना )-दुःख, दौर्मनस्य, उपायास ( =परेशानी ) भी । जो चाहा हुआ नहीं भिरूता 
है वह भी दुःख है | संक्षेप से, पांच उपादान स्कन्ध दुःखही हं । 

भिष्षुओ ! दुःख-समुदय आर्य-सत्य हैः । जो यह “तृष्णा है, पुनजंन्म करानेवाकी, मजा 
चाहनेवारी, राग करनेवाी, वहोँ-वहां आनन्द उठानेवाखी । जो यह काम-तृ ष्णा, भव-तृप्णा ( चशादवत- 
दष्टि-खम्बन्धिनी तृष्णा ), विमव-तृष्णा ( उच्छेदवाद्‌-दष्टि-सम्बन्धिनी-तृष्णा ) । 

भिक्षु ! “दुःख-निरोध आयैसस्य है" । नो उखी तृष्णा का बिल्कुरु विराग=निरोध-त्याग= 
प्रतिनिःसर्ग मुक्ति -अनाख्य हे । 

भिश्चुओ ! दुःख-निरोध-गामी मागं भआयैसस्य है जो यह आयं भष्टागिक मागं हे-सम्यक्‌- 
दृष्टि" * सम्यक -समाधि । 

भिश्चुओ ! “दुःख आर्य्॑तत्य हे” यह सु परे कभी नहीं सुने गये धर्मौ म च्यु उत्पन्न हआ, 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुदै, विद्या उत्पन्न हुदै, आरोक उत्पन्न हुआ ।**` भिश्ुभो ! “यह दुःख 
आ्य॑सस्य परिक्तेय है". यह ॒युश्चे परे कभी नहीं सुने गये धर्मो मे चक्तु"""। भिष्ुजो # “यह दुःख 
आायसत्य परिज्ञात हो गया” यह सुदचे पदे कभी नहीं सुने गये धर्मौ मे (उक्ष ^ 

भिश्चुओ ! “"दुःख-सम्ुदय आयंखस्य हे यह मुञ्चे“ "। भिष्चुओ ! ““दुःख-समुद्य आयेसखत्य का 
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प्रहाण कर देना चाहिये" यह सुश्े'*"। भिष्चुओ ! “दुःख-ससुदय आयैसत्य प्रहीण हो गया” यह 
मुञ्च "**| 

भिश्च ओ ! “दुःख-निरोध आर्यसत्य है" यह मुञ्चे" " ` । भिषश्चुभो ! दुःख-निरोध आर्यसत्य का 
साक्षात्कार करना चाहिये “यह मुञ्चे" । भिष्षुभ ! “` साक्षात्कार कर लिया गयाः यह सुच" `| 

भिक्षुओ ! “ुःख-निरोध-गामी मागं आयैसस्य हे" यह सुने" ` । भिक्षुजओ ! "दुःख-निरोध- 
गामी मागं का अभ्यास करना चहिये यह सुश्च ` । भिक्षु ओ । “दुःख-निरोध-गामी माग का अभ्यास 
सिद्ध हो गयाः' यह सु्चे पहर कभी नहीं सुने गये धर्मा में चश्चु उत्पन्न हुआ, आरोक उत्पन्न हुआ । 

भिक्षुओ ! जब्र तक, मुञ्च इन चार अयंसत्यो मं इस प्रकार तेहरा, बारह प्रकार से ज्ञान-दर्शन 
यथार्थतः शुद्ध नदीं इअ! था, तब तक भिश्षुओ ! मने देवता-मार+बरह्मा के स।थ इस रोक भे, श्रभण ओर 
ब्राह्मणों मे, जनता मे, तथा देवता ओर मनुष्यों के बीच एसा इावा नहीं किया कि भ्न अनुत्तर 
सम्यक सम्बोधि का लाभ कर खियाहे। 


सिक्ुओ ! जब सुक्षे इन चार आयैसय्यां मे इस प्रकार तेहरा, बारह प्रकारसे ज्ञान-दुर्शन ` 


यथार्थतः शुद्ध हो गया । भिषजो ! तभी मेने ` एेसा दावा किया कि ^ ने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि 


` कालाभ कर लिया ह ।'" सुश्च ज्ञान-दशंन उत्पन्न हुआ--मेरा चित्त विभुक्तं हो गया, यही मेरा अन्तिम 


जन्म हे, अब पुनजंन्म होने कां नहीं । 

भगवान्‌ यह बोरे । सन्तुष्ट हो पञ्चवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान्‌ के के का अभिनन्दन किया । 
इस धर्मोपदेश के कहे जाने पर आयुष्मान्‌ कोण्डञ्ञ को राग-रहित, मल.रहित धमे-चक्चु उत्पन्न हो 
गया-जो कुछ उत्पन्न होने वाला है सभी निरुद्ध होने वाला है । 

भगवान्‌ के यह धमे-चक्र प्रवर्तित करने पर भूमिस्थ देवों ने शब्द सुनाये--बाराणसी के 
पाख ऋषिपतन गदाय मे भगवान्‌ ने अनुत्तर धर्म-चक्र का प्रवतंन किया है, जिसेन तो कोड श्रमण 
न ब्राह्मण, न देव, न मार, न ब्रह्मा ओर न इस लोक मे कोद दूसरा प्रवर्तित कर सकता है । 

भूमिस्थ देवो के शब्द सुन चातुमेहासाजिक देवो ने भी शब्द सुनाये-- वाराणसी के पास `“. । 

`यदि देवां ने भीः". 
इस प्रकार, उसी क्षण, उसी ख्य, उसी सुदहूतं से ब्रह्मोक तक यह शब्द ॒परहंच गथे । यह 


दस सहस लोक -धातु कोपने = हिलने-डोलने र्गी । देवों के देवानुभाव से भी बदु कर अप्रमाण 


अवभास खोक में प्रगट हुआ । 


तब, भगवान्‌ ने उदान के यह शब्द्‌ कहे--अरे ! कोण्डञ्ञ ने जान छिया कोण्डन्न ने जान 
किया !! इसील्ये आयुष्मान्‌ कोण्डञ्ञ का नाम अभ्ज। कोण्डन्न पड़ा । 


२. तथागतेन वुत्त सुत्त ( ५४. २. २) 


चार आय-सत्यो का ज्ञान 


भिश्चओ ! “दुःख आ्य-सत्य दै" यह बुद्ध को परे कमी नहीं सुने गथे धर्मौ मे चक्षु उत्पन्न 
दुभा "1" " परिक्तेय हे ** "1" ` परिक्तात हो गया 


भिश्चुजो ! “दुःख-खमुदय आयै-सत्य हे" यह बुद्ध को पहके कभी नहीं सुने गये धर्मौ में 


चक्षु "““1** "का प्रहाण करना चाहिये.“ "प्रहीण हो गया" । 

भिष्ुओ ! “दुःखनिरोध आ्यै-सत्य हे" यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मौ मे 
चक्षु“ "1" "का साक्षात्कार करत्ना चाहिये" । `" "का साक्षात्कार हो गया `" । 

भिश्चुज ! “दुःख-निरो्-गामी मागं जा्य-सत्य हे" यह बुद्ध को पहर कभी नहीं सुने गये 
धर्मो जं चक्षु" 1." "का अभ्यास करना चाहिये `“ "।"* का अभ्यासं सिद्ध हो गया ` 
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५७. २. ६ ] द. दुतिय धारण खत्त ( ८०९. 
§ ३, खन्ध सुत्त (५४. २.३) 
चार आय-सत्य 
भिश्रुभो ! आरयै-खत्य चार हे । कौन से चार ? दुःख आर्य-सत्य; दुःख-समुद्य आ्यै-सत्य; दुःख- 
निरोध आर्य-सत्यः दुःख-निरोध-गामौ मागं आये-खत्य । * 


भिश्चुभो ! दुःख आरयै-खत्य क्या है ! कहना चाहिये कि--यह पाच उपादान-स्कन्ध, जो यह 
रूप-उपादान-स्कन्ध . -विक्ञ(न-उपादान-स्कन्ध । भिश्चुओ ! इसे कहते हे दुःख आर्य-सत्य'' । 

भिक्षु ! दुःख-समुद्य आयै-खत्य क्या हे १ जो यह ठृष्णा".। 

भिश्चुओ ! दुःखनिरोध आयै-षत्य क्या है १ जो उसी वृष्णा का बिल्कुर विराग=निरोध “““। 

भिश्चुओ ! दुःख-निरोध-गामी साग क्या है १ यह आयै अष्टागिक मागं `" 

भिश्ुजो ! यही आयै-सत्य हैँ । इसशियि, यह दुःख है-रेसा समश्षना चाये“ “। 


8.४. आयतन सुत्त ( ५४. २. ४) 


चार आयै-सत्य 
भिक्षु भो ! आर्यसत्य चार है ` 
भि्चुओ ! दुःख आयैसत्य क्या है १ कहना चाहिये किं--यह छः अध्यात्म के आयतन । कौनसे 
छः १ चश्ु-आयतन ` मन-भायतन । भिष्षुओ ! इसे कहते ह दुःख आयैसत्य । 
भिश्ुभो ! दुःख-समुदय आयैखत्य क्या है ! 
--"[ शेष उपर जैसा ही ] 


६ ५, पडम धारण सुत्त ( ५४. २. ५ ) 
चार आ्यसत्यो को धारण करना 


भिश्चु ओ ! मेरे उपदेश किये गये चार आय॑सस्यो को धारण करो । 

यह कहने पर, को भिश्चु भगवान्‌ से बोका--भन्ते ! भगवान्‌ के उपदेश किये गये चार जाय- 
सख्यो को मँ धारण करता हूँ । ् 

भिश्च ! को तो, मेरे उपदेश किये गये चार आयैसत्यो को धारण केसे करते हे ! 

भन्ते ! भगवान्‌ ने दुःख को प्रथम आर्यखस्य बताया है, उसमें धारण करता हं ।*""दुःख- 
समुद्य को द्वितीय आर्यसत्य “* "1 `" दुःखनिरोध को तृतीय **। दुःख-निरोध-गामी मागं को चतुथं" 

मन्ते ! भगवान्‌ के उपदेश क्रिये गये चार आ्यक्त्यो को धारण मै इत प्रकार करता हू । 

भिश्चु ! ठीक, बहुत ठीक !! तुमने मेरे उपदेश किये गये चार आर्यक्षत्यो को ठीक से धारण किया 
हे । ने दुःख को प्रथम आर्यशत्य बताया है, उसे वैषा ही धारण करो" मैने दुः-निरोधगामी मागं 
को चनुर्थं आर्यसत्य बत।य। हे, उसे वैसा ही धारण करो 1 ` 


§ &. दुतिय धारण सुत्त ( ५४. २. ६ ) 
चार आयैसत्यो को धारण करना 


५ 


-“"[ ऊपर जेठा ही ] 
भन्ते ! भगवान्‌ ने दुःख को प्रथम आर्यसत्य बताया है, उसे मेँ ध्टैरण करता हू । भन्ते! यदि 
कोड श्रमण य) ब्रह्मण के, ' दुःख प्रथम भः्यैसघ्य नी हे, जिते श्रमण २।तम ने बतायादहे, मैं दुःखरो 
छोड़ दूखरा प्रथम भवयैसत्य बत।गः१, तो यह सम्भव नहीं । र 9 
१०२ दं 
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-* "दुःख समुदय को द्वितीय आयेसत्य `" । 
“* "दुःखनिरोध को तृतीय आयैसत्य ` "। 
"""दुःख-निरोध-गामी मागं को चतुर्थं आर्यसत्य ' "`| 
< मन्ते ! भगवान्‌ के बताये चार आ्यैसत्यां को नँ इसी रकार धारण करता हूं । 
भिश्च ! ठीक, बहुत दीक !! मेरे बतःये चार आर्यसत्य को तुमने बहुत ठीक धारण किया हे" 


§ ७. अविज्जा सुत्त ( ५४. २. ५ ) 
अविद्या क्या दे 


„. "एक ओर बैठ, वह भिश्चु भगवान्‌ से बोका, “भन्ते ! च्छोग “अविधा, अविद्याः कहा करते 
ह । भन्ते ! अविद्या क्या है, ओर कोद अविद्या में कैसे पड़ जाता हे १" 

भिश्वु! जो दुःख का अज्ञान दै, दुःखल-समुद्य का", दुःखनिरोध का", ओर दुःख-निरोध- 
गामी माग का अज्ञान है, इसी को कहते है, “अविद्या, भोर इसी से कों अविद्या मे पडता हे । `` 


§ ८, विज्जा सुत्त (५४. २. ८ ) 


विद्या क्या हे ? 


""एक भोर बैठ, बह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, ^ भन्ते ! कोग "विद्या, विद्याः कहा करते ह । 
भन्ते ! विद्या क्या है, ओर कोई विद्या कैसे प्राक्च करता हे १" । 
भिष्षु! जो दुःख काक्लान टे, दुःख-सञुदय का", दुःखनिरोध का" ओर दुःख-निरोध-गामी 
मागं काक्तान है, इसी को कहते है “विया, ओर इसी से कोद विद्या का ङाभ करता दै +^“ 
§ ९. संकासन सुत्त (५४. २. ९) 
आर्थसत्यौ को प्रगट करना | | 
भिश्वुजओ ! दुःख आर्यसत्य दै" यह मने बताया ह । उस दुःख को प्रगट करने के भनन्त शबद, है। 1 


टुःख-समुदय आर्यसत्य ह "^" । ~ 
दुःख-निरोध आर्यसत्य हे “““। | 
टुःख-निरोध-गामी मागं आर्यसत्य हे "` । 


§ १०. तथा सुत्त ( ५४. २. १० ) । 

| चार यथाथं वाते ५ 

भिश्चुओ ! यह चार तथ्य, अवितथ, हू-ब-हू वैसे ही हे । कौन से चार! | 
भिश्चुओ ! दुःख तथ्य है, यह अवितथ, हू-ब-हू एेखा ही है । | 
दुःख-सयुद्य'`` । ॥ | 
दुःख-निरोध “1 ` 1 


क्क = 


दुःख-निरोध-गामी मागं 2** ।.*` 
६\ 


| धर्मचक्र-प्रव्तन वं समाप्त 1 
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तीसरा भाग 
कोरिश्राम वग 
§ १. पठम विज्जा सुत्त (५४. ३. १) 
आ्य॑सत्यौ के अदशेन से ही आवागमन 





एेसा मैने सुना । 
एक समथ, भगवान्‌ वज्ञी ( जनपद ) मे कोरिग्राम मे विहार करते थे । 
वर्ह, भगवान्‌ ने भिश्चुओं को आमन्त्रित किंया--भिश्चुभो ! चार आ्यसत्यो के अनुबोध = 
प्रतिवेध न होनेसेही दीर्घ॑कारु से मेरा जीर तुम्हारा यह दौढना-धूपनः, एक जन्म से दूसरे जन्म में 
पड़ना खगा रह। है । किन चार & ! 
भिश्चुओ ! दुःखं आर्यसत्य है, इसके अनुबोध = प्रतिवेध न होने से" “शन, त्‌" चरू रहा है । 
दुःख-समुदय- ˆ "1 दुःख-निरोध `` । दुःख-नरोध-गामी मग `" " । 
भिष्चुओ ! उन्हीं दुःख आर्यसत्य, दुःख समुद्य" ** । दुःख निरोध "**, तथा दुःख-निरोध-गामी 
मार्गं आयैसत्य के अनुबोध = प्रतिवेध हो जाने से भव-तृष्णा उच्छिन्न हो जाती है, भव ( =जीवन ) का 
सिरुसिखा टूट जाता हे, पुनजं नम नहीं होता । 
भगवान्‌ यह बोखे**"। 
चार आर्यैसत्यो के यथार्थं ज्ञान न होनेसे, 
दीघेकार से उस-उसर जन्म मे पडते रहना पड़ा । 
अबवे (चार अ्य॑सत्य ) देख लिये गये हैँ, 
भव में नेवाली (= वृष्णा) नष्ट कर दी गदर है। 
दुःखों का जङ्‌ कट गया , 
अब, पुनजंन्म होने का नहीं । 


9 २, दुतिय विज्जा सत्त ( ५४. ३. २) 
वे श्रमण ओर बराह्मण नहीं 
भिष्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह दुःख है" इसे यथार्थतः नहीं जानते हे, यह दुःख-समुदय 
है" इसे '““, "यह दुःखनिरोध है" इसे `" , “यह दुःख-निरोध-ग'मी मग हे" इसे , वह न तो श्रमर्णो मं 
श्रमण जाने जते दहै, ओर न ब्राह्मणो मे ब्राह्मण । वह आयुष्मान्‌ श्रमण या ब्रह्मणके परमार्थंको 
देखते ही देखते स्वयं जान, सखाश्चात्कार कर ओर प्राक्च कर विहार नहीं करते हं । 
भिश्चुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख है । इसे यथंतः जानते है "*" वह अयुष्मन्‌ श्रमण 
या ब्राह्मण के परमार्थं को देखते ही देखते स्वयं जान, साक्षात्कार कर ओर प्राप्त कर विहार करते हैँ । 
भगवान्‌ यह बोले ) 
जो दुःख को नहीं जानते ई, ओर दुःख की उत्पत्ति ` । 
ओर जौँ दुःख सभी तरह से विच्कुरु निरुद्ध हो जाता टै ॥ 
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| उस मागं को भी नहीं जानते ह, जिससे दुःखो का उपशाम होता है । 
1 चित्त की वियुक्तिसे हीन, ओर प्रक्ताकी विमुक्ति सेभी॥ 
| दे अन्त करने मै असमर्थं, जाति ओर जरा मे पडते दहै। 
[हि । जो दुःख को जानते है, भर दुःख की उत्पत्ति को॥ 
| ओर जह दुःख सभी तरह से बिव्छुर निरुद्ध हौ जता है । 
| उष माम को भी जानते है, जिससे दुःखो का उपशम होता हे ॥ 
| चित्त की विमुक्ति से युक्त, ओर प्रत्ता की विसुक्तिसेभी। 
| वे अन्त करने मे समथ, जाति ओर जराम नष्टौ पडते है ॥ 
| 


§ ३, सम्मासम्बुदध सुत्त (५४. ३. ३ ) 


चार आयैसत्यौ के ज्ञान से सम्बुद्ध 
। .  : श्रावस्ती जेतवन 
| | भिष्चुओ ! आयैसत्य चार हैँ । कौन से चार ! | 
| | | टुःख-आर्यसत्य ` -दुःख-निरोध-गामी माग आर्यसत्य । भिश्ुभो ! यही चार आर्थ॑सत्य है । 
| ` भिष्ुभो ! इन चार आयैसस्यों का यथार्थतः बुद्ध को ठीक ठीक जान प्रा्ठ हज हे, इखी से वे 
| अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धः कहे जाते हैँ । “` 


ं § ४. अरहा सुत्त ( ५४. ३. ४ ) 
| | चार आर्यसत्य 


| | धावस्ती ` ` ` जेतवन ` । | 
भिष्ुभो ! अर्तातकारू मे जिन अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध ने यथां का अवबोध क्रिया है, सभी 
| ने इन्दं चार आर्यसत्यों के यथां का ही अवबोध किया दै । 
| । अनागतकारु मे“ * 
| वर्तमानकारू भे "“"। ॑ 

फिन चारके} दुःख आर्यसत्य का, दुःख-सञुदय भर्यसय का, दुःख-निरोध आर्यसत्य का, 
दुःख-निरोध-गःमी मागं असत्य का ˆ“ "` 


६ ५, आसवश्खय सुत्त ( ५४. ३. ५) 


| 
| $ चार आयथ॑सत्यो के ज्ञान से आश्रव-क्षय 
भिष्ुओ | मैं जान भौर देख करही आश्रवोंकेक्षय का उपदेश कशता हू, बिना जाने देखे 
नी । भिष्चुओ ! क्या जान ओर देख कर आश्रवो का क्षय होता हे ? 
` भयह दुःख दहै” इसे जान ओर देख कर आश्रवं का क्षय होता दे |`“ “यह दुःख-निरोध-गामी 
मागं हे", इसे जान ओर देल कर आश्चवों का क्षय होता हे। 


| ` $ ६. मित्त सुत्त ( ५४. ३. ६ ) 
॥ 2 ` ` चार आ्यसत्यो की दिक्षा ¢ 
भिश्चु्ो ! जिन पर (१ अनुकम्पा हो, जिन्दं समश्चो कि तुम्हारी बात सुरनेगे, मित्र, सलाह- 


। च म बन्धु-बार्धव, उन वार आयैसत्यों के यथाथ ज्ञाने िक्षादे दो, प्रवेश करा दो, प्रतिष्टित 
= , कर 


(क 


=-= डटर 


~ -- ~-----* === ~~ ------- 
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किन शार के ! दुःख आय-सत्य के `" दुःख-निरोध-गामी मार्ग भायै-सत्य के 1"" 
§ ७, तथा सुत्त (५४. ३. ७ ) 
आर्य-लत्य यथार्थं है 


भिष्चुभो ! भायै-सत्य चार है । “` | 
भिश्च ! षह चार जा्यै-सत्य तध्य ईँ, अवितथ ई, ह-बहू वैसे ही दै, इसी से वे आ्यै-सत्य 


कषे जाते है 1 ` 


§ ८, लोक युत्त (५४. ३. ८) 
ब॒द्ध ही आये है 

भिश्षुओ ! आयै-सत्य चार दँ । "` 

भिश्चजो ! देव-मार-बरह्मा सित इस कोक भं.“ 'ङदध ही ये है। इसलिये भर्य॑-सत्य , 
कहे जाते हें । `` “` 

§ ९. परिञ्जेय्यं सत्त ( ५४. ३. ९ ) 
चार आये-खत्य 

भिष्षुओ ! आयै-सत्य चार है । `` 

भिक्ुभो ! इन चार आर्य-सत्यो मं कोद अय-सत्य परिज्ञेय हे, कोद आयै-सत्य प्रहीण करने 
योग्य डे. कोड आर्य-खस्य साक्षास्कार करने योग्य है, कोद आयै-सत्य अभ्यास करने योग्य हे । 

भिश्वुभो ! कौन आयै-खत्य परिकतेय दै १ भिशचुभो ! दुःख आर्यसत्य परिक्तेय दै । दुःख-खसुद्य 
आर्य-सत्य प्रहाण करने योग्य है । दुःखनिरोध आर्यै-सस्य साक्षास्कार करने योग्य हे । दुःख-निरोध-गमी 
माग आ्य-सस्य अभ्यास करने योग्य ह । 

§ १०. गवभ्पति युत्त ( ५४. ३. १० ) 
चार आयै-सत्यौ का दोन 

एक समय, कुछ स्थविर भिष्चु चेत ( ननपद ) मे सहश्च निक मे विहार करते थे । 

उख समय, भिक्षारन से छोट, भोजन कर लेने के बाद सभा-गृह म इष्ेषहो बेड उन 
स्थविर भि्चुओं मे यह बःत चली, भवस ! जो दुःखको देखता है ओर दुःख समुद्य को, वह दुःख 
निरोध को भी देख रेता है ओर दुःख-निरोध-गामी मागं को भी । | 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ गवम्पति उन स्थविर भिष्ठुओं से बोरे--आबुसख ! नैते भगवान्‌ के 
अपने सुख से सुन कर सीखा हे- 

भिश्चुभो ! जो दुःख को देखता है, वह दुःख-खञुदथको भी देखता हे, दुःखनिरोध को देखता हे, 
दुःख-निरोध-गःमी मागं को भी देखता है । जो दुःख-सयुद्य को देखता हे, वह दुःख को भी देखता है, 
दुःख-निरोध को भी देखता है, दुःख-निरोधःगामी मागे को भी देखता है । जो दुःखनिरोध को देखता 
है, वह दुःख को देखता हे, दुःखसमुद्य को भां देखत हे, दुःख-निरोध-गामी मागं को मी दैखतः हे । 
जो दुःख.निरोधगामी मागं को देखत हे, बह दुःख को भी देखता है, दुःख-खसुदय को मी देखता है, 
दुःखनिरोध को भी देखत हे र 
# 
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चोथा भाग 
सिसपावन वगं 
§ १. सिंष्षपा सुत्त ( ५४. ४. १) 


की हई बातें थोड़ी हीट 


एक समथ, भगवान्‌ कोराम्बी मे सिसपावन में विहार करते थे । 
तव, भगवान्‌ ने हाथ मेँ थोडे-से सिंसप ( = सीसम ) के पत्ते लेकर भिश्षुजं को आमन्त्रित 
किया “भिक्षुओ ! तो क्या समक्षते हो, कौन अधिक हे, यह जो मेरे हाथ में थोडे सिंखपके पत्ते या 
जो ऊपर सिंसप-वन मं ह! 

भन्ते ! भगवान्‌ ने अपने हाथमे जो क्विप के पत्ते ख्यि है वहतो बहुत थोडा हे, जो ऊपर 
इस सिसप-वन मे हँ बह बहुत दहै । 

भिक्च॒ओ ! वैसे ही, मैने जानङर जिसे नहीं कहा हे वही बहुत हे, जो कहा दे यह तो बहुत 
थोड़ा हे । 

भिश्चुओ ! जैने क्यो नहीं कहा हे १ भिष्चुओ !*यह न तो अर्थं सिद्ध करनेवाखा हे, न ब्रह्मचयै का 
साधके, न निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न सम्बोधि ओर न निर्वाणके लियि 
हे । इसीलिये मैने इसे नहीं कंह' हे । 

भिक्षुभ ! मैने क्या कहा है १ यह दुःखदे, एेस। मैने का दै । यह दुःख-समुद्य है.“ यद 
दुःख-निरोध है" "1 यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग हे **“। 

भिश्चुओ ! मैने यह क्यो कट! है १ भिष्चुज ! यही अर्थं लिद्ध करनेवारा है *“"निर्वाण कै खयि 
हे । इसलिये यह कहा हे 1 `` ` 


§ २, खदिर सुत्त (५४. ४.२) 
चार आर्यसत्य के ज्ञान से ही दुःख का अन्त 


“नँ दुःख को यथार्थतः विन। जने, दुःख-समुदय को यथार्थतः बिना लाने, दुःखनिरोध को 
यथार्थतः जिना जाने, दुःख-निरोधगामी मागं को यथाथेतः बिना जाने,`""टुखो का बिच्छुरू अन्त कर 
रगा,” तो यह सम्भव नहीं । 


भिक्चुजो ! जसे, यदि कोद कटे, “भँ खेर, या पलास, या ओरों के पत्तो का दोना बनाकर पानी 
५, ६६ 


या तेर रे आऊँ “तो यह सम्भव नहीं, वेसे ही यदि कों कहे,” मँ दुःख को विना जनेः" 

भिष्चुभओ ! यदि कोई कहे, “मैं दुःख आर्यसत्य को यथार्थतः जान ` 'दुःख-निरोध-गामी मागं को 
यथार्थतः जान दुःखों का बिच्ुल अन्त कर द्ग" तो यह सम्भव दे । 

भिश्चुभो ! जसे, यदि कोहं कहे “नन पद्य, परास या महुवा के पत्तं का दोना बनाकर 
पानीया तेरु रे आङगाः तो] यह सम्भव दहै, वैसे ही यदि कोद कहे “नँ दुःख आर्य-सत्य को 
यथार्थतः जान ˆ“ "1 
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8३. दण्ड सुत्त (५४. ४. ३) 
चार आर्य-सत्यौ के अ-दशोन से आवागमन 


भिश्चुओ ! जैसे काठी उपर आकाशा मे फकी जाने परं एक वार्‌ मूल से गिरती है, एक वारं 
मध्य से, ओर एक वार अग्रसे, वैते ही अविद्यामें पड़े प्राणी, तृष्णा के बन्धनम वेधे, संसारम 
एक बार इस खोक से पररोक जति ह ओर एक बार परलोक से दस रोक मे अते्हैँ। सोक्यों! 
भिष्ुओ ! चार आयै-सल्थो का दशन न होने से । 

किन चार का ? दुःख आर्य-सस्य का" "दुःख-निरोध-गामी मागं आयै सत्य का । "^" 


§ ४. चेरु सुत्त ( ५४. ४. ४ ) 


जलने की परवा न कर आ्यै-सत्यौ को जाने 


भिश्चुओ ! कपडे या दिर मे आग पकड़ केने से उसे क्या करना चाहिये ! 

भन्ते ! कपडे या शिर मे आग पकड रेने से उसे क्चने के स्यि उसे अत्यन्त छन्द, व्यायाम, 
उश्साह, तत्परता, ख्या ओर खबर गरी करनी चाहिये । 

भिक्ुजओो ! कपडे या श्षिर मे आग पकड रेने पर भी उसकी उपेक्ष करके न जने गये चार 
आर्य-खल्यो को यथार्थतः जानने के लिये अत्यन्त छन्द्‌, व्यायाम, उत्साह, तत्परता, ख्या ओर खबरगीरी 
करनी चाहिये । 

क्रिन चार को १ दुःख आर्य॑-सत्य को "“*दुःख-निरोध-ग(मी मागं अये-सत्य को 1" 


६ ५, सत्तिसत सुत्त ( ५४. ४. ५) 
सौ भारे से भोका जाना 


भिश्ठओ ! जैसे, कोद सौ वर्षो की आयु वाला पुरुष हो । उसे कोद के, हे पुरुष ! सुबह मे 
तम्दं सौ भारे भोके जये, दोपहरमे भी तुम्दं सौ भटे भोके जगे, लाम मे भी तम्हं सौ भारे 
भोके जा्थेगो । हे पुरूष ! सो तुम इख प्रकार दिन मे तीन बार सो सौ भालो से भोके जाते इये सौ 
व्पौ के बाद्‌ न जाने गये चार आ्य॑सत्यों का ज्ञान प्राप करोगे" तो हे भिष्चुजो ! परमाथ पाने कौ 
इच्छा रखने वारे कुलपुत्र को स्वीकार कर रेन! चाद्ये । सो क्यों ? 

भिक्षुजो ! इस संसार का छोर जाना नहीं जाता । भारे, तलवार ओर फरसे के प्रहार कब 
` आरम्भ हुये ( =पू्व॑कोटि ) पता नहीं चरता । भिश्चुजो ! बात दसी ही है, इसीलिये उसे मेँ दुःख 
ओर दौर्मनस्य से चार आर्यसस्यों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं समश्चता, किन्तु सुख ओर सौमनस्य से । 

किन चार का 1.“ 


§ ६. पाण सुत्त ( ५४. ४. £ ) 
अपाय से मुक्त होना 
भिश्वुजो ! जैसे, कोद पुरुष इस जम्बद्रीप के सारे तृण-काष्ट-राखा-परास को काट कर एक जगह 
इकट्ठा करे, ओर उनके खट बनावे । फिर, महासमुद्र के बडे बडे जी (॥ को बडेर्सटेमे बध दे; मश्चछे 
जीवों को मक्षरे खट म बोध दे; छोटे जीवोंकोखोटे खृटेमं बँधःदे । तो, भिष्चुओ ! महासमुद्र के 
पक्रदे जा सकने वारे जीव समा नहीं होगे, ओर सारे तृण-काष्ट' ` भमात्त हो जगी | भिष्चुओ ! ओर 
महासमुद्र भे इनसे कहीं अधिक तो वैसे सूष्षम जीव जो टे मे नदीं र्बोधे जा खकतेहें। 
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सो क्यों १ भिश्चुओ ! क्योकि वे अत्यन्त सूक्ष्म है । 

भिश्चुओ ! अपाय ८ = "नीच योनि" ) इतना बडा है। भिष्षुओ | सखभ्यस्‌-ृष्टि से युक्त 
पुरुष उस्र अपाय से सुक्त हो ज्ञाता है, जिसने “यह दुःख दहै" यथा्थ॑तः जान लिया है ``" यह दुःखनिरोध 
गामी मार्ग है" यथार्थतः जान छिया हे 1“. 


§ ७. पटम सुरियूप सुत्त ( ५४. ४. ७ ) 


ज्ञान का पूवे-लक्षण 
भिक्चुओ ! आकाश में कलाई का छाजानासूर्योदयका धू्॑-छक्षण दहै । भिष्षुओ! वेसेही, 
सम्यक्‌ -दष्टि चार आयैसत्यो के ज्ञान के राभ का पूरव-रक्षण है । 
भिश्चुजओ ! सम्यक्‌ -दष्टिवाला भिष्ु यह दुःख ई इसे यथार्थतः अर्बत्ता जान सकता हे" *“ यह 
दुःख-निरोध-गःमी मग है" इसे यथार्थतः अखवत्ता जान सकता है । "` 


$ €, दुतिय सुरियुपम सुत्त (५४. ४. ८ ) 


तथागत की उत्पत्ति से ज्ञानारोक 
भिष्चुओ ! जबतक चंद या सूरज नहीं उगता है तभी तक महान्‌ आलोक = अवभास का 
 प्राद्भाव नहीं होता हे । 
भिश्चुओ ! जत्र चोद्‌ या सूरज उग जाता है तब महान्‌ आरोक = अवभाक्षका भ्रादुभाव होता 
है । उस समय अन्धा बना देनेवाखी अँधियारी नहीं रहती हे । ˆ` `रात-दिन का पता चरता हे । महीना 
ओर आधे महीना का पत चरुत। है । त्तु ओर वर्षं का पता चरता हे । 
भिष्चुओ ! वैसे ही जबतक तथागत अहंत्‌ सभ्यक्‌ -सम्बुद्ध नहीं उस्पन्न होते हैँ । तब तक महान्‌ 
आलोक = अवभास का प्रादुर्भाव नहीं होता ह । तब तक अन्धा बन देनेवाली अँधियारी छ ई रहती हे । 
त्र तक, चार अयं सत्यो कीन तो कोटं बातें करत। है, न उपदेश करता है, न शिक्षा देता है, न सिद्धि 
करता हे, न उसे खोरूता है, न विभाजित करता है, न साफ करता हे । 


2 


, क 


भिश्चुभो ! जब्र तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध संसार में उत्पन्न होते है तवर महान्‌ आरोक = 
अवभाखका प्रादुर्भाव होता हे । तब, अन्धा बना देने वाली अँधियारी रहने नहीं पातौ । तब, चार 
आर्यसस्यो की बतं होने लगती है, शिश्च' होने लगती है, सिद्धिः होती है, वह खोर दिया जाता हे, 
विभाजित कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता हे । 
किन चार की? 
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9 ९, इन्दखील सुत्त ( ५४. ४. ९) 


चार आ्यसस्यो के ज्ञान से स्थिरता 

भिष्चुज ! जो श्रमणया ब्राह्मण यह दुःखैः इसे यथार्थतः नहीं जानते है ` यह दुःख- 
निरोध-गामी मागं है" इसे यथार्थः नहीं जानते है, वे दूसखरे श्रमण या ब्राह्मण का मुह ताकते है-- 

शायद्‌ यह संसार को जानता हुआ जानता होगा, देखता हआ देखता होगा । 
भिष्चुभो ! जेसे, कोद हक्का रूट या कपाखका फाहा हवा चरते समय समतरू जमीन पर पक 
दिया जाय । तब, पूरब की हवा उपे परिचम की ओर उडाकर रे जाय, परिम की हवा पूरबकी 2 
ओर उड़ा करके जाय, उत्तर क्री हवा दक्खिन की ओर उड़ा करे जाय, ओर दुक्खिन की हवा उत्तर 
की आर उड़ा कर ठे-जाय । 
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सो क्यो १ भिष्चुओ ! क्योकि कपास का फाहा बहुत हर्का हे । 

भिश्ुभो ! वैसे ही, जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख दैः इसे यथार्थतः नहीं जानते है“ ` “यह 
हुःख-निरोध-गामी मागं है इसे यथाथंतः नदीं जानते दै, वे दूसरे श्रमण या बराह्मण का मह 
लाके है. + | 

सो क्यों १ भिष्चुओ ! क्योकि उनने चार आ्य-सर््यो का दशंन नहीं किया दे । 

भिश्ुभो ! जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख है" इसे यथार्थतः जानते हँ." "“यह दुःख-निरोध-गामी 
मागं हे । इसे यथार्थतः जानते हे, वे दूसरे श्रमण या ब्राहण का रंह नहीं ताकते हँ" । 

भिश्चुओ ! जैसे, कोड अचर, अकम्प, खूब गहरा अच्छी तरह गडा हुआ रोषे या पत्थर का 
खटा हो । तव, यदि पूरब की ओर से भी खूब ओंधी-पानी आवेतो उसे कुछ मी कपा नदीं सके, 
परिचम की ओर से भीः“, उत्तर“, दृक्िन ` "। 

सो क्यो १ भिश्चुओ ! क्योकि वह खटा इतन गहरा, ओर अच्छी तरह गाड हुआ हे । 

भिश्ुभो ! वैसे ही, जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख है" इसे यथार्थतः जानते हः ` "यह दुःख- 
निरोध-गामी मागं है" इसे यथार्थतः जानते है, वे दृखरे श्रमण य! बाह्मण का संह नहीं ताकतेः “1 

सो क्यो १ भिक्षु ! क्योकि उसने चार आर्यसत्यो का अच्छी तरह दर्शन कर किया हे । 

क्रिन चार का† दुःख आर्यसत्य का" दुःख-निरोध-गामी मागं आयेसत्य का 1" "^" 


$ १०. बादि सुत्त ( ५४. ४. १०) 
चार आयैसत्यो कै ज्ञान से स्थिरता 


भिष्ुओ ! जो भिष्ठु "यह दुःखदे" इसे यथार्थतः जानता है. यह दुःख-निरोध-गामी मागं 
है" इसे यथार्थतः जानता है, उसके पास यदि पूरब की ओर से भी कोद बहस श्रमण या ब्राह्मण बहस 
करने के लिये आवे, तो बह उसे धमंसे पा देगा, एेखा सम्भव नहीं, पच्छिम दी ओरसेः*। 
उत्तर ` “ˆ । दक्खिन `“ "1 

भिश्चुओ ! जैसे, सोरुह कडु ( =उख समय मे रम्बा का एक परिमाण ) का कोह पस्थर का 
यूप ( =यज्ञ-स्तम्भ ) हो । आठ ऊुक्छु जमीन मे गडा हो, ओर अठ कुक्कु ऊपर निकला हो । तच, पूरव 
की ओर से खूब ओंधी-पानी आवे, किन्तु उसे कपा नहीं सके । पच्छिम `` । उत्तर“ । द्क्खिन' * 

सो क्यो १ भिक्चुओ ! क्योकि वह पत्थर का यूप बहुत गहरा अच्छी तरह गड़ा हुआ हे । 

भिश्चुओ ! वैसे ही, जो भिक्षु यह दुःख है" इसे यथाथेतः जानता हे.“ “यह दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग है" इसे यथाथैतः ज।नता है `“*, उसके पास यदि परइ की ओर से“. ू ्् 

सो क्यो १ भिश्चुओ ! क्योकि उसने चार आ्यैसर्व्यो का दशं न अच्छी तरह कर लिया हे । 

छिन चार का ?.. । 


सिक्तपावन वगे समाप्त 


ॐ सोलह हाथ--अट्टक था । 
१०३ 








पचमो भाग 
. प्रवात वगं 


$ १. चिन्ता सुत्त (५४. ५. १) 
खोक का चिन्तन न करे 


एक खमय भगवान्‌ राजगृह मँ वेदयुवन कन्दक निवाप मे विहार कर रहे थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिष्ुओं को आमन्त्रित किया, “भिष्ुभ ! बहुत पहर, कोड पुरुष र जगृह 
से निकल कोक का चिन्तन करने के लिय जहाँ सुमागधा पुष्करिणी थी वदां गया । जाकर, सुमागधा 
` पुष्करिणी के तीर पर कोक का चिन्तन करते इथे बैट गया । | 

“भिक्षुभो ! उस पुरुष ने सुमागधा पुष्करिणी के तीर पर ( बैठे ) कमर्-नालो के नीचे चतु- 
रंगिणी सेना को बैरती देखा । देखकर, उसके मन मे हुआ, अरे ! मै क्या पाग हो गयां किसु 
यह अनहोनी बात दिखादं पड़ी हे । 

“भिष्चुभो ! तव, वह पुरुष नगर मे जाकर रोगों से बोका, भन्ते ! मेँ पागल हो गया ह कि 
मुञ्चे यह अनदहोनी बात दिखा पदी हे । 

हे पुरुष ! तुम कैसे पागरु हो गये हो १ तुमने क्या अनहोनी बात देखी हे ? 

भन्ते ! जँ राजगृह से निकर कर रोकक्रा चिन्तन करने के खये" । भन्ते ! सो म पागरूहो 
गया हू किं सुञे यह अनहोनी बात दिखाई पड़ी दे । 

हे पुरुष ! तो, तुम ठीक मे पागरूहो कि" 

भिक्षुओ ! उस पुरूष ने भूत ( =यथाथं ) को ही देखा अभूत को नही । 

भिश्चुओ ! बहुत पहर देवासुर-संग्राम चिदा हुआ था । उख संभ्रम म देवता जीत गये ओर 
असुर पराजित हुये । सो देवताओं के डर से वह असुर कमर-नार के नीचे से होकर असु र-पुर पैठ गये । 

भिष्वुओ ! इसखियि कोक का चिन्तन मत करो--कोक शाईवत है; या रोकं अशादवत ` 
[ देखो, ४२.२ अन्याङृत-संयुत्त | 

भि्चुओ ! यह चिन्तन ने तो अर्थं सिद्ध करने वाला हे, न ब्रह्मचर्यं का साधक हे `“ '। 

भिश्चुभो ! यदि तुम्हे चिन्तन करना है तो चिन्तन करो कि "यह दुःख हे""यह दुःख-निरोध- 
गामी मार्ग हे" । 

सो क्यो १ भिष्ुभो ! क्योकि यह चिन्तन अर्थं सिद्ध करने बारा हे "1" 






§ २, पपात सुत्त ( ५४. ५. २) 


^ 


भयानक भ्पात 
एक समय भगवान्‌ राजश मे गरृद्धक्रुट पव॑त पर विहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ ने भिरं को आमन्त्रित किया, “जाजो भिश्चुभो ! जहां प्रतिभानकूट है वहा 


दिन के विहार के छिये च्ल” । ; 
“भन्ते ! बहुत अच्छा" कह, भिश्चुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 








५४. ५. ४ | ६ ९. कूटागार सुत्त [. ८१९ 


तब, भगवान्‌ ऊुछ भिक्षुजों के साथ जर्हो प्रतिभानकूट है वहां गये । एक भिश्चु ने वह प्रतिभान 
कूट पर एक महान्‌ प्रपातं को देखा । देख कर भगवान्‌ से बोंखा, “भन्ते ! यह एक बड़ा भयानक प्रपत 
है । भन्ते ! इस प्रपात से भी बद्‌ कर कोद दसरा बडा भयानक प्रपात है १ 

हो भिक्षु! इस प्रपात से भी बद कर दृसरा बड़ा भयानक प्रपात हे। 

भन्ते ! वह कौन सा प्रपात हे! 

भिक्षु ! जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख हे इसे यथाथंतः नहीं जानते है“ “यह दुःखनिरोध 
गामी मागे है इसे यथाथंतः नहीं -जानते है, वे जन्म देने वाले संस्कारो मे पड़े रहते है, उदपा खाने 
वाले संस्कारों में पडे रहते है, रष्यु देने वाले संस्कारों मे पड़े रहते है, शोक-परिदेव-दुःख दौ म॑नस्य- 
उपायास छने वाले संस्कारो मँ पड़े रहते हे 1“ "इस प्रकार पडे रह, वे ओर भी संस्कारों का संचय 
करते हैँ । अतः वे जाति-प्रपात मे गिरते है, जरा-प्रपात मेँ गिरते है, मरण-ग्रपात मे गिरते है, शोकादि 
कै प्रपातमें गिरतेदहै। वे जातिसे मी युक्त नहीं होते, जरा से मी'.., मरण से भी“, शोकादि से 
भी मुक्त नहीं होते । दुःख से मुक्त नहीं होते ह- रेख मैं कहता हूं । 

भिक्षु ! जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख दै" इसे यथाथंतः जानते हं *-" "यह दुःख-निरोध-गामी 
मागं हे" इसे यथार्थतः जानते है वे जन्म देनेवारे संस्कारों में नहीं पडते है, बुदापा छनेवाखे संस्कारों 
मे नहीं पडते हैँ .*"। . इस प्रकारं न पड़वे ओर भी संस्कारौ का सञ्चय नहीं करते हैँ । अतः, वे जाति- 
प्रपात मे मी नहीं गिरते है, जरप्रपात मे भी नहीं गिरते है" वे जाति से भी मुक्त हो जाते, जरा 
से भी" "। दुःखसे सक्त हो जते देखा मैं कहता हूं |` 

$ २. परिलाह सुत्त ( ५४. ५. ३ ) 
परिदाह-नरक 

भिष्षुओ ! मर-परिदाह नाम काएक नरक है। वर्हौ जो कुछ आँख से देखत हे अनिष्टही 
देखता है, इष्ट नहीं; असुन्दर ही देखता है, सुन्दर नहीं; अग्रिय ही देखता है, प्रिय नहीं । जो कुछ 
कान से सुनता हे अनिष्ट ही "1" "जो कुछ मन से धर्मौ को जानता है अनिष्ट ही“ । 

यह कहने पर कों भिश्च भगवान्‌ से बोका, “मन्ते ! थह तो बहुत बड़ा परिदाह है । भन्ते ! 
इससे भौ क्या कोद दूसरा बड़ा भयानक परिदाह है १" 

हां भिश्च ! इससे भी एक दूसरा बड़ा भयानक परिदाह हे । 

भन्ते ! बह परिदाह कोन सादहैजो इस परिदाह से भी बडा भयानक दहै! 

भिष्चु ! जो श्रमण या ब्राह्मण "यह दुःख है" इसे यथार्थतः नहीं जानते हैँ". ` "यह ॒दुःख-निरोध- 
गामी मागं है, इसे यथार्थतः नहीं जानते ह, वे जन्म देनेवारे संस्कारो मे पडे रहते ई“ ओर भी 
संस्कारों का सञ्चय करते हैँ | अतः, वे जाति-परिदाह से भी जरते ह, जरा-परिदाह से भी जरते ई" । 
वे जाति से भी सक्त नहीं होते `" । दुःख से जुक्त नहीं होते है रेषा मै कहता हूं । 

भिष्ु ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह दुःख है" इसे यथार्थतः जानते हैँ" “यह ॒दुःख-निरोध-गामी 
मागं हे" इसे यथार्थतः जानते हँ, वे जन्म देनेवारे संस्कारों मे नहीं पडते ` । `` ` संस्कारो का सज्य. नहीं 
करते हैँ । अतः वे जति-परिदाह से भी नहीं जरते है जरा-परिदाह से भी नहीं जरते ई *“। वे जाति से 
सुक्तं हो जाते हे." दुःख से सक्त हो जते है--एेसा मेँ कहता हूं । 


$ ४. कूटागार सुत्त ( ५४. ५. ४ ) # 
कूटागार की उपमा | 


भिष्षुओ ! नो कोद एेसा के कि, शै दुःख आर्यसत्य को बिना जनि ` ` "दुःख-निरोध-गामी मागं 
भयेसत्य को बिना जाने दुःखों का विच्छ अन्त कर दगा, तो यह सम्भव नहीं । 
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भिश्चुभो! जैसे, जो कोड कहे कि ^ दटागार का निचा कमरा बिना बनाये उपर का कमरा 
चदा दूगा;'१.तो यह सम्मव नदीं । भिष्चुओो ! वैसे ही; जो कोई कदे कि “नै दुःख-जा्यसत्य को बिना 
जाने---दुःख-निरोध-गामी मागं आर्यसत्य को विना जाने, दुःखो फा विव्छुक भन्त कर गा” तो 
यह सम्भव नहीं । ४4 च च | 

भिक्ुओ ! जो कोई एेखा कषे कि “मँ दुःख आर्यसत्य को जान" दुःख-निरोघ-गामी मागं आर्य- 
त्य करे जान दुःखो का बिदङृरु अन्त कर गा” तो यह सम्भव हे । 
~: भिश्चुओे ! जैसे, जो कोई के कि “नँ कूटागार का निचर। कमरा बनाकर ऊपर का कमरा चा 
दुगा? तो यह सम्भव है । भिष्ुभो ! वैसे ही, जो कों कदे कि “शै दुःख आयेखत्य को जानः" "दुःख- 
निरोध-गामी माग आ्येसप्य को जान दुःखो का विच्छुरु अन्त कर दगा” तो यह सम्भव हे 1“ 


§ ५. पटम छिग्गल सुत्त ( ५४. ५. ५ ) 


सबसे कठिन रक्ष्य 


. ` , एक समय, भगवान्‌ वैशाली मे महावन की कूटागार शाला मे विहार करते थे । - 
` तव, पूर्वाह्न समय आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ पहन ओर पत्र-चीवर ले वैशाखी में भिक्षाटन के 
छियि पैठे \ ¦ | 
आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ ने ङु छिच्छवी-कुमारो को संस्थागार मे धनुर्विद्या का अभ्यास करते 
देखा, जो दर से ही एक छोटे दद्र मे बाण पर बाण फक रदे थे । 
देखकर उनके मन में हभा-- अरे ! यह लिच्छवी-कुमार खूब सौख हुये है, जो दूर सेही एक 
छोटे छिद्र मेःबाण पर बाण फक रहे हँ । 
तव; भिक्षारन से कौट भोजन कर लेने के उपरान्त आयुष्मान्‌ भानन्द्‌ जहा भगवान्‌ थे बां 
भाये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
` ` णक ओर वैर, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोटे, “मन्ते ! यह मेँ पृर्ाह्ध समय ““*। देख कर 
मेरे मन मे.हभा--अरे ! यह लिच्छवौ-मार खृत्र सीखे हुये | 
` आनन्द्‌ ! तो, तुम क्या सम्षते हो, कौन अधिक कटिन हे,-यह जो दूरसेही एक छोटेचिद्रमें 
बाण परं बाण पक रहे ह वह या यह जो बालके कटे हुये सोवें माग को बाण से वेध दे! । 
भन्ते ! वही अधिक कण्नि है, जो बालके कटे हुये सौव भागङो बाणसे बेवदे। 


`. ° ."आनन्द्‌ 1 किन्तु. वे सब सेकटिन रक्ष्यको बेधते है, जो “यह दुःख हे '” इसे यथाथंतः बेघ 


ठत ई = 9, "यह्‌ दु -ख-निसेध-गामी मागं ह 93 दस यथार्थतः वेध र्ते ह । न 
§ ६. अन्धकार सुत्त ( ५४. ५. ६) 
सबसे बड़ा भयानक अन्धकार 


“ ` भिष्षुभो! एक रोक दै , ज्ञो अन्धा बना देनेवाङे घोर अन्धकार ते ईका है, जरह इतने बहे 


तेजं वरे चद्‌-सूरज की भी रोशनी नहीं पहं चती हे । 


र ण 


यह कहने पर कोड भिष्चु भगवान्‌ से बोरा, “भन्ते ! य तो महा-अन्धकार ह, सुमहा-अन्धकार 


है !! मन्ते ! क्या कों इससे ४ बदा भयानक दूसरा भन्धकार हे ?". - 
ह भिष्षु ! इससे भी धडा भयानक एक दसरा अन्धकार हे । 
भन्ते ! बड़ कौन-सा दूरा अन्धकार दै जो इससे भी बदा भयानक हे ! 


"निय! जो श्रमण या ब्राह्मण यह दुःख दै" इते यथाथैतः नदीं जानते द" “यड हुःकनिरोध-- 


+ 














५४. ५. ९. ] ९. पठम सुमेर खुत्त [ <२१ 


गामो मागं ह" इसे यथाथैतः नहीं जानते हं, वे जन्म देनेवाखे संस्कारो मे पड़े रहते ह .“"जाति-भन्धकार 
मे गिरते है, जरा-अस्धकार मे गिरते हे" "। 

भिश्च ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह दुःख दहै इसे यथार्थतः जानते है... वे जन्म देनेषारे 
स्कार मे नहो पडते.“ जाति-अन्धकार मे नहीं गिरते, जरा-अन्धकार में नहीं गिरते. ` "1 “~ < 


$ ७9. दुतिय लिगगङ मत्त ( ५४. ५. ७ ) 
काने कदुये कौ उपमा 


भिक्षु ओ ! जैसे, कोद पुरुष एक चछिद्रवाका एक धुर॒महा-स्॒नर्‌ मे फक दे। वहां एक काना 
कषयुभा हो जो सौ.-सौ वौ के बाद एक वार ऊपर उठता हो । 
भिकश्चुओ ! तो तुम क्या समञ्चते हो, इस प्रकार वह कषुभा क्या उस चिद्र मे भपना गा 
कभी घुखा देगा ! 
भन्ते ! शायद बहुत कार के वादु पुसा हो जाय । < 
भिश्चुओ ! इस प्रकार भी बह कुजा शीघ्र ही उस चिद मे अपना गला घुसा खेगा, किन्तु 
मूख एक वार नीच गेति को प्राक्च कर मनुष्यता का जद लाम नहीं करता दै । सो क्यो ! 
भिश्चुजो ! यहं धर्म-च्ा=सम-चयां =शल-चर्ा=पुण्य-क्रिया नहीं दे। भिष्ुओ ! य्ह एक 
दूसरे को स्वने पर पदा दै, सबल दुबल को खा जातः हे । सो क्यो ! 
भिक्षु ओ ! चार आर्यसत्य का दर्शन नहोनेसे। किंनचारका!{ः' 


६ ८. ततिय िग्गल सुत्त ( ५४. ५. ८ ) 
काने क्ये की उपमा 


भिष्ुओ ! जैसे, यह महा-षथ्वी पानी से बिच्कुरु रुबाूब भर ज्ञाय । तव कोद पुरुष एक छिद्र- 
वाहा एक धुर फक दे । उसे पूरब कौ हवा परिचम की ओर बहाकर रे जाय, परदिचम को हवा भूरब 
की ओर, उत्तर की हवा दक्षिण की ओर, ओर दक्षिण की हवा उत्तर की ओर । वहां कोद एक काना 
कचयुआ हो" । 

भिषक्षुओ ! तो ठम क्या समक्षते हो, इस प्रकार वह कषा क्या उस चिद्रमे अपना गला 
कभी धघुखा देगा ! 

भन्ते ! शायद रेखा कभी संयोग रग जाय तो वह कच्ुजा उस चिद्र मे अपना गला कभी 
घुसा दे । 

भिश्च ! वैसे ही, यह बडे संयोग की बात हे कि कोद मनुष्यत्व का खाभ करता है । भिक्षु ! 
वैसे ही, यह भी बड़े संयोग की वातत है कि तथागत अंत सम्यक्‌ -सम्बुद्ध रोक मे उत्पन्न होते है । 
भिश्ुओ ! वैसे ही, यह भौ बदे संयोग की बात हे कि द्ध का उपदिष्ट धर्मं लोक म प्रकाशित हो । 

भिष्षुओ ! सो तुमने मनुष्यव्व का लाभ किया ॐ । तथागत अर्हत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध रोक मं 

उत्पन्न हुये ह । द्ध का उपदिष्ट धर्मं लोक में प्रकाशित भी हौ रहा है 1६.“ स 


8 ९. पठम सुमेरु सुत्त ( ५४. ५. ९ ) 





सुमेरु की उपमा | 
भिषजो ! जैसे, कोद षुरुप सुमे पचैवराज से खात मूग के वैराथर कंकङ्‌ रे$र शंक दे । ~ 





८२२ | संयुत्त-निकाय [ ५४. ५. १० 
भिश्ओो ! तो क्या समश्चते हो, कौन अधिक महान्‌ होगा, यह जो सात भग के बराबर कंक 
फेका गया दे, था यह जो पवंतराज सुमेरु है ! 
-: भन्ते ! यही अधिक महान्‌ होगा, जो पर्व॑तराज सुमेर है । यह सात मूग के बराबर पका गया 
ककड तो बड़ा अद्ना है, उसकी भला पव॑तराज सुमेर के सामने कौन सी गिनती ॥ 


भिष्चुओ ! वैसे ही, धम को समञ्च लेने वारे, सभ्यक्‌ -दष्टि से युक्तं आर्यश्रावक के हुःख का 
वह हिस्सा बहुत बड़ा हे जो क्षीण=समाक्च हो गया, जो वचा है वह उसके सामने अत्यन्त अद्प हे. - 


वह यह दुःख हे" इसे यथार्थतः जानता हे ` "यह दुःख-निरोध-गामी मागं है" इसे यथार्थतः जानता है । 
| § १०. दुतिय सुमेरु युत्त ( ५४. ५. १० ) 
| खुमेरु की उपमा 
भिष्षुजओ ! जसे, यह पव॑तराज घुमेर सात मूग के बरावर एक ककड को छोड क्षीण हो जाय, 
समक्ष हो जाय । 


क 


भिश्वओ ! तो क्या समक्षते हो, कौन अधिक होगा, यह जो पवंतराज सुमेरु क्षीण हो गया 
हे=समाक्ष हो गया हे, या यहजो सत मूग 
ङेना चाहिये ] 


के बराबर ककड बचा हे ?.“.[ उपर जैसा ही लगा 


प्रपात बगं समाप्त 





#* ्। 











छठे भाग 
अभिसमय वगं 
६ १, नखसिख सुत्त ( ५४. ६ १ ) 


धूर तथा पृथ्वी को उपमा 


तब, अपने नखाभ्र पर धूर का एक कण रख, भगवान ते भिक्षुं को. आमन्त्रित किया, 
“भिक्षु ओ ! तो क्या समक्षते हो, कौन अधिक है, यह जो धूर का एक कण ननैने अपने नखाग्र पर रक्खा 
हे, या यह जो महाष्ध्वौ हे १ 
भन्ते ! यही अधिक दै जो महा-ष््वी हे । भगवान्‌ नें ज्ञो अपने नखाग्र पर धूर का कण रख 
सिया हे बह तो बड़ा अद्ना हे, महापृथ्वी के सामने भका उखकी क्या गिनती !! 
4 भिष्चुभ ! वैसे ही, धर्म॑को समश्च रेने वारे, सम्यक्‌ -दि से युक्त आर्यश्रावक के दुःख का 
वह हिस्षा बहुत बहा है जो क्षीण=खमा्त हो गया, जो बचा हे, वह उसके सामने अत्यन्त अस्प हं 
बह "यह दुःख है' इसे यथार्थतः जानता हं `" 'यह दुःख-निरोध-गामी मामै हे" इसे यथार्थतः जानता हे । 


६ २, पोक्खरणी सुत्त ( ५४. €“ २ , 


पुष्करिणी को उपमा 

भिष्चुओ ! जैसे, कोद पचास योजन म्बी, पचस योजन चौड़ी, ओर पचास योजन गहर 
एक पुष्करिणी हो, जो जरू से कबाख्ब भरी हो, कि कौआ भी किनारे ३ ठे-बेडे पी सके । तव, कोद 
पुरुष कुशा के अग्र भाग से कुछ पानी निकाल कर बाहर फक दे । 

भिष्चुओ ! तो क्या समञ्ते हो, "कौन अधिक है, यह जो कुश के अग्र भाग से कुछ पानी निकार 
कर बाहर फेंका गया हे, या यह जो जरु पुष्करिणी म हे ! 

८ (व (९ 
""“[ ऊपर जसा ही रगा र्ना चाहिये ] 


६ ३, पठ सम्बेञउज सुत्त ( ५४. &. ) 
जट कण की उपमा 
भिश्चुो ! जेखे, जहां गंगा, जमुना, अचिरवती, सरभू , मही इत्यादि महानदियां गिरती 
है वरहा से कोद पुरुष दौ या तीन जल-कण निकार कर फंक द । - 
भिश्चुजो ! तो क्या समश्षते हो "“"( ऊपर जैसा ही रगा ठेना चाद्ये ] 
§ ४. दुतिय सम्बेज्ज सुत्त ८ ५४. €. ४ ) 
जटखकण कौ उपमा 
भिष्षुजो ! जेसे, जर्हा““ महानदि गिरती है बहांकासरा नरु दो यातीन कण छोडकर 


क्षीण हो ज्ञाय = समाश्च हो जाय । । 
भिश्चुओ ! तो क्या खमञ्ते हो `" | उपर जैव ही खग! खेना चाहिये | 


=> ` 


गी ने 








"~ ~ - ककः 


हि ३.। 


८२४ | संयुत्त-निकाय [ ५४. दे. दै 


§ ५, पटम पटवी सुत्त ( ५४. ६. ५) 
पुथ्वी की उपमा 
भिष्चुओ ! जसे, कोद पुरुष इस महाभ्वी से सात बेर की गुठली के बराबर एक ठेखा ठे कर 


` पफकदे। 


भिश्ुओ ! तो क्या समक्षते हो, कौन अधिक है, यह जो सात बेर की गुरी के बरावर ठेरा है, 
या यह जो महापृथ्वी दै! | 
"“[ ऊपर जैखा ही रगा लेना चाहिये | 
 § ६. दुतिय पडवी सुत्त ( ५४. ६. ६ ) 
पृथ्वी कौ उपमा 
भिक्चुओ ! जैसे, सात बेर की गुरी के बरावर एक ठेखा को छोड, यह महाप्रध्वी क्षीणनसमाक्च 
हयो जाय । 
ˆ" ¶[ उपर जैसा ही रगा ठेना चाहिये ] 
§ ७. पठमर स्युह्‌ सुत्त ( ५४. €. ७) 
महासमुद्र कौ उपमा ६ 
भिष्ुभो ! जेसे, कोद पुरुष महासमुद्र से दो या तीन जक-कण निकार छे । 
"““[ ऊपर जेखा ही रगा ेना चाहिये ] 
$ ८. दुतिय सष्ुद खत्त ( ५४. ६. ८ ) 
महा-ससुद्र की उपमा 
भिश्चुओ ! जेखे, दो या तीन जल-कण को छोड़ महा-समुद्र का छारा जर क्षीण=सखमाक्च हो जाय । 
-""[ उपर जेखा ही खगा छेना चहिये ] 
$ ९. पढम पव्बतुपमा सुत्त (५४. 8. ९) 
हिमाख्य की उपमा 
भिष्वुओ ! जैसे, कोद पुरष पर्वतराज हिभाखय से सत सर्सोके बरावर एक ककड 
खेकर फेंक दे । ौ 
““"[ ऊषर जेखा ही रगा ेना चाहिये ] 
$ १०. दुतिय पन्बतुपमा सुत्त (५४. ६. १० ) 
हिमाख्य की उपमा 
भिषश्चुभो ! जैसे, खात सरसों के बराबर एक ककड को छोड पव॑तराज हिमालय क्षीण 


समाप हो जाय । 
"*" [ उपर ज्ेखा ही कगा“लेना चाहिये |] 


अभिसमय वगं समाक्त 
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सार्व भाग 
सक्षम वगं 


8 १, अञ्जत्र सुत्त ( ५४. ७. ९ ) 
धक तथा पृथ्वी कौ उपमा 


1 

तब, अपने नखपर कुछ धूल रख भगवान्‌ ने भिश्चुजो को आमन्त्रित क्रिया, “भिश्चुज ***कोन 
अधिक है, यह मेरे नखपर रक्खी इहं धूल य! यह महापृथ्वी ? 

भन्ते ! यही अधिक है जो महाषरथ्वी हे. "। 

भिष्षुभो ! वैसे ही, वे जीव बहुत कम है जो मनुष्ययोनि मेँ जन्म रुते है; वे जीव बहुत इँ जो 
मनुष्य-योनि से दृखरी-दृसरी योनियं म जनमते ह । सो क्यों १ 

भिक्षु ! चार आर्य-सल्यो का दुन न होने से। 

किन चार का १ दुःख आर्यसत्य का "दुःख-निरोध-गामी मागे जायंखत्य का 1“ 


६ २. पञ्चन्त सुत्त ( ५४. ५.२) 
| प्रत्यन्त जनपदं की उपमा 
““"[ ऊपर जेखा ही ] 
भिक्चुओ ! वैसे ही, वे बहुत थोडे है जो मध्यम जनपदो मे जन्मकतेहैः वे बहुत हँ जो प्रत्यन्त 
जनपदुं म अक्त म्खेच्छों के बीच पैदा होते है |“. 
8 ३, पञ्जां घतत ( ५४. ७. ३) 
आये-पज्ञा 
-.-मिश्ुभो ! वैते ही, वे बहुत थोदे है जो आयं परक्ा-चश्च से युक्त है; वे बहुत ह जो अविद्या 
मे पड़े सम्मूढ |`.“ 
§ 9, सुरामेरय सुत्त ( ५४. ७. ४) 


नक्ञा से विरत होना 


-" "भिक्चुओ ! वैसे हय, वे बहुत थोडे है जो सुरा, मेरय ( = कच्ची शराव ), मद्य, इत्यादि 
नशीली चीजों से विरत रहते है; वे बहुत है जो इनसे विरत नहीं रहर हँ । 
§ ५. आदेक सत्त ( ५४. ७. ५ ) 
स्थर ओर जक के प्राणी 
---भिष्षुओ ! वैसे ही, वे प्राणी बहत थोढे है जो स्थर पर पे होते ह; वे प्राणी बहुत है जो 
जख मे पैदा होते हैं 1“. 
१०४ - 








। ^ 


८२६ | संयुत्त-निकाय [ ५७. ७. १० 


§ &, पर्तेय्य सुत्त ( ५४. ७. & ) 
मात-नक्त 
" “ "वे बहुत थोडे है जो मातृभक्त है; वे बहुत हँ जो मातृ-भक्त नहीं हे |" 
§ ७, पत्ते य्य सुत्त ( ५४. ७. ७ ) 
पित-भक्त 
““ "वे बहुत थोडे हँ जो पितृ-भक्त है; वे बहुत ह नो पितृ-भक्त नहीं हँ ।"*` 
» ८. सामन्ज सुत्त ‹ ५४- ७. ८ ) 
| भ्राज्ग्य 
-““वे बहत थोडे ह जो श्रमण ( = मुक्ति के लिये श्रम करने वारे ) ईँ; वे बहुत हैँजो श्रमण 
नहीं है । ^. 
§ ९, ब्रह्मञ्ज सुत्त ( ५४. ७. ९, 
ब्राद्यण्य 
-“"वे बहुत थोदे है जो ब्राह्मण है; वे बहुत हे जो ब्राह्मण नहं है । "` 
$ १०, पचायिक सुत्त ( ५४.७.१० ) 
कुर के जेट का सम्मान करना 


-.“वे बहुत थोडे जो कुरु के जेठ का सम्मान करते है; वे बहुत हें जो इर के जेठ का 
सम्मान नहीं करते ह 1.“ 


सक्षम वगं समाक्च 
शः) 
६ 
॥ 
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आवां भाग 
अप्पका विरत वगं 
9 १, पाण सुत्त (५४. ८: १ ) 
दिंसा 


"“"भिश्चुओ ! वैसे ही, वे बहुत थोदे है जो जीविस से विरत रहते है; वे बहुत हे जो जीव. 
हिसा से विरत नहीं रहते हैँ ।* “` 





§ २, अदिन्न सुत्त (५४. ८. २) 
चोरी 
"“" वे बहुत थोडे हँ जो अदत्तादान ८ = चोरी ) से विरत रहते है ... । 
§ ३, कामेसु सुत्त ८ ५४. ८. ३) 


| व्यभिचार 
ˆ" वे बहुत थोड़े जो कामों मे मिथ्याचार ( = व्यभिचार ) से विरत रहते है“. । 


§ ४-१०. सब्बे सुत्तन्ता ( ५४. ८. ४-१० ) 


मृषा-वाद्‌ 
"* "जो सषा-वाद्‌ (=क्र बोखने ) से... । 

जो चुगली खाने से.“ । 

**"जो कठोर भाषण करने से“. । 

* "जो गष्पं मारने से. । 

“" "जो बीज-वनस्पति के नाश करने से... । 

***जो विकारू-भोजन से." । 


ˆ * "जो माक्ा-गन्ध-विरेपन के व्यवहार करने ओर अपने को सजने-धजने से चिरत रहते $“. । 


। 
। 


अप्पका विरत वर्मं समाप्त 











नवो भाग 
आमकधान्य-पेय्याल 
६ १, नच सुत्त (५४. ९. १) 
चत्य 
-“. ज्ञो नाचने, गाने, बज्ञाने, ओर अदलील हाव-माच देखने से विरत रहते ई *“` । 


§ २. सयन सुत्त ( ५४. ५. ` ) 
तरायन । 
...जो ची ओर महाधं शय्या के व्यवहार से विरत रहते ह. । 


§ ३. रजत सुत्त ( ५४. ९. ३) 
सोना-्यादी 
...ज्ञो सोना-र्चादी ऊ प्रहण करने से "` । 
§ ७. धञ्ञ सुत्त ( ५४. ९. ४) 
अच्च 
...जो कश्या अञ्न केने से विरत रहते ह.“ । 


§ ९५, मंस सुत्त ( ५४. ९. ५ ) 
मसि 
जो कच्चा मोस हण करने सेः" ` । 


§ ६, कमारिय सुत्त ( ५४. ९. ६ ) 


खरी 
..*ज्ञो खी-कुमारी के ग्रहण करने विरत रहते दै ` । 


§ ७, दासी सुत्त ( ५४. ९. ७ ) 
ष दासी 
“ज्ञो दासी-दास ऊ ग्रहणं करने से विरत रहते हे '““ । 


§ ८, अजेकक सुत्त ( ५४. ९. ८ ) 
मेड-वकरी 
€ . “ज्ञो मेद-बकरी के ग्रहण करने से विरत रहते है “** । 


+ 


{ 
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५४. ९. १० | १०, हत्थि सुत्त 


६ ९. कुक्कुटघ्कर युत्त (४४.44) 
मूगौ-खूअर 
.“*"जो भु ओर सूअर के रहण करने से' “ ˆ । 
§ १०, हत्थि सुत्त ( ५४. ९. १० ) 
हाथी 


.*.जो हाथी-गाय-घोदा-धोढी के ग्रहण करने से“* । 


जमकचान्य-पेप्याङ समाप्त 


। च ( 











। 
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दसो माग 
बहुतर सत्व ब्ग 
$ १. खेत्त युत्त ( ५४. १०. १) 
खेत 
**"जो खेत-वस्तु के ग्रहण करने से“. । 
§ २, कयविक्रय सुत्त ( ५४. १०. २ ) 
कय-विक्रय 
"“"जो क्रय-विक्रय से विरत रहते है. । 
§ २. दृतेय्य सुत्त ( ५४. १०. ३) 
दूत 
""'जो दूत के काम में कहीं जाने से विरत. । 
§ ५, तुखा्कूट सुत्त ( ५४. १०. ४) 


नाप-जोख 
"**जो नाप-जोख में ठगो करने से विरत“. । 


§ ५ उक्कोटन सुत्त ( ५४. १०. ५ ) 


ठगी 
`" "जो उगने, धोखा देने, दगा देने से विरत" ` । 


§ ६-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ५४. १०. ६-११ ) 


कारना-मारना 
"“" जो काटने-मारने-बधने-चोरी-उकेती, कूर क्म से विरत रहते ह... । 


बहुतर सत्व वग समाप्त 








ग्यारह्बों भाग 
गति-पञ्चक वगं 
$ १. पञ्चगति सुत्त ( ५४. ११. १) 


नरक मे पेदा दोना 
"“-भिक्षुओ ! वैसे ही, एेसे मनुष्य बहुत थोडे हैँ जो मरकर फिर भी मनुष्य ही के यहां जन्म 
रेते है; वे बहुत हैँ जो मरने के बाद्‌ नरके पेदा होते हें 1“ 
§ २. पञ्चगति सुत्त ( ५४. ११. २) 
पद्यु-योनि मे चेदा होना 
.““वे बहत हँ जो मरने के वाद्‌ तिरदचीन ( =पञ् ) योनि में पैदा होते है “` 
§ ३. पञ्चगतिं सुत्त ( ५४. ११. ३) 
प्रेत-योनि मे पैदा होना 
-“"वे बहत हैँ जो मरने के बाद प्रेत-योनि मं पैदा होते हैँ 1 **" 
§ 9-६. पञ्चगति सुत्त ( ५४. ११. ४-६ ) 


देवता रोना 
भिक्षु ! वैसे ही, एेसे मजुप्य बहुत थोडे हे जो मरकर देवों के बीच उत्पन्न होतेह; वे बहुत 
हं जो नरक मं'*`। 
तिररचीन-योनि मे `` । 
प्रेत-योनि मं**` । 
$ ७-९. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. ५-९ ) 
देवलोक में पेदा दोना 


-*-भिष्चुज ! वैसे ही, रेखे बहुत थोडे हं जो देवलोक से मर कर देवलछोकमं ही उस्पन्न होते 
है । वे बहुत है जो देवरोक मेँ मरक नरक मे *“' तिरश्चीन योनि मं.“ प्रेत-योनि मं.“ | 
§ १०-१२. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १०-१२ ) 
मचुष्य योनि मं पेदा होना 
--.भिक्चभो ! वैसे ही, ेसे बहुत थोडे हँ जो देवलोक भँ मर कर मनुष्य-योनि मे उत्पन्न होते हैः 
बे बहुत हँ जो देवलोक मे मर कर नरक" ` 'तिरश्चीन-योनि में" 'रत-योनि, म "“ ` । 
§ १३-१५. पश्चगति सुत्त (-५४. ११. १३-१५ ) 
नरक से मचुष्य-योनि मं आना 


-."भिश्चुभो ! वैसे ही, ेसे बहुत थोड़े है जो नरक मे मर कर मनुण्य-योनि मेँ उत्यन्न होते हेः 
वे बहुत हैँ जो नरक मे मर कर नरक में `" ` तिरश्चीन -योनि में" ्रेत-योनि*से -“* । 


| नै 











<2२ | संयुत्त-निकाय ॥ ५७ , ६१. २८-३० 


§ १६-१८. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १६-१८ ) 
नरक से देवलोक मे आना 
““ "रेखे बहुत थोडे है जो नरक भे मर कर देवरोक मे उत्पन्न होते है.“ [ ऊपर जसा दी 
छगा छेना चाहिये । | 
$ १९-२१. पश्चगति पुत्त ( ५४. ११. १९-२१ ) 
पशय से मनुष्य होना 
-*-रेसे बहुत थोडे हँ जो तिरश्चीन-योनि मे मर कर मनुष्य-योनि मे उस्पन्चः` ` । 
$ २२-२४ प्श्चगति सुत्त ( ५४. ११. १२-२४ ) 
पश्यु से देवता दोना 
-“"ठेसे बहुत थोढे हैँ जो तिरश्वीन-योनि मे मर कर देवलोक भं उत्पन्न“ । 
§ २५-२७. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. २५-२५ ) 
 प्रेतसे मलुष्य दोना 
देसे बहुत थोडे हैँ जो प्रेत-थोनि मं मर कर मनुष्य-योनि मं उस्पन्न "` । 


§ २८-३०. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. २८-३० ) 
| परेत से देवता होना 
देसे बहुत थोडे ह जो प्रेत-योनि मे मरकर देवरोक मे उत्पन्न होते हे; बे बहुत हैँ जो मेत 
योनि में*-"मरकर नरक मेँ ` `` तिरश्चीयन-योनि मै" ˆ `परेत-योनिमें 
सो क्यों १ भिष्चुओ ! चार आ्यसत्यों का दशन नहीं होने से । 
किन चार का? दुःख आर्यसत्य का, दुःख-ससुदथ आ्यैखत्य का, दुःखनिरोध आर्यसत्य का, दुःख 


निरोध-गामी मागं आर्यसत्य का । 
भिष्चुभो ! इसलिये, यह दुःख है' ेखा समश्चना चाहिये; "यह दुःख-ससुदय है" एेसा समक्षना 
चाहिये; "यह दुःख-निरोध दैः एेखा समक्चना चाहिये; "ह दुःख-निरोध-गामी मार्ग ह' एेसा समश्षना 


चाहिये । 
भगवान्‌ थह बोरे । संतुष्ट हो भिश्चुओं ने भगवान्‌ के के का अभिनन्दन किया । 
गतिपञ्चक वगं समाप्त 
सत्य-सखंयुत्त समाप्त 
महावगे समाप्त 
संयत्त निकाय समाप्त 
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, केरे इष ऊचे बदे बश्च ६६१ 


बरवान्‌ पुरुष ५६७, ६९५, ७५५१ 

बहि पकड कर धधकती आग मे तपाना ४७४ 
बं सी रखगानेवादा ५५७ 
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बडुपुत्रक चैत्य ७३८ ( वैशाली मे ) 

बाहिय ४७९, ६९४ ( भिष्ु ) 


५८ २-५८५५, 


परिरिप्र 


८२७ 


बुद्ध ४९० ५३५, ५३.६, ५६७, ७१, "५७९, ५८३ 

५८८, ६००, ६०२, ६०८, ६२१, 
६५३, ६५७, ६९७, ७२३, ७२६, ७३०, ७३८; 
७४७, ७४९, ७७२, ७७३, ७७४, ७७८, 
७८२, ७९३ 

बोधिसत्व ४५४, ४९१, ५४८, ७४७, ७६४ 

ब्रह्मजार सूत्र ५७२ 

ब्रह्मलोक ७२९, ७४७, ८०० 

ब्रह्मा ४९९, ७२३ 

भगं ४९८ 

भद्र ६२६, ६९७ ( भिक्षु ), ७७९ ( उपासक ) 

भद्रक म्रामणी ५८७ 

मेसकरावन सृगदाय ४९७ ( भगं मं) 

मक्रकट ४९९, ५०० ( अवन्ती का एकं आरण्य ) 

मक्खलि गोखाक ६१३ ( एक भाचायं )} 

मगध ५५९, ६९२, ७७५ 

मच्छिकासण्ड ५५७०, ५७१-५७४, ५७६, ५७७, 
५.५ 

मणिचुलक प्रामणी ५८६ 

मल-परिदाह नरक ६१९ 

मलयं ५८७ ( -जनपद्‌ }) ७२७, ७9" 

महक ५७३ 

महाकप्पिन ७६३ ( भिश्चु, श्रावस्ती मे ) 

महाकास्यायन ४९८, ४९९ ( अवन्ती म ) 


महाकादयप ६५६ ( राजगृह की पिष्फरी गुहा में 
बीमार ) 


महाकोद्टित ५१०, ५१८, ६०९, ६१० 

महाचुन्द्‌ ४७६, ६५७ ( भगवान्‌ बीमार थे ) 

महानाम शाक्य ७६९ ( कपिरुषवस्तु में ), ७८३, 
७८४, ७८५, ७९३, ७९९ 

महामोम्गखान ५२७ ( निग्रोधाराम मे), ५२८, 


५१८ ९५ + 


„ ..“ ५६४ (जेतवन मे), ५६७, ६११ ( ऋरषिपतन 


 खगदायमे ), ६१३, ६५७ ( गृद्धकट पवत 
पर), ६९३ (-का परिनिवांण ), ६९८ 
( कण्टष्टीवूनमे), ७४२ ( पूर्वाराममे), 
७४९ ( जेतवन ), ७५२, ७८२ 
( जेतवच ), 
महावन ४९६ ( वंशाली म ), ५३८, 8०७, ७३८, 
७६१२, ७९०, ८२० 


महासमुद्र ८२४ 


७५५१, 





८३८ संयुत्त-निकाय 


मही नदी ६३८ ( पूरब की ओर बहना ), ८२ 
( पाच महानदि्यो मे से एक ) 

मानदिन्न ७०० ( गृहपति, बीमार पड्ना ) 

मार ४६८, ४९०, ५१७, ६६५, ७१8६, ७२२१८१३ 

माद्धक्यपुन्र ४८२, 9८३ 

मेदकथाकिका ६९५ ( खेड़ी का शगि्दं ) 

भोक्िय सीवक्‌ ५४६ (परिव्राजक) 

मृगजारु ४६७ ( भिष्ठु ) 

मगपस्थक ५७० ८ चित्र गृहपति का अपना गति )} 

सृगारमाता ७२२ ( विशाखा ), ७२४, ७७२ 

याम ८०० (देव) 

योधाजीवी म्रामणी ५८१ 

राज्काराम ७८० ( श्रावस्ती मे ) 

राजगृह ४५९ ( वेबन }), ४६८, ४७६, ४९२ 
( गध्र पव॑त ), ४९७ ( वेलवन ), ५०९ 
( जीवक का आघ्नवन ), ४६ ( वेवन ), 
५८०, ५८६, ६५६, ६५७, ६७४ ( गृद्धकूट 
पर्व॑त ), ६९९ ८ वेलृवन ), ७३०, ७७६३, 
८१८ | 

राध ४७२ ( -भिष्ठ) 

रादिय ब्रामणी ५८८ 

राह ४९४ 

ङिच्छवी ८२० 

लोमसवंगीश ७६८ 

लोहिच्च ४९९ ( “ब्राह्मण ) 

वञ्जी ४७७, ४९६, ५६३, ( - जनपद्‌ ) ६९३, 
७७५, -जनपद्‌) ८११ 


` बस्सगोच्र परिव्राजक ६११, ६१३, ६१४ 


वक्वरी ५६९ ( देवपुत्र ) 

वाराणसी ५१८, ६०९, ७९९, ८०७ 
विज्ञानानन्व्यायतन ५४०, ५४४ ( समापत्ति ) 
वेद्‌ ४९९ ( तीन ) 

वे चित्ति ५३३ ( असुरेन्द्‌ ) 

वेरहख्चानि ५०१ ( -गोत्र ) 

वेलुद्रार ७७६ ( कोशा का ब्राह्मा आम ) 
वेलवभ्राम ६८८ ( वैशाली मे ) 

वेरटवन कन्दक निवाप ४५९, ६६८, ४७६, ४९७) 


५७६, ५८०, ५८६, ६५६, ६५७) ६९९; 
७६६, ७७३, ८१८ 
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शक्र ४९२, ५३३, ५६७ 

शाक्य ५०२, ५२६ (-जनपद्‌ ), ६१९, ७६८, 

(-कुक ) ७७६, (-जनपद्‌ ) ७८३, ७९३ 

दाक्य-पुत्र ५८३ 

शाा ७२७ ( -ब्राह्यण माम ) 

शीतवन ४६८ ( राजगृहमं ) 

श्रावस्ती ४५१ ( जेतवन ), ४५७, ४६२, ४६३, 
४६४, ४६७, ४७१, ४८४, ४९२, ४९४, 
५२२, ५६४, ५६७, ५८०, ६०६, ६१९, 
६२०, ६२१.६२९, ६३०-६३७, ६४०, ६४२, 
६४८, ६५०, ६५५३, ६६७, ६६८, ६७३, 
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६९५, ६९८, ७०१, ७०२, ७०४, ७०६, ७२३, 
७२४, ७३०, ७३४, ७४०, ७४२, ७४७, 
७४८, ७०२; ७६१, ७६२, ७१३, ७६४, 


७५१, ७५२, ७५२, ७६९, ७७२, 9७४, 
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श्री वधन ६९९ 

संगारव ६७३ 

संज्ञावेदयित निरोध ५४०, ५४४ 

संतु ७७९ ८ उपाखरू ) 

संतुसित ५६९ ( देवपुत्र ) 

संसुमार ५३२ (= मगर ) 

संसुमार गिरि ४९८ (भगं मं) 

सक्र ६१९ ( कस्वा, शाक्य जनपद्‌ मे ) 

सञ्जय वेरुद्िपुत्र ६१३ ८ एक भाचाये ) 

सप्पस्रोण्डिक प्राग्भार ४६८ ( राजगृह म ) 

सक्तास्रक चैत्य ७३८ ( वैशाली मेँ) 

सभिय कात्यायन ६१४ 

समिद्धि ४६८ ( -भिश्चु ) 

सम्यक्‌ खम्बुद्ध ४९७; ५०३, ५६७, ६४०, ६६५, 
६९१, ७२९, ७३०, ७७५, ७७६ 

सरकानि शाक्य ७८५ 

सरी ५३२ ८ -का जंग; एक तृण ) 

सरल्जित-देव ५८१ 

सरभू नदी ६३८, ८२३ 
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सरूढागार ७५३ ( श्रावस्ती मँ ) 

स्क भिष्चु ७२९ 

सहम्पति बह्मा ६९५ 

साकेत ६०६, ६५३, ६९८, ७२३, ७५२, ७५३ 

साधुक ७७ 

सामण्डक ५६३ 

खारंदद्‌ चैत्य ७३८ 

खारिपुत्र ४६८-४६९), ४७६, ४९३), ५१८, ५६०, 
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साद्ह ७७८ ( -भिष्षु ) 

सिंखपावन ८१४ ( कौशाम्बी म ) 

सुगत ४७८ ( बुद्ध ) 

सुजाता ७७८ ( उपासक ) 

सुतनु नदी ७५२ ( वस्ती म ) 


सुदत्त ७७८ ( उपासक ) 


सुधमां देवसभा ५३३ 

सुनिमित ५६९ ( देवपुत्र ) 

सुपणं रोक ७३२ 

सुभद्र ७७९ 

सुम्भ जनपद ६६१, ६९५, ६९६ 
सुमागधा ८१८ ( राजगृह मे, पुष्करिणी ) 
सुमेर पवं तराज ८२१ 

सुयाम ५६९ ( देवपुत्र ) 

सूकरखाता ७३० ( राजगृह म ) 
सूनापरान्त ४७८ ( -जनपद्‌ ) 

सेतक ६६१ ( कस्वा ) 

सेदक ६९५, ६९६ ( कस्वा ) 

सोण ४९८ ( -गृहपतिथुत्र ) 

हङिहवसन ६७१ ( कोलियों का कस्वा 
हस्तिग्राम ४९६ ( वजनी जनपद मं) 
हालिद्धिकानि ४९८ ८ गृहपति ) 
हिमार्य ६४२, ६५५०, ६८७, ८२४ 
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अकालिकं ४६९, ७७२ (बिना देरी के तत्काल 
फर देनेवारा ) 

सङुशल ५३२ ( पाप ) 

अज्ञ ५३३, ६१९ 

अरुक्त ४८१ 

भतिग्रग हीत ७४५ ( बहूत तेज ) 

अतीत ४५२ ( भूत ), ४५३, ४९१, ५८७ 

अदन्त ४८१ 

अधिमुक्ति ७५६ ( धारणा ) 

अध्रुव ८०० 

अनन्त ~+७२ 

अनपत्रपा ६१९ ( निभंयता ) 

भनपेक्ष ४५५२ 

अनभिरति-षंज्ञा ६७८ 

अनवश्चुत ५२७ ( राग-रहित ) 

अनागत ४९२, ( भविष्यत्‌ ), ४५३, ४९१ 

अनागामी ७१३, ७१५, ( -फर }) ७०५ 

अनागामिता ७४८ 

अनात्म ४५१, ४५२, ( -सखंन्ञा ) ६७८ 

जनाश्रव ७७८ ( भहंत्‌ ) 

अनित्य ६२५ 

अनिमित्त ५६६, ५७६, ६०१ 

निसृत ४७७ ( न-ख्गाव ) 

अनीतिक ६०५ ( निदुंःख ) 

अनुग्रह ४९२ 

अनुत्तर ४६८ ( श्रेष्ट ), ५०२, ५६७, ५८४, ६२५ 
७३०, ७६८; ७७२ 


अनुत्पन्न ६५५५ 


अनुबोध ८११ 
अनुमोदन ७२३ 
अनुरोध "३.७ 
अनुद्य ४६५५, ६३२, ( सात ) ६०८, ००१ 
अनुष्ठान ५३३ 

भनेज ४७९ ( तृष्णा-रहित ) 
अन्तरापरिनिवायी ७१४ 
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अन्तर्धान ६९५, ७२९, ७८२ 

अन्तेवासी ४७६, ५०६ ( शिष्य ) 

अपत्रपा ६१९ ( भय ) | 

भपरिहानीय ६६० ( क्षय न होनेवारा ) 

अपाय ८१६ ( नीच योनि) 

अपार ६५७ (८ सं्षार ) 

अप्रतिकर ७५५१ 

अप्रणिहित ६०१, ६९० 

अप्रमत्त ४६७ 

अप्रमाण ६६० 

अप्रमाण चेतोविमुक्ति ५७६ 

अध्रमाद्‌ ५०२, ७२९ 

अप्रमेय ७९५ 

अभिज्ञा ५८८, ७५२ 

अभिन्ञेय ४६३ 

अभिध्या ६०२ (लोभ ), ६४८ 

अभिनन्दन ७२३ 

अभिनिवेश, ४७३, ४८८ 

अभिमावित ४८३ 

अभिभूत ४८४ ( हराया गया ), ६७३, ६७५ 

अभिसंस्कृत ५०५ { कारण से उत्पन्न ) 

अभिसञ्ेतयित ५०५ ( चेतना से उत्पन्न ) 

अभ्यस्त ५२२, ७२९ 

अमानुषिक ५५२ 

असरत ६२२, ( -पद ) ६३९ 

अयस ६६२ ( रोहा ) 

अर्हत्‌ ४६८, ४८३, ४९७, ५०१, ५०२, ५७४, 
६५५, ६९१, ७१३, ७२९, ७६८, ७७६ 

अहत्व ५५९ 

अरौकिक ५६८, ७५५4 

अद्पश्चुत ५५३ 

अवरम्भागीय ७०० ( नीचे के संयोजन ) 

अवश्चुत ५२७ ( राग-युक्तं चित्त ) 

अवस्थिति ७२७ ( अपने-भपने स्थान पर ठीक से 
बैठना ) 
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अवितंकं ५७७ 

विद्या ६१९ 

अव्याकृत ६०६, ६१०, ६१२, ६१५, ( जिसका 
उत्तर “हो " या (नाः नहीं दिया जा सकता ) 

अव्यापाद्‌ ६२१ 

भद्धुभ ४९७ 

अञ्चुज"-नाकचचा ५६५ 

जञ्चुभ-संज्ञ! & ७८ 

अक्षय ६९९, ७२८, ( -भूमि ) ७२८ 

अष्टागिक मागं ५०८, ५२३, ६०१ 
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